प्रकाशक 
हिन्दीन्सादित्य-कुटीर 
७ हायीगली, वनारस | 


निवेदन 
इस पुस्तक में अपने साहित्य के प्रायः सौ वर्षों का विवरण प्रस्तुत किया 
गया है। भारतेन्दु तथा द्विवेदी काल के श्रनेक लेखकों के विषय में अ्रन्तिम 
बातः कह्दी जा सकती थी। पर जो प्रतिभा-सम्पन्न कवि अभी कार्य कर रहे हैं 
उनकी विशेषताओं का कुछ परिचय ही दिया जा सकता था। अतः नवीन काल 


में आये हुए लेखकों तथा कवियों के विषय में प्रकट किये गये विचार परिचयात्मक 
| समझे जायेंगे, निर्णयात्मक नहीं । पुस्तक का उद्देश्य सब लेखकों तथा कवियों 
) नामावली प्रस्तुत करने का न था । अनेक लेखकों के नाम--जिनमें बहुत से 


पतिभा-सस्पत्न होंगे --अ्सावघानी या भूल से छूठ गए, होंगे । उनसे सिर्फ क्षमा- 
प्राथना के और में कर ही क्या सकता हूँ । 


पूज्य पणिडित रामचन्द्र जो शुक्ल ने लिखा है--“वर्तमान लेखकों और 
कपषियों के संदंध में कुछु लिखना अपने सिर एक बला मोल लेना ही समझ पढ़ता 
पा ९? जत्र शुक्क जी ऐसे प्रोद लेखरू के लिए यद बला! मोल लेना है तो मेरे 
रैसे साधारण व्यक्ति के लिए तो महामारी को निमंत्रण देने के समान होगा । 
्रश्नव॒ तो जो होना या, हो चुका । हों, सके अपनी छोयई का कुछ बल है ; 
कौन ऐसे-ऐसों पर निगाह डाकेगा ! सबको सन्तुष्ट करना कहाँ सम्भव है १ 
इतना मैं बद़ी नम्नता से कहना चाहूँगा कि यदि किसी फे प्रति अन्याय हुआ 
हे श्रयवा किसी की योग्यता को मैं पूर्णूझप से न समझ पाया होऊे तो इसके 
लिए मेरा मस्तिष्क हो उत्तरदायी है, हृदय नहीं । 

पुस्तक के लिखने में पूज्य पण्डित रामचन्द्र जी शुक्ल के 'हिन्दी साहित्य क" 
इतिहास” से मुझे बहुत सहायता मिली हैं; पर न मैंने कमी पूज्य पिता जी को 
पा अरिष्टता को, न पूज्य गुरु जो को धन्यवाद देने की घुडता कर 

| 

यदि यह पुस्तक पाठकों को आ्राधुनिस हिन्दी-साहित्य का कुछ भी परिचय 
देने में समर्थ हुई तो मैं अपने थोड़े से परिक्रम को सफल समफ्ूँगा । 

“इस कार्य में चुभसे जो भर्लें उनके गी, जो घुटियाँ रह गई 
ह उनफो पूर्ति की, और जो 2 233 200 07308 
करऊ्ने ही मैं अपने भम से कुछु उन्‍्तोष लाभ कर सकता हैँ । यु 


रैदीमीम, काथी कृष्णशड्रर शुक्ल 
होलोकरोत्तव १९९३, । कह 


परिचय 


इधर देखादेखी हिन्दी-साहित्य फे कई इतिद्वास निकले शरीर 7 
है कुछ और भी निकलनेवाले दो।पर, सच पृदिए तो, अब 'आपश्य 
कता इस वात की है कि किसी एक विशेष काल को लेझर विस्दृत सुर 

से अनुसन्धान और विचार किया जाय तथा उसके अन्तगत जो मुठ 
काय्ये हुआ है वह सुव्यवस्थिव रूप में सामने लाया जाय। भेरे लिए 
यह कितने हपे की वात है कि इस काय्ये की 'ओर मेरे प्रिय और 'प्रव्य- 
वसायी शिष्य प० क्ृष्णशंकर शुक्क एम० ए० बढ़े जो 'फेशव की काय 
कला! लिखकर अपनी सहृदयता और काव्य-मर्मंशता का पूरा परिचय 
साहित्य-प्रेमियो को दे चुके हैं । इन्होने हिन्दी-साहित्य के आधुनिक 
काल के भीतर जो छुछ छानन्‍-वीन थो है, कवियों गौर ल्ेसको फी 
कृतियोँ के जो रवरूपल क्षुण॒ स्थिर किए हैं तथा जिन जिन विशेषताओं 
आर प्रवृत्तियो का उद्घाटन किया है, सब का समावेश इस पुस्तक दे 
भीतर है । 
हिन्दी-साहित्य का आधुनिक काल सब से अधिक वेचित्र्यपू्ण दे 
क्योंकि इसका प्रवत्तेन नूतन सभ्यता की हलचल के साथ साथ्ष हुआ 
है। देश की प्राचीन विचारधारा के साथ नूतन विचारधारा का संगर 
जब से हुआ तब से साह्वित्य के क्षेत्र मे न जाने कितने रूप-रग देखने 
ञआ रहे हैं। उन सब को लच्य करते हुए अपने साहित्य के दिन दिः 
बढ़ते हुए भंडार का साफ लेखा रख लेना बहुत द्वी आवश्यक है, क्यो 
ज्यों ज्यो अधिक काल बीतता जायगा त्यों त्यो इसके क्षिए सामम 
मिलना भी कठिन दो जायगा ओर बातें भी नज़र से दूर पढ़त 
जायेगी । इन सब थातों का विचार करके पं० कृष्णशंकर जी फे इर 
प्रकाए्ड प्रयत्न का मुझे विशेष गये है और में यह आशा फरता हूँर्' 
वे आज कल्न की दलादली से दूर रह कर इसी प्रकार अपने साहित्य ८ 
गति-विधि का सावधानी के साथ निरीक्षण करते रहेंगे । 
दुर्गोइंड, काशी ) 


१४--४--१६३४ रामचन्द्र शुकर 


पृष्-संख्या 
पूकपीठिका १-२५ 
वीर गाथा काल € संवत्‌ 
१०००-६१ २३७४ ) २-६ 
भक्ति काल्ल ( संचत्‌ १३७४- 
२७०० ) ६-१६ 
निर्मुगघारा ७-११ 
सगुणधारा ११-१६ 
राममक्ति शाखा १२-१४ 
कृष्ण भक्ति शाखा १४-१६ 


' रोति काक्ष ( संवत्‌ १७००- 


१९०० ) १९-२३ 
फुटकर कवि २३-२५ 
ब्रञ-काव्य-वारा २६-६१ 
प्रस्तावना र६-रे८ 
ऋ्ज्ञभापा के प्रमुख कवि रे८-६९ 
सेवक शेप्य-३९ 
नहाराज रघुराजसिंह ३९-४१ 
रदार ४१-४२ 
वाया रघुनायदास रामसनेही ४२-४३ 
ललित किशोरों तथा ललित- 

साधुरी ४३-४४ 
राजा लद्टमझसिंह डे 
चलछिराम इहमट्ट 


डेप 


च्च्हा 


सनम-3 कक, हर 
पुष्ट-संख्या 


वेनी द्विज ४ 
गोविद ग्रिल्लामाई ४६--४७ 
हनुमान ४७-४5 
भारतेन्दु हरिश्चद्र ड८-भर 
कवितसाज ५३-घ४ 
बा० रामकृष्णु वर्मा पू २-प४ 
ब्रजचंद्र जी वल्लमीय पूड-पप, 
पं० विजयानंद पूछ 
पं० अंबिकादच व्यास ण्७ 
श्री नवनीतलाल चतुर्वेदी. ४७-४८ 
चा० राघाकृष्णृदास पूष् 
पं० प्रतापनाराबण मिश्र ४८-४९ 


उपाध्याय बदरीनारायण चौधरी २६-६१ 
ठाकुर जगमोहनसिंह ६१-६४ 
लाला सीताराम चीं० ए० घट 
पं अयेध्यासिद उपाध्याव ६४-६८ 
पं० श्रीघर पाठक ६-७० 
चावू जगनायदास जी रत्ाकर! ७०-७८ 


राय देवीप्रसाद पूर्य छ्प-परे 
पं० रामचद्र जी शुक्ल ८३-पप, 
पं० उत्वनारायय कविरत रर-प८६ 
श्री बचनेश जी ८७ 
श्री वियोगी हरि ८७-९० 


ह्ज-काव्य-चारा, उपर्तंदिर १९१०-९१ 


(२ 


) 


खड़ी वोली 


( प्रष्ठ ९२ से १८७ तक ) 


पृप्ठ-ह्ख्या 
ध्रस्तावना ६२--११७ 
सदासुश्बलाल १०४ 
इंशा श्रक्ना खाँ १०४-१ ०५ 
सदल मिश्र १०५, 


लज्लूजी लाल (प्रेमतागर) १०४-१०६ 


इंसाइयों के उद्योग १०७-१०९ 
स्वामी दयानन्द जी ११०-११२ 
पं० भ्रद्धाराम 'फुछीरी' श्श्र्‌ 
नवीनचन्द्र राय ११९९-१६ ३ 
पं० सुखदयालु शात्री ११३ 
बनारस अखबार ११७ 
शाजा शिवप्रसाद 

(हिवारेहिन्द! ११४-११६ 
राजा लक्ष्मणसिंह ११६ 
प्रारंभिक काल 


पृष्ठ-सराः 
ल्‍ जगमोइनसिद्..._ १३६०-१३ 
पुं० श्रम्बिफादत व्यास १३१-१३ 
श्री रामक्रप्ण वर्मा श्३्‌ 
बा० राघाइृष्प दास १३२-१३ 
सामयिक पत्र पत्रिकाएँ 
( स० १९०२-५७) १३४३-१३ 
नाठक तथा उपन्यास २१३६-१३ 
हिन्दी-प्रचार फे उद्योग १३६६-१४ 


प्रारभिक-काल-पद्च १४३-१५ 


पद्य-प्रस्तावना १४३-१६४ 
पं० श्रीवर पाठक १५४०-६५ 
प० नाथूरामशफर शर्मा १५४१-१५ 
राय देवोप्रसाद पूर्ण... १६४३-१६ 
मध्यकाल 


६ से १६२४-१६६०) ११८-१५४ (सं० १६६०-१६७५)१५५-२ 


प्रारमस्सिक-काल--गद्य ११८-१४२ 


भारतेंदु इरिषिचन्द्र ११८-१२२ 
फविवचनसुधा १२० 
हरिश्चंद्र मेगज़ीन १२० 


प० प्रतापनाराण मिश्र १६२-१२४ 
प० वालकृष्ण मद्ट १२४-१२६ 
उपाध्याय पं ० वदरीनारावण १२६-१२८ 
लाला भीनिवासदास $२८-६१३० 


सध्य-काज्ञ-गद्य. १४६४-३१ 
मध्य काल-धद्य प्रत्तावना १५५--२ 
पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी १४८-१ 
प० गोविन्दनारायण मिश्र १६०-१ 
चाबू बालमुछुन्द शुत्त १६२-१ 
पं० माघवप्रसाद मिथ १६३-४ 
पं० रामचन्द्र जी शुक्ल १६५४-। 
घाबू श्यामसुन्द्रास १६७- 


हक 


पृषठ-संख्या पृष्ठ संख्या 
पं० चन्द्रघर शमी गुलेरी १६८-१६९ क्‍ जयशंकरप्रसाद जी २३४-२३७ 
भाबू गोपालराम गहमरी १६९ | वाबू प्रेमचंद जी २३७-२४० 
बाबू त्रजनझून सहाय १६९-१७० । राय कृष्णदास जी २४०-२४२ 
प० पश्चसिंह शर्मा १७०-१७१ | श्री वियोगी हरि २४२-२४५ 
अध्यापक पूर्ण सिंह १७१-१७२ | श्री चतुससेन शाज्ले.. २४४-२४७ , 
घा० गुलावराय एम० ए० १७२-१७३ | मुशों शिवपूजनसहाय २४७-२५० 
उपन्यास १७३-९७७ | पाडेय बेचन शर्मा उग्र २५०-रफर 
नाटक २१७७-१७८ | श्री पहुमलाल पुन्नालाल 
समालो चना १७८-१८२ | बख्शी २४३ 
मध्य काल-पद्च॒ १८१२२ ६ माल्यामि पाए 
: पं अयोध्यासिंह उपाध्याय श्प३-१९३ कमी रेहरे-र७र 
५ बाबू प्रमचद जी रघ्र-रछ९ 
(पे महादीरप्रसाद दिवेदी १९३-१६४ थी जयशंकर ताकि २५० २६६ 
“बाबू मैथलीशरुण गुप्त. १९४-२११ ; “१६ 
प० विश्वंमरनाथ शर्मा 
साकेत १९६-२०८ | (० ५ 
हि कौशिक २६१-२६२ 
यशोषरा गज श्री इन्दावनतज्ञाल वर्मा २६२-२६४७४ 
प० रामचंद्र जो शुक्ल २११ मु शी प्रतापनायक्ण 
पं० रामचरित उपाध्याय २११-२१५ । श्रीवास्तव २६४-२६५ 
लाला भगवानदीन २१४-२१७ ६ भ्री जैनेन्द्रकुमार जैन २६५-२६७ 
प० गयाप्रसाद शुक्ल सनेहो २१७-२२० । श्री सुदर्शन जी २६७ 
पं० रामनरेश निपाठी. २२०-२२२ | नी अवघनारायण जी २६७-२६८ 
५ पं० रूपनारायण पांडेय २२३०२२४ 28:08 हे रश६प्७२६९ 
+ पृं० लोचनप्रसाद पोडेब. २२४०२२५, अप कब लि जि + 2 के 
श्र है श्री चतुरसेन शार्ी २७० 
'नवीन काल ( संदत्‌ १६७४७-- कक्ष गिरिजादच शुक्र 
। २००० ) २२७-२४५३ | “विरीश? २७० 
जबोन काल-प्रस्तावता २२७-२३४ | गंव,उध्यदातत २७२ 


भुछ प्रमुख गद्यलेखक २३४-२५३ | पं० जनादनप्रताद मगर द्विजा. श७रश 


आधानेक् 
हिन्दी-शाहित्य का इतिहास 
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निर्मल जल के पुष्कर से ठट के वृक्ष आदि प्रति्िविव होते हैं | 
पर शेवाल, रजकण आदि से आच्छादित जल प्रतिविंव म्रहण नहीं 
करता। इसी प्रकार सजीव साहित्य में समाज को भावनाओं, कल्पनाओं, 
विचारों, अकांत्ताओं आदि का प्रतिबिंव अवश्य पढ़ता है। यदि ऐसा 
न हो तो समझता चाहिए कि वह साहित्य वैयक्तिक है, जनता का प्रति- 
निधि नहीं । उसमें समाज नहीं है, वह समाज का नहीं है। साहित्यिक 
इतिहास समाज में प्रचलित भाववाओ के साथ साहित्यिक विचार-धारा 
का समन्वय प्रस्तुत करता है और जहाँ ऐसा समन्वय नहीं होता चहाँ 
इतिहास का कार्य यह निर्देश करना होता है कि किसी समय विशेष के 
साहित्य पर छोक में प्रचलित भावनाओं का प्रतिविंत्र क्यों नहीं पड़ा । 
यद्यपि आलंकारिक रूप में साहित्य का उपमान पुष्कर कहा गया है, परंठु 
, सत्वता को रक्षा ओर साम्य में अधिक एकरूपता लाने के लिए यदि उसे 
निर्मल जक्ष को सरिता कहा जाय तो अधिक समीचीन हो । साहित्य, 
सरिता को धारा की भाँति प्रवाहित होता रहता है, वह वेंबे हुए 
पुष्कर सा नहीं होता । 
आअव्र साहित्य के इत्तिहास के अध्ययन का प्रश्न सामने आता है । 
जिप्तो विज्ेप काल का इतिहास खंड-खंड करके प्रस्तुत करना यह मान 
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लेने के समान है कि इन अवयवों में कोई संगद्ध खल्ा नहीं है, परंतु 
वास्तव में ऐसा नहीं होता । साहित्य का प्रत्येक काल पूच की स्थितियों 
का ऐसा'विकसित रूप है जो उसे अन्य परिस्थितियों में ऋ्रेद फरने से 
प्राप्त हुआ है । विकसित रूप कभो-फभी ऐसा भिन्न सा प्रतीत छोता हे. 
कि पहचाना भी नहीं जाता, परंतु इस भिन्नता के अन्तर्गत भी एक संबंध- 
सूत्र अज्लुएण रूप से लगा चला आता दे; इसके श्रध्ययन की परपरा को 
बसाए रखना आवश्यक होता है। यददी पूर्वपीठिका की आवश्यकता हे । 
वीर गाथा काल 
( स॒० १००० से १३७४ तक ) 
सम्राट्‌ हपेवर्घेन के पश्चात्‌ भारत से केन्द्रीय शासन की भावना छुप 
हो गई थी। पश्चिम में राजपूतो के अभ्युटय के दिन थे। दिल्ली, कन्नौज 
अजमेर आदि राजधानियाँ पश्चिम मे ही प्रतिष्ठित थीं। शक्तिशाली केन्द्रीय 
शासन न रहने से राजपूत॑-राज्यों मे वैमनस्य बसा दी रहता था। यह्‌ 
वैमनस्य परिस्थितियों की प्रेरणा से युद्धो में परिचर्त्तित हो जाया करता 
था। आत्म्गौरव ने आत्मासिमान का रूप घारण कर लिया था| द्भ 
ओर दप बढ़ रहा था। कभी-कभो त्तो राजपूत नरेश जरा जरा सो चातो 
में अपना अपभान समम ज़ेते थे । ये सब परिस्थितियाँ युद्ध को ध्मनिवारय्य 
बना देती थीं। आपस मे आए दिल युद्ध होते दी रहते थे मुसलमानों की 
'चढाइयाँ भी होने छगी थीं। उनके अवरोध की भी आवश्यकता पड़ती 
थी। साराश यह कि उत्त समय पश्चिम भारत में चतुर्दिक तलवारों 
की खपाखप ही सुनाई देती थी। कवियो को भी अपने काञ्यों के 
लिए सामयिक विषय ही चुनने पड़ते थे | यह हमारे. साहित्य का प्रारभिक 
काल था। विपय के अनुसार हस इसको 'बीर गाथा फालः कह सकते 
हैं। इन युद्धों को हम दो भागों में बाँट सकते हैं। राज्यो के पारस्परिक 
युछ तथा पश्चिम से आक्रमण करनेवाले मुसलमानों के साथ अचरो- 
घात्मक युद्ध । मुसलमानों से मोरचा लेने के लिए प्रायः विद्लि 


ग ी-नरेश को 
ही अग्रप्तर होना पढ़ता था । सपूर्ण देश को एक सममने की भावता न 
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होने के कारण राजपूत-राज्य एक होकर बाहरी शत्रुओं से जमकर लोहा 
न त्ले सके । इन अवरोधात्मक युद्धों मे माठ्भूमि की मर्योदा रक्षा से 
घ॒र्म का अधिक ध्यान रखा जाता था। आयंतुक अन्य धर्म के हैं, अतः 
उनसे युद्ध करना चाहिए, यह्‌ सावना कुछ अधिक दिखाई पड़ती थी। 
यहीं पर पारस्परिक युद्धों के कारणों का विचार भी कर लेना चाहिए | 
राज्य-विस्तार की इच्छा से राजपूत-राज्यों मे युद्ध नहीं होते थे | युद्ध 
का कारण प्रायः कुमारियाँ होती थीं। कन्यादान को राजपूत बड़ी हेठी 
सममते थे । किसी राज्य ने विवाह का प्रस्ताव किया और उसका राज्य- 
वंश कुज्ञोनता के विकट सिद्धांतों के अनुसार उच्च न ठहरा तो युद्ध 
होना अनिवाये था | युद्धों के कारण प्रायः विवाह होते थे | कभी-कभी तो 
विवाहमंडप में भी तलवारें चल जाती थीं। कन्याओं के विवाह होते 
अबश्य थे, पर कुज्ञीनता के कल्पित गौरव के कारण पहले तलवार 
चलाना आवश्यक सा हो जाता था। कुछ युद्ध देश की रक्षा के विचार 
से भी हुए। परंतु देश की भावना परिस्थितियों की विचित्रता के कारण 
उतनी जम नहीं पाती थी। एक घ् एवं तीथ स्थानों के समस्त देश में 
फैले रहने के कारण देश में एक प्रकार का एकत्व तो था, पर यह एकत्व 
साठ-भूमि प्रेम की उत्साह-वर्दक कोटि तक नहीं पहुँचता था। राजपूत 
लोग अपने छोटे-छोटे राज्यों को ही माठभूमि समझ बैठे थे । एक ओर 
धार्मिक एकता एक सूत्र से बाँवने का असफल्ल प्रयत्न करती थी, दूसरी 
ओर संकुचित मात्भूमि प्रेम की भावना तथा कुत्ामिमान आदि 
प्रदृत्तियाँ देशव्यापी एकता की स्थापना नहीं होने देती थी । 

इस समय के काञ्य दो रूपो में सिलते हैं.। एक मुक्तक रचना के रूप 
में, दूसरे प्रवंध-काव्यों के रूप में । प्रचेघ-काव्यों में पीछे से प्रक्षिप्त अंश 
इतनी अधिक सात्रा में सिला दिए गये कि मूल रूप का पता लगना ही 
कठिन हो गया। परंतु फिर भी यह मान लेने के कारण अवश्य हैं क्लि 
उनसे से छुछ मे कुछ न-कुछ मूल का अंश अवश्य है। वीर रस के मुक्तकों 
की परंपरा अपभ्रेश-काल से चली आ रही थी। परन्तु इस काल के 
दिपय में ऐसा न समझ लेता चाहिए कि काव्य का वियपय केवल युद्ध था! 
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प्रथम तो इन युद्धों का मूल कारण छुमारियों ही होतो थी, जहाँ नरीं 
धोदी थीं बह्हाँ उनकी कल्पना कर ली जाती थो, दूसरे झंगार रस की 
परपरा पहले हो से चली आ रही थी, जो वराबर चलती रही । यद्द 
खंगार प्रायः विप्रलभ होता था। नायऊ युद्ध-छषेत्र में गया है, नायिका घर 
पर वैदी उसके लिए शुम कासना कर रही है। अपभ्रंश-काल ही से 
नोति के पय्यो की मो परंपरा चली आती थी जो युद्ध के उस फोलाइल 
में क्षीण तो अवश्य दो गए परंतु मिट नहीं पाई । इस समय के कात्यों 
के विपय में भी कुछ विचार कर लेना चाहिए । 
खुपानरासो--यह दलपति विजय नामक फ़िसी कचि की रचना 
माली जाती है। इस समय इस राघो की जो प्रति प्राप्त है चह पूर्ण है 
ओर उत्तमें महाराणा पतापतिह तक का बर्णव है। यद्द पिछज्ञा अंश 
ध्यवश्य क्षेपक है। ऐसा भी हो सकता है फि यह भ्रथ जितना प्राचीन 
बताय जाता है उतना प्राचीन न हो; राणा प्रताप के प्रश्यात्‌ ही उलझी 
रचना हुई हो। चित्तोड़ में खुसान! नाम के तीन राजा हुए । इतिद्दासत्ों 
का अनुमान है कि ग्रंथ से जिस खुमान का चणेन है बह दूसरा था, 
उसका समय संवत्‌ ८७० से ६०० तक बताया जाता है। 
धीसलदेवरासो---यदद नरपति नाल्ह नामक कवि की रचना है। 
इसका रचना-काल ग्रथ सें संवत्‌ १११२ दिया गया है। इसमे भोज 
परसार की पुत्री राजसति से वीसलदेव का विवाह होने का बर्णेन है 
परंतु परमार राजा भोज का विवाह वीसलदेव से सौ वर्ष पहले ही हो 
घ्ुका था। इस विवाह की कवि ने कल्पना ही कर ली है। पुस्तक की 
भाषा भी वेठिकाने है | प्रान्तीय भाषा का प्रभाव अधिक है | प० गोरी- 
शंकर हीराचंद ओमा ले इसे हम्मीर के समय को रचना माता है । 
इसमें वीर रस की कोई बात नहीं आाई। श्वगार का पुट अवश्य है । 
पेसी अवस्था में इसे वीर काव्य मानना अनावश्यक ही है । 
पथ्वीराजरासो---शथ्वीराज का समय विक्रम की वेरद॒र्वी शवाव्दि 
भाना जाता है। रासो का रचयिता प्रृथ्वीराज का समकालीन माना 
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जाता है। अतः पुस्तक का रचना-काल भी चही ठहृरता है। पं० गोरी- 
शंकर हीराचंद ओमा ने इस पुस्तक को इतिहास की कसौटो पर कस 
कर जाली ठद्दराया है। इसमें आई हुई घटनाएँ प्राप्त शिलालेखों के 
आधार पर प्रस्तुत किए गए ऐतिहासिक वर्णन के अनुकूल नहीं उतरी | 
भाषा की कसोटी पर भी कससे से हम इस पुम्तक के विषय सें किसी 
निम्नय पर नहीं पहुँच पाते । इसमें संदेह नहीं कि इसमें हिन्दी भाषा 
के बहुत प्राचीन काल के रूप सिलते हैं. पर इसमें साहित्य के मध्य काल 
में प्रचलित भापा के भो प्रयोग हैं। कोई भी कवि अपने समय से आगे 
आनेवाली भाषा सें रचना नहीं कर सकता। प्राचीन काल के स्वरूपों 
को देखकर भो कोई निर्णय नहों क्रिया जा सकता। प्राचीन काल सें 
प्रचलित भाषा में रचना कर लेना संभव है। आज कल भी राजपूताने 
में ऐसे भाट सिलते हैं. जो रासो की भाषा में रचताएँ करते हैं। इन सब 
बातो के होते हुए भी यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि इस ग्रंथ के 
चृहदाकार के अंतर्गत मूल अंथ का कुछ-न-छुछ अंश अवश्य है । 

जयचंदुप्रकाश तथा जयमय॑फजमचंदिका--ये क्रमशः भद्टकेदार 
तथा सघधुकर कवि को रचनाएँ मानी जाती है। परंतु ये पंथ अब तक 
उपलब्ध नहीं है । 

श्राल्हा -- मददोवे से विक्रम की तेरहवी शताव्दि के पूर्वाद्ध में आल्द्ा, 


इल नाम के दो वीर हुए थे । इनहछी कथा कालिंजर के राजा परमाल 
के यहाँ के ज्नननिक नासर कवि ते लिखी है। इसका देश में वहुत प्रचार 
हुआ लिखित रूप से न होने से लोगो के गाते-गाते इसमे इतने परिवततेन 
तथा परिबद्ध न हुए कि सूल रूप ही नष्ट हो गया। आज कल आल्दा नाम 
की पुस्तक से प्राचीनता का कोई चिह्न नहीं सिलता | इसे हम जगनिक 
के काव्य की गूँज़् कह सकते हैं । फरंखाबाद के कलेक्टर सि० चाल्स 
इलियट ने पहले-पहल इन गीतो का संग्रह ८५ बे पूर्व छुपवाया था। 


विजयपालरापोो इस पुत्तक सें नल्लसिंह सद्ट नासक किसी कवि ने 
संवत्‌ १३४५ के आस पास करोलो के राजा के चुद्धों का वर्णन किया दे 
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वीर गाथाओं की परपरा समाप्त द्वोते-होते मुसलमान देश में जम 
गए थे। केंद्र में मुसलमानी शासन स्थापित हो जाने से राजपूतो को 
आपस में लड़ने का अवसर न रहा । एक द्योफर मुसतलमानो को भी थे 
न रोक सके । मुसलमान शासकों से युद्ध अवश्य दोते रददते थे परंतु 
देश के दुर्भाग्य से एकता न होने के कारण एक-एक करके हिन्दू राजा 
पराजित होते जाते थे। पराजयों की यह परंपरा वीर काब्यों के 
ज्षिए उपयुक्त विषय नहीं द्ो खकती थी । क्रमशः चीर काव्यो फी रच- 
नाओो में शिथिल्षता आने लगी । देश में छुछ भिन्न परिस्थितियाँ उत्पन्न 
दो चुकी थीं। उनका काव्य पर प्रभाव पडने से काव्य के विषय भी 
बदलने ज्गे | फाव्य में एक बार ग्रृहीत विपय को परपरा में शिथिलता 
तो अवश्य आ जाती है परंतु आगे चल कर उसके दशन अवश्य होते 
रहते हैं। इसी नियम के अछुसार मुसलमानी शासन के फारण चीर 
गाथाओं में शिथिलता अवश्य आई पर समय सम्नय पर वीर काव्यों 
की रचना द्वोतो ही रद्दी । जिस प्रकार एक सास के पश्चात्‌ दूसरा मास 
प्रारंभ हो जाता है उसी प्रकार साहित्य के इतिहास मे एक काल के 
पश्चात्‌ दूसरा काज्ञ नहीं प्रारंध होता । किसी काल विशेष को प्रव्ृत्तियाँ 
परिस्थितियों के श्रतिघात से किसी आगे 'प्रानेवाले भिन्न युग की 
परिस्थितियों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैँ । इस परिवर्तन के लिए 
यह आवश्यक नहीं कि अतीद काज्ष की भ्रवृत्तियों का अस्तित्व ही मिट 
ज्ञाय । किसी कालन-विशेष की प्रवृत्तियोँ जब विशेष रूप से लक्तित होने 
लगती हैं तो उस काल का नवीन नामकरण होता है। परंतु फिर भी 


पिछले काल की साहित्यिक धाराएँ पतत्ञी तथा क्षीण होते हुए भी 
प्रवाहित दोदी रहती हैं । 


मक्ति काल 
( सं० १३७४ से १७०० तक ) 


मुसलमानों के साम्राज्य की प्रतिष्ठा से हिन्दुओं फे हृदय का वीरोज्लास 
क्षीण होसे लगा | एक पराजय के पश्चात्‌ दूसरी पराजय की शद्स्‍ला 
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चली । देश में शुल्यता सी छा गई । अपनी प्रतिष्ठा खो देने पर हिंदू 
आत्मविश्वास भी खोने लगे । इससे लोक के प्रति उनके हृदय में उपेक्षा 
के भाव जागने लगे | लोगों का ध्यान भगवान्‌ की ओर जाने लगा। 

। यहीँ से 'भक्ति कात्न' का प्रारंभ हुआ । दम भक्त कवियों को दो विभागों 

! में विभाजित कर सकते हैं। निगुण की उपासना करनेवाले भक्त तथा 
सशुणोपासक भक्त । निगुण धारा के भी दो स्पष्ट विभाग हैं--ज्ञानाश्रयी 
शाखा तथा प्रेमसार्गी शाखा । सगुण के उपासकों के भी दो विभाग 
हो सकते हैं। राम का पआत्रय ग्रहण कर भक्ति के उद्गार प्रकट करने- 
चाले कवि तथा कृष्ण का आशम्रय ग्रहण करनेवाले कवि । 


भक्तकवि 


| 
रिशपोपासल से मालिक 


घ तिल लकी कक 3 अल 33 जज कल आकलन 'अमा५++ 33८ वा कक थ००२००॥७०५७७ ३७ ककक ५ पाकसवकभा वा कएथ०धभावाननभकभ, 
। | | | | 
ज्ञानाश्रयी शाखा प्रेममार्गी शाखा रामोपासक . कृष्णोपासक 


भक्त कवियों के दोनो प्रमुख विभागों [ निर्गुशोपासक तथा सगुणो- 
पासक ] को भिन्न भिन्न मार्गों तथा परिस्थितियों से प्रेरणा प्राप्त हुईं । 
इन दोनों के बीच में सामान्य रूप से रहनेवाली बात केवल यह थी 
कि देश में फेल्ी हुई उदासी तथा जीवन के प्रति वैराग्य ने भक्ति के पन- 
पने के लिए क्षेत्र खाली कर दिया था। अब यह देखना है कि भक्ति की 
इन दोनों प्रमुख धाराओं को किघर से तथा कैसी प्रेरणा प्राप्त हुई । 


निशुण धारा 


सुसल्‍ूमान इस देश सें केवल राज्य हो स्थापन के लिए नहीं आए 


् ( रा] 
थे। नवीन घसे का उत्साह भी उनके हृदय में भरा हुआ था। राज्य- 
प्रतिष्ठा 


के साथ-साथ वे अपने धार्मिक साम्राज्य का विस्तार सी 

झरना ब्न्प च्चा्‌ ह््ते उपदेशों 
करना चाहते थे। धर्म क्ा यह प्रदार उपदेशों द्वारा कम होता था । 
६५५ के 
भत्युत छुछ ऐसे प्रकार से घधर्म-प्रचार की चेष्टा अक्िक्त की जाती भी 
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जिससे विजेता तथा विज्ञितों के बीच का पराथक्य चिम्दुन शोता जार 
था। स॒सलमानो के घर्मे से ८दारता, कमा, दया आदि धय म्रिद्धांत £ 
तो अवश्य, पर जोशीले प्रचारक धर्म के बाद विधानों को अधिक नद्न्व 
देते थे । उधर हिंदू लोग भी धर्म को आत्मा के पालन के प्रयत्न मे 
अधिक उद्योगशील न होकर ऊपरी शआंडंचरों तथा कम फाठ को लधिक 
महत्त्व देने लगे थे । दोनो समाजो की ये प्रयत्तियों तथा भावनाएँ ऐसी 
थीं जिनसे परस्पर का विश्वास तथा प्रेम उत्यन्न नहीं होने पाता था। उस 
समय ऐसे प्रचारको की आवश्यकत्ता थी जो घर्म के उन बात्तविक तत्त्वो 
को जो सब धर्मों मे किसी न फ़िसी रूप में पाए ही जाते हैं, प्रत्यक्ष कर 
दिखाएँ । इस कायसे को संपन्न करने के लिए संत ऊबियों फी परंपरा 
चली। इन संत कवियों मे कभरीरदास सयसे प्रथम उपदेशऊ ह०। इन्दोने 
हिंदुओं तथा मुसलमानों को फटकार कर धर्म के मिथ्या आवरणों की 
ओर से उनका ध्यान हटाने का प्रयत्न किया। इनका आचरण तथा 
प्रतिभा ऐसी थी कि सन में छुछ बुरा मानते हुए भी लोग इनकी बातो 
को सिर नीचा कर सुन लेते थे । अथतार, सूत्तिपृजा, ऋष्ददेयोपासना 
आदि का खंडन करने के साथ ही ये मुसलमानों की कुर्बानी, नमाज़ 
आदि का भी खंडन करते थे। तात्परय यह कि इनका लक्ष्य हिंदू तथा 
मुसलमान घरस के बीच एक साधारण धर्म की प्रतिष्ठा की ओर था 
जिससे परस्पर का वेमनस्य दूर हो जाय और जनता भगवान की ओर 
उन्‍्मुख हो । इन संतों में भो कई पंथ ए। जैसे नानऊ-पथ, दादू-पंथ, 
आदि कुछ थोड़ी-थोड़ी सी पृथकताओं के होते हुए भी इन सब पंथो में 
भास्रान्य रूप से सिद्धांत प्रायः एक ही प्रकार के पाये जाते हैं । इनको 
रचनाओं में सरल काव्यों की सो मार्मिकता कम पाई जाती है, पर ये 
अपनी बाणी से बातों का कथन ऐसी प्रोढ़ता और सत्यता से करते थे कि 
इनका प्रभाव लोगों पर अधिक पढ़ता था। अपने उद्देश्य में भी ये लोग 
६3 अं सफल हुए। दोनों घ॒र्मों के माननेवालों को इस बाल का स्पष्ट 
विश्वास हो गया कि वास्तव में इस सब एक 


ही जगदोश की उपासना 
। कबीर आदि संतों की भापा सिली-चत्की जिनके ० 3३655 
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भापा में खड़ी बोली, अवधी तथा ब्रज-भाषा तीनों का योग पाया जाता 
है। नागरीप्रचारिणी-सभा काशी? द्वारा प्रकाशित 'कवीर-मंथावल्ी? की 
भाषा पर पंजाबी वोल्ी का भी प्रभाव पढ़ा है। इन कवियों की भाषा 
साहित्यिक नहीं होती थी । इनका लक्ष्य काज्य-रचना नहीं था; जनता 
में अपने घर्म का प्रचार करना था। ऐसी अवस्था में इनके लिए यह 
अनिवार्य था कि ये लोक में प्रचलित भाषा में ही अपने उपदेश दे। 
विस्दृत धर्म-प्रचार को लक्ष्य मे रखकर भगवान्‌ बुद्धदेव ने भी लोकभाषा 
( पाल्नी ) का आश्रय ग्रहण किया था। इन संतों में से सुंदरदास की 
रचना साहित्य कोटि की होती थो ' इनका 'सुंद्र-विज्ञास” प्रंथ जिसमें 
कवित्त, सवैया आदि छुंदों का अधिक प्रयोग हुआ है, अधिक प्रसिद्ध है। 
मलूकदास, अच्षरअनन्य, पलट्दास, तुलसीदास आदि अनेक संत कवि 
हुए ओर इन्होने अनेक संग्रदायों की स्थापना की । यह परम्परा अभी तक 
चली आ रही है। आजकल का 'राघारवासी-संप्रदाय! इसी परंपरा का 
एक रूप है। इन संत कवियों के द्वारा वास्तव मे लोक का बहुत कुछ 
उपकार हुआ। निम्न श्रेणी के लोगो में आत्मविश्वास की भावना जागरित 
करने का श्रेय इन्हों को प्राप्त है। परंतु अप्रत्यक्ष रूप से वर्णाश्रम धर्म को 
इसके द्वारा कुछ ज्ञति भी पहुँची । अनेक संत कवियों ने वैदिक धर्म के 
विधान का रहस्य न समझ उसका खंडन करना प्रारंभ कर दिया | इससे 
लीकिक विधान के पालन में शिधिल्तता आने लगी। लोग दो चार 
साख्ियोँ बताकर अपने को परमज्ञानी समझने रूगे। उनके अनुकरण 
पर और सी अनेक अकमण्य लोगों ने ज्ञान का चोला पहनना प्रारंभ 
किए | गलूकदास आदि के उपदेशों से आलसियों की संख्या भी बढ़ने 
लगी। आज कल भी ऐसे लोग जिनसे कुछ करते घरते नहीं वनता, 
उच्च स्वर सें मलूकदास का यह मंत्र जपते हुए सुनाई पढ़ते हैं । 
अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। 
दास मलूका कहि गए, सबके दाता राम॥ 

ये संव कवि नि्गुणोपासक कहे जाते हैं । इसका कारण यही दे कि 

ये लोग अव्यक्त सत्ता की उपासना करते हैं। इसके इस विपय के 


>> अं 
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सिद्धांग्वों में तार्किक स्प्टवा तथा ग्रीदता नहीं मिलती | ये कमी तो 
भारतीय बक्षवाद फी और भुझते थे ऊभो पेगंवरी एक्रेश्वरवाद को 
ओर । कबीर आदि एक-आध कवियों से छुछ रहस्योन्मुख संफेत भी पाए 
जाते हैं। हि 
निर्गुण कवियों की दूमरी प्रेममार्गीशाखा सूफी कवियों की दे। ये 
लोग खंडन मडन से अलग रहकर प्रेममय ईश्वर का साज्ञास्कार कराने 
सें लगे रहते ये | अपने सिद्धान्तो के प्रतिपादन फे लिए ये लौक्िफ 
अख्यायिकाओं का प्राश्रय हु करते थे । इस प्रतीकात्मक शेली पर 
इनके द्वारा ईश्वर ओर जीव के पारस्परिक प्रेम फी बड़ी सुंदर व्यंजना 
हुई है । वैष्णव संभ्रदाय की माधुय माव की उपासना से इनकी उपा- 
सना-पद्धति बहुत कुछ मिल जाती है। मोटा भेद यद्दो लक्षित द्ोता है 
कि वैष्णव ब्रह्म की उपासना पतिरूप में करते दे तथा सूफी प्रियतमा के 
रूप सें | इन सूफियों के काव्य में अलौकिक माधुय छल्कता हुआ 
दिखाई देता है। प्रेम के सार्मिक प्रस्ताव के द्वारा दोनो घर्सो के भावुक 
हंदयों को इन कवियों ने इतना शआाप्रे कर दिया कि पारस्परिक वेमनस्थ 
की संभावना क्रमश. क्षीण होने लगी और जिन लोगो पर इन सूफियों 
के काब्यों का निकट का प्रभाव पड़ा उनके हृदयो में पारस्परिक प्रेम, 
उदारता आदि भव्य भावनाओं को सृष्टि हुई । 
कि सूफी कवियों से सल्तिक मुहम्मद जायसी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। 
। अपने पद्मावत तासक काव्य सें मुग्धाबती, सगावती, सछुसाक्षती 
ओर प्रेमावती इन चार पुस्तकों का उल्लेख किया है। इनमें स असी 
तक केवल दो-हगावतती तथा मधुमालती-का पता चला है। मृगावती 
की रचना सबत्‌ १५५८ से कुतवन नामक कवि ने की । मधुमालती का 
2 0 बम हक 
करपना का भी झुदर प्रासाद या  यिक शा मार ही 
< न 7 गया। इस अथ का पूर्वाद्ध 
कल्पित है और उत्तराड्ध ऐतिहासिक आधार पर आश्रित! जायसी ने 
लौकिक भभ कक हारा ईंश्वर-लीच के प्रेस की बड़ी सन्दर, सक्रमारा धरा 


पूव्रपीठिका ११ 


मार्मिक व्यंजना की है। इसमें लोक-पक्त की भी उपेक्षा नहीं को गई 
है। पातित्रत आदि धर्मों का बहुत ही आकृषेक स्वरूप इसमें चित्रित 
, किया गया है। प्रेम के दोनों पत्तों, संयोग तथा वियोग का बहुत ही 
' काव्योचित चित्रण हुआ है। अंथ के अंत मे कवि ने यह लिख दिया 
। है कि यह्‌ संपूर्ण कथा एक रूपक है। इस प्रकार की कह्दानियों की परं- 
' परा भो चल्नो । इन कवियों की भाषा अवधो है । जदाँगीर के समय में 
उसमान कवि ने चित्रावली ललामक पुस्तक की रचना की। यह भी 
जायसी की ही शैली पर लिखी गई है | शेख _नबी आदि और भी 
अनेक कवि इस परंपरा मे हुए । 
इन दोनों प्रकार के निर्गुणवादियों के विषय में हम कद सकते हैं 
कि इनको यह प्रेरणा बहुत कुछ मुसलमान धरम से प्राप्त हुई थी। संतो 
की खडनात्मक बृत्ति पर तथा प्रेम सार्गी कवियों की विचारधारा पर 
उस धर्म की छाप प्रत्यक्ष लक्षित होती है। इसके विपरीत समुणोपासक 
'कवियो के विषय में यह निःसंकोच कहा जा सकता है. कि उन्हें भारत- 
चर की ही परिस्थितियों से प्रेरणा प्राप्त हुई थी और उत्तकी उपासना- 
पद्धति परंपरा से चले आते हुए भारतीय विचारों का द्वी विकसित 
रूप थी। 


समशुण धारा 


रह 

शंकराचाय ने बौद्धो के अव्यावहारिक दाशेनिक सिद्धांतों का वेदांत 

के द्वारा खंडन कर, ब्रह्म की व्यावहारिक सगुणोपासना को स्वीकृत किया 
था। पर भक्ति का आधार तब तक हृद॒नहीं हो सकता जब तके साया 
में लिप्त जीव को मह्म से प्धक्‌ न मान लिया जाबय तथा उपासना के 
लिए परम आवश्यक सेवक्र-सेव्य-भाव की स्थापना न हो ले । यहद्द दाव 
वैष्णव आचार्यो द्वारा पूरी हुई। रामाठुजाचाये ने भागवत आदि मंथों 
आधार पर जिस 'नारायणी” घमम की प्रत्तिप्ठा की वह लोक के अधिक 
अनुकूल पड़ा । नारायण की लोकरक्षण प्रवृत्ति दधा धर्मस्थापना्थ अऋच- 
वार लेने को भावना ने लोगों को अधिक आकृष्ट क्रिया। वैष्ण्ज शर्स 
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की थह्‌ निर्मल पावन घारा विंध्यप्बत की दुर्भेय मालाओं को पार कर 
उत्तर भारत तक प्रवाद्दित हुई । स्वामी रामानंद जी ने भगवान के मर्यो- 
दामय रामरूप फो अधिक लोकोपयुक्त समकका तथा वैष्णब घर्म की 
कठोर विधियों फो कुछ शिविल्ष कर, अधिक से अधिक लोगो के फल्याण 
पर ध्यान रख, एऊ स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। हमी ऊे आधार 
पर रामभक्त कवियो की वह थार चक्की जिसमे तुलसोदास 'आदि फवि 
हुए। श्री चल्‍्लभाचायजी ने ( जन्म संवत्‌ १४३४-गोलोकवास १५४८७ ) 
अपना एक स्वतंत्र संप्रदाय चलाया जिसमें व्यासन्सूत्रों के 'पाधार पर 
शुद्धाह तबाद की स्थापना फो गई। उपासना के लिए उन्होंने कृष्ण मे 
लीलामय मघुर रूप फो सामने रखा । इनके द्वारा कृष्ण भक्त कवियों 
की धारा चली, जिससे सूरदास आदि अटष्ट छाप के प्रमिद्ध ऊवि तथा 
ओर भी अनेऊ भक्त जन हुए। संक्षेप से इन दोनो घाराओं पर प्रथक 
ध्रृथक्‌ भी विचार कर लेना चाहिए । 


रामभक्ति शोझा 


स्वामी रामानंद जी के द्वारा भ्रचारित सीताराम की भक्ति का प्रवाह 
चल पडा। भक्त लोग भावोद्रेक में रचनाएँ करने लगे। इस धारा में 
सबसे प्रसिद्ध तथा यशम्बी कवि गोस्वामी घुलसीदास जी हुए | इनका 
जन्म काल संवत्‌ १५८५९ में साना जाता है। इन्होने छोटे बड़े १२ भथ 
चताए जिनमें से रामचरितमानस, विनयपत्निका, गीतावली कवितावली 

दोद्दावली आदि का अधिक प्रचार हुआ । उस समय साहित्य से दो 
भाषाओं का उपयोग होता था, त्जसापा तथा अचधी | गोस्वामी जी 
का दोनों भाषाओं पर प्रौद अधिकार था। शमचरितमानस आदि प्रंथोँ 
की रचना इन्होंने साहित्यिक अवधी में की, जिसमें संस्क्ृत की कोमल- 
लानत पदावली का भी बहुत कुछ प्रभाव है | गोतावल्नी आदि मंथों की 
रचना अत्यत मधुर ब्जमाषा में की गई है। विनयपत्रिका के आरम में 
संस्कृत शब्दों की ओर जैसा भुकाव दिखाई पढ़ता है वैसा गीतावली में 


“हैं पाया जाता। जानकी-संगल, पावेती-मंगज्ञ आदि ग्रन्थों की रचना 
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उठ अवधी भाषा में हुई।| फिर भी यह भाषा जायसी को भाषा से बहुत 
कुछ भिन्‍न हो रही | प्रबंध-काव्य तथा मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाओं 
में इन्हें अद्भुत सफक्षता मिली । पद्म के स्वरूप की कई शैजियाँ हमारे 
साहित्य में पहले से प्रचलित थीं जिनमें मुख्य थे थीं-- 
( क ) वीर गाथा काल की छुप्पयवाली पद्धति, 
( ख ) विद्यापति एवं सूरदास आदि भक्त कवियों की गीतावली पद्धति, 
( ग ) गंग आदि भाटों की कवित्त, सबेया वालो पद्धति, 
(घ ) संत कवियों की दोहा बाली पद्धति, 
( ७ ) प्रेमसार्गी कवियों की दोहे-चोपाई वाली पद्धति, 
गोस्वामीजी की विशेषता इस बात में है कि इन्होंने इन सभी प्रणा- 
लियो के अनुसार रचनाएँ कीं और सब में बड़ी प्री़ता से निर्वाह किया । 
( इसके अतिरिक्त उन्होंने एक-आध नई शेज्ी की भी उद्भावना को। 
जैपे--परवै रामायण की पद्धति। ) अलंकारों आदि के विधान के 
"वेषय में यह कहा जा सकता है कि गोस्वासी जो अनावश्यक कृत्रिम 
अप्रस्तुत विधान के पक्ष में नहीं थे । वढ़ी स्वाभाविकता त्था सरसता से 
भावव्यंजना में योग देते हुए अलंकार आए हैं | इनकी भावव्यंञ्ञना के 
विपय से यह कहा जा सकता है कि जितने भावों तथा सहकारी भावों 
तक इनके सुकुमार काव्य-हृदय की पहुँच थी उतने तक, हिन्दी भाषा के 
बहुत कमर कवियों को हुई होगी । यह तो भाव विस्तार की वात हुई । अब 
यह पुद्दा ज्ञा सकता है कि इनके भावों में गंभीरता कहाँ तक है ? जब 
भावो का चित्रण ऐसे प्रकार से होता है कि पाठक या श्रोता अपने भिन्न 
' भिन्न संकुचित क्षेत्र की अनुभूतियों से ऊपर उठ एक लोकोत्तर भावधारा 
| में अवगाहन करने क्गे तो हम यह कह सकते है कि कवि द्वारा अंकित 
' भावों में चहुत गंभीरता है । तुलसी में हम यही विशेषता पाते है । 
। रासायण में अंक्ति प्रेम, शोक, उत्साह क्रोध, छूणा इत्यादि भावों में 
/ पाठक इतने सस्न हो जाते हैं कि वे अरे को भूल दी जाते हैं । एक ओर 
£ भगवान्‌ के विदाहोत्तव से वे आनद मन्न हो लाच उठते हैं. तो दूसरी 
£ ओर रान के दत-निर्वासद के समय हम उन्हें आस चहाते पाते है। जब 
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शवण सीताहरण घआदि कुझत्यों से राम का 'प्रपफार करने को तुल ज॑ 
है तो पाठक के हृदय में उसके प्रति क्रोध भभक उठता है। भगवान 
लोकमंगल तथा क्ोककल्याण फे सम्धापक के रूप में ऐसे फीशत 
प्रतिष्ठा हुई है कि पाठक राम के साथ एक अद्भुत आत्मीयता का 'अनु 
करने लगता है. तथा राम के शत्रुओं के प्रति उसके हृदय मे स्वा्भा। 
क्रोध उत्पन्न हो जाता है। शक्ति, शील और सौन्दर्य समन्चित भग 
के रूप की प्रतिष्ठा कर गोस्वामी जी ने लोक का बहुत उपफार फ्ि 
उन विपत्ति के दिनो में सिर पर मेडराती हुई तीच्ण तलवारो की ६ 
में यदि हिंदू जाति किसी प्रकार अपने को जीवित रग्य सकी तो भग 
रामचन्द्र का ही मुंह देख कर । इस आश्रय फो ग्रहए कर गिरती 
हिंदू जनता फिर अकड कर खडी हो गई । जीवन में फिर सरखता ' 
लगी | जिन जिन महापुरुषो ने उस समय हिंदुओ की रक्षा करे 
प्रयत्न किया, उन्हें जनता ने राम-रूप में देखा। पहल्ने यदि घास 
जनता को रावण ही दिखाई पढ़ते थे, तो अब दसो दिशाओं मे 
भी दिखाई पढ़ने क़्गे | रामायण की यह जीवनदायिनी धारा पृ 
प्रवादित होकर पश्चिम तक गई | विशाल नगरो के चाहर मोपडििर 
रदनेवाले कृपको तक ने इसे अपनाया । एक बार उत्तरापथ रामाम्र 
तृप्त हो गया । 
स्वामी अग्रदास, चाभादास, आणचन्द चौद्दान आदि ओर 
अनेक कवि इस घारा में हुए, किंतु गोस्वामी जी को प्रतिभा को 
ने पा सका। यह रामभक्ति की धारा आगे चत्नकर कुछ पतह 
अवश्य हुई पर एक दूम शुष्क कभी नहीं दो पाई। १६ वीं 
२० वीं शताद्दि में बावा रामचरण दास, बाबा रघुनाथ दास, 


राज रघुराजसिंह ने राम-कथा गाई तथा आधुनिक काल से भी रामच 


चितामरि, साकेत आदि अ्रथ रामचरित्र-गान के लिए प्रस्तुत किए 


कृष्ण भक्ति शाखा 
झऋष्ण के उपासक कवियों ने अपने काव्य के लिए भगवान्‌ के ई 
गल्ल तथा यौवन-काक्ष की क्रीड़ाओं को चुना । वात्सल्य रस तथा 
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रस ही उनके काव्य के मुख्य विपय हुए। कृष्ण-चरित्र के बहुमुखी प्रयह्ों 
में वास्तव में सब रसों की सामग्री सिल्ल जाती है । एक ओर यशोदा के 
आँगन में क्रीड़ा करते हुए कृष्ण हमारे हृदय में वात्सल्य भाव जगाते हैं, 
दूघरी शोर कंस का अंग-भंग करते हुए अपने को वज्र से भी कठोर सिद्ध 
करते हैं । जिन ऋष्णु को एक बार गोपियों के प्रणय-कलद् निपटाने से 
अवकाश नहीं मिलता था उन्हीं को कुरुक्षेत्र के मैदान में कठिन से 
कठिन राजनीतिक समस्याओ को सुलमाते पाते हैं । जो एक ओर राघा 
के मान-ब लह से हुव्ध हो जाते थे वे ही दूसरी ओर रणांगन में गीता 
के अनासक्तियोग का उपदेश देते हुए दृष्टिगोचर होते हैं । ऐसे व्यक्ति के 
परित्र में क्रिपत रस का आश्रय नहीं सिल सकता ? पर हिंदी के किसी भी 
कवि का ध्यान कृष्ण के चरित्र की इस व्यापकता की ओर न गया । कृष्ण 
भक्त कवियों से सूरदासजी का स्थान बढ़े महत्व का है। इनका जन्म- 
काल संवत्‌ १५४० के लगभग माना जाता है। इन्होंने 'सूर-सागरः से 
कृष्ण की कथा का बड़े विस्तार से वर्णन किया है। लोग कहते हैं. कि 
स्रसागर में सवा लाख पद्‌ थे। पर अवतक ज्गभग आठ हजार पदों 
का द्वी पता लग सका है। सूरदासजी ने अपने लिए भगवान्‌ के जिन 
स्वरूपो को चुना था उन पर श्राभ्रित वात्घल्य तथा खज्नार रस की बहुत 
ही सुन्दर तथा विशद्‌ व्यंजना की है। सूरदासजी ने गोपी-ऋष्ण के 
संयोग खब्बार तथा विप्रलंभ का वर्णन करते समय न जाने प्रेम-जगत की 
क्ितती वृत्तियों तथा अनुभूतियों का उद्घाटन किया है। विप्नलंभ का 
जेसा वणुन सूरसागर में मिलता है वैसा हिंदी क्या संभवत: संसार की 
किसो भी भाषा में न मिल सक्रेगा । कृष्ण की चालक्रीड़ा का वर्णन करते 


» समय सी सूर ने वास्तव मे 'कज्षम तोडु दी?। बालकों को भिन्न मिन्न 
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प्रदत्तियो का वर्गेन बड़ी सलीबता तथा सहृदयता से किया गया है। कवि 
की चृष्टि बालकों की वाल्यक्रोड़ाओ के चित्रण तथा हृदय की वृत्तियों के 
उद्घाटन, दोनों ओर थी । 

ञञी वल्लभाचायज्ञी के पुत्र गोस्वामी विद्वल्ताथजी ने उस समय के 
सदश्षष्ठ आठ कवियों को चुनकर अप्टछाप को प्रतिष्ठा को जिसमे ये कवि 
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थे--सूरदास, कुभनदास, पसमानददाम, ऋणदास, छीतस्वामी, गो हा 
स्वामी, चतुझ्ु जदास और संददास । अन्य कवियों ने भी सूरदाम ही 
आलुसार कृष्णचरित्र का गान किया । इस परवरा के 'अन्तगत गोम्चामी 
हितदरिवंश, गदाघर भट्ट, स्वामी दरिदास, व्यास जी, श्रुवदास 'प्रादि 
ओर सी अनेक श्रेष्ठ कवि आते हें | कृष्णभक्त ऊबियों में मीराबाई का 
भी नाम बड़े सम्मान से.किया जाता है । ये उद्यपुर के सहाराण। छुमार 
ओोजराज की राजी थीं। प्रारंभ से ही इनका झुझाव कृष्ण की और था। 
इनकी उपासना माछयें भाव की थी। इनफे पदों से बढ़ी तल्लीनता तथा 
मार्मिकता पाई जाती है। भक्तोचित सुकुमार भावो के साथ साथ अपने 
को पत्नी मानकर जो सार्मिक सकेत किए गए हैं वे बहुन ही प्ाकपेझ 
तथा प्रभावशाली हुए हैं । इन कृष्णभक्त कवियों में अनेऊ मुसलमान 
उपासक भी हुए जिनसे रसखान का नाम वहुत प्रसिद्ध दै। जैसी भक्तिवृर् 
भावनाएँ दूसरे वैष्णब कवियों ने प्रकट की वैसी ही और फर्ी कही ठ« से 
भी मार्मिक अनुभूतियों को अभिव्यक्ति इनकी रचना में पाई जाती है। 
इसी काल में अनेक कवि ऐसे हुए जिन्होंने भक्ति की चेंधी दृई परि- 
पाटी के अनुसार काव्य-रचना नहीं की । इनमें से कुछ ने तो आगे 
आनेबाले रोतिकाल के अनुसार कविताएं कीं, और कुछ ने अन्य विपयो 
पर । ऋपाराम, फेशवदास, वक्षभद्र मिश्र आदि कवियों ने लक्षणअन्थों 
का निर्माण किया | यद्यपि केशबदास जी ने रामचं।द्रका की रचना कर 
भक्ति धारा के साथ भी योग दिया पर उनके काव्य मे सक्तोचित मारमिं- 
कता न आने पाई। महाराज बीरबल, गंग इत्यादि भी इसी समय के 
कवि हैं। रद्दीम तथा सेनापति का वर्णेन फिए बिना यह प्रकरण समाप्त 
नहीं किया जा सकता । रद्दीम को ज्ञीवन के भिन्न सिन्न पक्तो का बहुत 
द्वी निकट का तथा सार्मिक अनु भव था । इसका उपयोग इन्होने अपनी 
रचनाओ में बढ़े कौशल से किया। इन्होने बहुत प्रकार की रचनाएँ की । 
पर सवसाधारण में ये अपने दोह्दों ही के कारण प्रसिद्ध हुए;। सेनापति 
ने ऋतुओं का वर्णन जैसी सजीवता से किया है बैसा हिंदी के बहुत कम 
कवि कर पाए | इनकी भाषा भी बहुत्त ही स्वच्छ तथा प्रधाह-पुक्त है । 


2] 
रीति 
रीति काल 
( संत्रतू १७०० से १६०० तक ) 
भक्ति काल की भ्रवृत्तियों, विशेषताओं आदि का विवेचन करते समय 
प्रसंगानसार यह भी कहा जा चुका है कि कुछ कवियो ने लक्षण-मंथों के 
निर्माण की ओर भी ध्यान दिया था। उनमे केशवदास जी मुख्य थे। 
केशवदास जी ने रीति-मंथो की प्रणाल्ली की प्रतिष्ठा बड़ी प्रोढ्ता से की 
पर रीति ग्ंथो का अटूट क्रम उनके पचास वपे पीछे चला | संवत्‌ १७०० 
के आस-पास चिन्तामणि त्रिपाठी के काव्य-विवेक, कवि-कुल्न-कल्पतरू 
ओर काव्य-प्रकाश ग्रंथों की रचना से इस काल का प्रारंभ होता है। रीति 
के अनुसार रचनाएँ प्रचुर मात्रा में होने लगीं परंतु पहले से चली आती 
हुई भक्त कवियो की धारा अवरुद्ध नहीं हुईं | भक्ति ही क्‍यों, और भो 
प्राचीन काल के अनुरूप, वीर रस की कविताएँ भी इस काल में होती 
, रहीं और त्रजमाषा साहित्य के दो सर्वश्रेष्ठ वीर रख के कवियों का उद्धव 
भी इसी काल में हुआ | इस अन्य-्अन्य विषयो को ग्रहण कर काव्यों 
पासना करनवाले कवियों का वणन आगे चल कर इसी प्रकरण के अत 
में संक्षेप में किया जायगा। शभी उन्हीं कवियो का वणन होगा जिनकी 
कृतियों के कार्य इस काल का नामकरण हुआ | 

लक्ष्य-प्रंथो के बहुत दिनो पश्चात्‌ लक्षण-म्ंथो के दिय आते हैं। आचाये- 
गण अपने साहित्य की विशेषताओं को परख कर लक्षण वनाया करते हैं 
जिनके द्वारा सदसत्‌ काव्य का विवेचन किया जा सके तथा आगे आदने 
बाले कवियों की सहायता के लिए कुछ लामप्री प्रस्तुत हो जाय । पर हिंदी 
साहित्य से न तो इसकी आवश्यकता ही पड़ी और न छवियों को इतने 
दिनो तक ठहरना ही पड़ा। हिंदी-सादित्य को खतंत्र रूप से विकसित 
होने का कभी अवसर हो नहीं मित्षा। संस्कृत के उच्च साहित्य से यह 
सदा प्रभावित होता आया है । यह अच्छा भो हुआ ओर घुरा भी । बिना 
परिश्रम के संस्कृत का खुला खजाना हिंदीवालों के द्यथ लग गया | फिर 


वे परिभ्रस क्ष्यों करते ? पर संस्कृत के प्रभाव से इनकी स्वतंत्र उद्धावना 
है| 


है| 
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शक्ति कुंठित हो गई । यद्दी अवस्था रीति अ्थो फे प्रगायन में हुई । सर 
के आचार्यों की रस,अलंफार 'मादि विपयो फी पुस्तके दिदीयालो के सार 
थीं । बहुत से कवियों ने तो उन्हीं पुस्तकों के अनुवाद, छ|चालुबार, भा 
छुवाद, अलुवादामाप्त प्रस्तुत किए 'ओर कुछ ने उसी ढा थे पर स्त्रय 
रचनाएँ की । इने पुस्तकों के देसने से ऐसा प्रतीत होता है कि रस 
अलंकार ऐसे गंभीर विपयो का वैज्ञानिक विश्लेपात्मऊ तार्किक विये 
प्रस्तुत करना उनका लक्ष्य हो न था। लक्षणों में ऐसी पूणता नहीं ६ 
थी कि उनसे पाठकों को विपय हृदयगम करने में सहायता मिन्ने। 
अंथों के लिए यह परम आवश्यक होता है कि लक्षणो ओर उद्यहर 
के भरपूर समन्वय दिखाया जाय । दुर्भाग्यवश इन अवन-कर्त्ताओं ने 
नहीं किया | इनमें से कुछ के प्रथो को देखने से पता लगता है फ्लि दि 
पर उनका स्वयं पूर्ण अधिकार नहीं था। ऐस )मे केशवदास ऐसे प' 
भी हैं। अलकारो का तत्त्व वास्तव से किस प्रकार की वक्तियों में है 
बहुत कम लोगों ने समझ पाया। प्रधान 'अलंकारों का तात्पर्य व्य 
में होता है। यह संभव है कि सब प्रकार की कवायद पूरा कर देने 
भी अभिम्रेत अलकार की प्रतिष्ठा न हो सके । इस प्रकार के अ्रमो से 
ही सिद्धहस्त विद्मान्‌ चच सकते हैं जिन्होंने अलंकारों त्था भावर्य॑ 
के पारस्परिक संबंध के मद्दत्व को समझ लिया है । रीति-काल के . 
से कवियो के उदाहरणों में अनिषाये रूप से आवश्यक उस व्यंजन 
स्थापना न होने पाई जो अप्रस्तुत विधान की साक्रेतिकत्ा का महत्व 
अंग दी नहीं है वास्तव में उसका प्राण है, जिसके विना अलंकारोपः 
व्यथ हो जाते हैं । 
अब रस-विपय की पुस्तकों पर भी विचार कर लेना चाहिए । 
पुस्तकों में रस का काव्य से क्या संबंध है, भाव तथा रस परस्पर 
सबंध रखते हैं, भावाभास, रसाभास, इत्यादि क्या हैं, इन विपयें 
विवेचन ही नहीं हुआ। रसों को स्थापना काव्य सें किस प्रकार से 
है, व्यंजना-शक्ति से इसमें कहाँ तक सहायता पहुँचतो है, इन सर्वा 
को छोड़ ही दिया गया। चिभाव अनुभाव और संचारियों का रस-सि 
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में कहाँ तक संबंध है; रस की स्थापना पाठक, कवि, श्रोता, अभिनेता में 
से किसमें होती है आदि महत्वपूर्ण विषयों का कुछ भी विवेचन न हुआ। 
रसों में भी अंगार रस को ही महत्व दिया गया: अन्य रस या तो छोड़ 
ही दिए गए था यों ही चलते कर दिए गए। संयोग-#ंगार वियोग-शूंगार 
ए्यक, नायिका-भेद, दूतीकम, दशेन, सात्विक, व्यभिचारी, मान, सा[न- 
गेचन, सखी-कर्म इत्यादि का वर्णन बढ़े विस्तार से हुआ। इन वर्णनों 
पं बहुत बातें कामशासत्र की भी आ गई हैं जिनकी ऐसी पुस्तकों में 
कुछ भी आवश्यकता न थी। झूंगार रस का आलंबन नायिका है अतः 
ध्वरूप-वर्णण की नखशिख वाली परिपाटी का अत्यधिक प्रचार हुआ। 
उद्दीपण विभाव के अंतर्गत आनेवाले पटऋतु, वारहमासा आदि के वर्णन 
में भी कवियों की बृत्ति बहुत रमोी । अभिधा, लक्षणा, व्यंजना आदि 
शब्द-शक्तियों की एक-दम उपेक्ता कर दी गई दृश्य-काज्य के ऊपर तो 
विचार ही नहीं किया गया । देव, भिखारीदास आदि कवियों ने इन शब्द 
शक्तियों क' जो भ्रमपुर्ण विवेचन किया है; उसको देखते :तो यही कहना 
पढ़ता है हि यदि ये लोग इन विषयों पर न लिखते तो श्रत्युत्तम हुआ 
होता । इन सब बातों के अतिरिक्त इन लोगों के समक्ष भाषा की भी कठि- 
नाई थी ।न्रजसापा मे माधुर्य्यादि सब गुण हैं पर सूद्तम विषयों के विवे- 
चन के उपयुक्त विकास कभी नहीं हो पाया। इस कठिनाई के कारण भी 
कवि लोग अपने विपयों का परिष्क्ृत एवं प्रांजल रूप में विवेचन नहीं 
कर पाते थे । प्रजभाषा में गद्य का विकास हुआ ही नहीं और ऐसे विषयों 
'के विवेचन के लिए गय्य ही अधिक उपयुक्त पड़ता है। संस्कृत में भी इस 
विषयों की विस्तृत व्याख्या गय में दी की गई है। इन सव वातों को 
। इैखते हुए हम यह निःसंकोच ऋ सकते हैं. कि आचार्य ऐसे महत्वपूर्ण 
॥१८ के उपयुक्त प्रौढ़ता, गंभीरता तथा योग्यता रीति-काल के किसी भी 
(वि में न थो। यहाँ संक्षेप में रीति के अचुसार रचना करतेवालों का 
दीरिचय दिया जाता है । 
मे. चितापणि त्रिद्टठी--( जन्म संवत्‌ १६६६ के-लगभग ) इनका 
विंविता काल संबत्‌ १७०० के आस-पास माना लाता है। इनके काव्य- 
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विवेक, कवि-कुल-कल्पततर आदि ग्रन्थों का ऊपर इललेस दो चुत & । 
इनकी भाषा शुद्ध, मधुर तथा बिपयोपयुक्त होती थी। 'अनुप्राल प्रादि 
शब्दालंकारों को ओर भी इनको प्रश्नात्ति थी । रे" 
महाराज जरायंत्मिद--तें सतत १६९५ से मार्च: की गद्दी 
पर पैंठे थे । इसका अलकार विपय का भाषा-भूषण ग्रन्थ तरदुत प्रसिद्ध 
है। यह एक प्रकार से नद्रालोक! का अनुवाद ही हू । 
बिहारी लाल--#नका जन्म सबने १६६५ के 'प्रामन्पास माना 
जाता है। श्यगारी कवियों में इनका स्थान त्रहुत सहत्थ का ३। दोहे 
रेसे अल्पकायिक छूंद में उतना अथेन्‍्गांभोये भरने में घटत कम कवि 
सफल हुए हैं.। अलंकारों इत्यादि को भी योजना ऐपी सफाई से की 
गई है कि ऋत्रिमता नहीं आने पाई। इनकी छुछ शअतिशयोक्तियो में 
अस्वामाविकता अवश्य आई है परतु ऐसा वहुत कम स्थलों में हुआ 
है । कहीं कहीं इनके भावों को स्पष्ट करने के लिए बडी क्लिष्ट कल्पन 
से काम लेना पढता है। परतु इस कल्पना का सूत्र रीति को परिपा? 
से परिचित लोगो को सरलता से मिल जाता दै। शगार-रस के मा 
रिक्त इनकी सतसई से नोति, भक्ति आदि के भी दोहे आए है| विहा 
के दोहीं का लोक में बहुत प्रचार है । इन दोही पर आयो-सप्तश॒ती तः 
शाथा सप्तशती का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता हे। उस समय के प्रा 
कवियों की भापा में हम शब्दों के स्वरूपो की अम्थिरता पाते हैं | विह 
की भाषा सें यह दोप नहीं है। इनकी भाषा सोचे में ढली हुई 
प्रतीत होती है। जिस प्रणाली पर थे चल्ले हैं. उसका निर्वाह आद्यो' 
किया है। यद्यपि इन्होंने रीति-शाख्र पर कोई ग्रन्थ नदी लिखा दे, 
अपनी रचना द्वारा इस काल का भरपूर प्रतिनिधित्व क्या है। 


मंतिराम---इनका जन्म सवत्‌ १६७४ के लगभग साना २ 


है। ये परंपरा से भूषण के भाई माने जाते हैं। इनके टीति वि 
रसराज और ललित-लज्लाम भन्थो का प्रचार है । इनके उदाहरण 
क झुन्दर वन पढ़े हैं । इनको भाषा प्रवाहयुक्त है । 


पूवपीठिका र्‌श्‌ 


भूपृश--- इनका जन्म संवत्‌ १६७० के लगभग साना जाता है। 
होने उस काल के श्रमुरूप शिवराज-भूषण! नामक अलंकार ग्रन्थ की 
वना की है। इनकी प्रसिद्धि का मुख्य आधार शिवा-वावनी, छत्रसाल- 
शक आदि प्रंथ हैं। इन्होने वीर-रस के उपयुक्त वचहुत हो ओजपूरो 
पा का प्रयोग किया है। 

कुलपति शश्च--इनका रचना-काल संवत्त्‌ १७०० के आसपास 
नाजाता है। ये विद्ारी के भाँजे माने जाते हैं। ये जयपुर हे 
(हाराज राससिंह के आश्रय में रहते थे | 'काव्य-प्रकाश? के आधार पर 
नके प्रसिद्ध ग्रन्थ 'रस-रहस्य'ं की रचना हुई। इनमें पांडित्य अवश्य 
न्‍छ्चित होता हे पर अपने समय को साधारण ल्रुटियों को ये भो नहीं 
चा सके । 

देव-- इनका रचना-काल संवत्‌ १७४६ से माना जाता है। रीति- 


शल् के आचायोँ में इसकी भी गणना की जाती है। इनकी कविता 
हहुत ही सार्मिक हुई है परन्तु कहीं कहीं दूर की सूक के फेर में भाव 
वेगाड़ दिया गया है। 
कदीस्द्र छा 'रस-चंन्द्रोदय” सासक शृद्जार-रस का एक प्रसिद्ध श्रंथ दे । 
तीपति का 'काव्य-सरोज! नामक प्रंथ बहुत ही पांडित्यपूर है। दोपों के 
उगहरणों में इन्होने केशवदास की कविताओं को रखा है | सिखारीदास 
फा 'काव्य-निणंय' नामक ग्रंथ भी इस समय के श्रेष्ठ प्रंथो मे है। 'दास' 
ने शब्द-शक्ति पर भी वहुत छुछ लिखा है । कवीन्द्र के पुत्र दूलद्द का 
दाव-छइुल कठाभरण अलंकार का एक प्रसिद्ध प्रंथ है। 
पद्माकर भट्ट-रीति काल के कवियो में इनका ऊँचा स्थान साना जाता 
है। इनका प्रसिद्ध लाचिका भेद का संघ 'हुगदिनोद' है। इनकी मार्मिक 
तथा रसीली उ्तियों के कारण इनके काज्य में बहुत ही प्रभविष्युता 
आए है। 
प्रतापसा हि-...इनके प्रसिद्ध पंथ व्यंग्याथ-कोमुदी' की रचना संवत्त्‌ 
२ में हुई थी । इस कोमदी में जो वात व्यंग्य से कही गई हैं वे भाद 
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क्षेत्र की नहीं हैं। उनमें ऊद्दापोद्द के द्वारा चस्तु व्यंजना द्वी फी गई 
जिस तक पहुँचना साधारणतः कठिन ही है । हि 
सरसो तथा अलंकारों के लक्षणों उदाहरण की पुस्तक प्र 
करने की ओर कवियों की दृष्टि विशेप रहती थी | इसी कारण इस के 
का नामकरण 'रीति काल' हुआ दै। प्रतिपाद्य विषय की हृष्टि से य 
इस काल का विभाग किया जाय तो हम इसे श्वगार-काल! कह सब 
हैं । थोडे से कवियो को छोड प्राय' लोगो ने श्गार रस को ही कवित् 
लिखीं। #ंगार रस के लिए लोगो ने राधा ओर कप्ण के प्रेम को लिय 
पौराणिक राधाकृप्ण का प्रेम साकेतिक है और ईश्वर-जीव के प्रेम 
उसका पर्यचसान कर दिया जाता है. | श्रगारी कवियों ने इस आवचर 
पर्यवसान की ओर ध्यान नहीं रखा । ऋष्ण की यीौवन-क्रीड़ा के ऐेसे न 
चित्र अंकित किए गए है जिनके लिए शास्त्रों मे कोई प्रमाय नहीं। मृ 
का इश्वरत्व एकदम भुला दिया गया और इन्हें एक साधारण उन्छुर 
“रसिया! के रूप में अंकित किया गया । कृष्ण की योव न क्रीडा का व 
सूरदास इत्यादि भक्त कवियों ने सी किया परंतु उन्होंने यद कभी « 
भुक्ञाया कि ऋष्ण भगवान हैं । 
यहाँ तक तो इस काल के प्रतिनिधि कवियों की चर्चा हुई।* 

संक्षेप में उन कवियों के विपय में भी जान लेता आवश्यक है जि् 
प्रतिभा का विकास रीति की वँधी हुई शैज्ञी के अनुसार नहीं हुआ । ए 
से घुछ्च भक्त थे और छुछ ने शंगार रख की रचनाएं की। लोक-नी 
लोक-व्यवह्दार आदि से संबद्ध कुछ रचनाएँ हुई | फुटकर रचना का 
वाले ख्गारी कवियों से तथा रीति के कठघरे मे बद रहकर रचना के 
चाले कवियों मे एक बड़ा भेद्‌ है। इल कवियों को साये पर हाथ रख 

रसों और विविध झलंकारों के उदाहरण प्रस्तुत ही करने पड़ते 


स्व॒तंन्न रूप से रचना करनेचालो के लिए ऐसा कोई य॑ 
कवियों में व्यक्तिगत अनुभूति गा 


से उत्पन्न सार्मिकता तथा वेद्ना मित् 
ड्दै । इस ससय जो भक्त रूतति स्का वनों नाता « + 
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यह कह देना आवश्यक है. कि इनके पय्यों में कवित्व बहुत कम रहता था। 
ग्रधिक से अधिक ये सूक्ति तक पहुँच पाते थे । इस समय में कुछ प्रवंध- 
काव्य भी लिखे गए जिनमें चंद्रशेखर वाजपेयी का 'हम्मीर हठ' गोकुल- 
नाथ मणिदेव आदि का महाभारत”, लाल कवि का छऋतन्रप्रकाश” गुमान 
मिश्र का 'नेपधचरित्र” मधुसूदनदास का 'रासाश्वमेध” गुरु गोविन्दर्सिह 
का 'चंडीचरित्र” मुख्य हैं। सूदन का सुजानचरित्र प्रबंध-काव्य के रूप 
में तो लिखा गया पर इसमें वास्तविक कवित्वपूणे स्थल बहुत कम हैं। 
गुमान के 'नेपधचरित्र” में कहाँ-कहीं इतनी क्लि्टता आ गई है कि यदि 
हम उसे अस्पष्टता कहे तो उचित दहो। यहाँ कुछ विभाग बाँध कर 
उसमे के कवियो-का संक्षिप्त वर्णन दिया जाता है । 


फुटकर कवि 


भक्त कवि 
गुए गोविंद्सिह--( संवत्‌ १७२३-१७६५ ) ये सिक्‍्खों के अंतिम 
गुरु थे। सिक्ख गुरुओ के द्वारा हिन्दी-क्ाव्य-रचना सदा से होती 
आहई। इन्होने भी कई अंथो को रचना की जिनमें “चंडी-चरिज्नः मुख्य 
, है। घनानंद ( संवत्‌ १७४६-१४६६ ) की ऋविताएँ बहुत हो सरस हुई 
: हैं। वियोग की वेदना के चित्रण से इनकी कविता में एक सीठी कसक 
: चनी रहनी है। इनकी भाषा बहुत शुद्ध सानी जाती है। महाराज 
। विश्वताथसिंह का रचना काल संवत्‌ १७८० के आस-पास साना ज्ञाता 
) दे । इन्होंने भक्ति आदि पर भो अनेक पुस्तकें चनाई तथा ऋजभापा सें 
3, आनिदरघुनंदन! नाटक लिखा जो इस भाषा का सबसे पहला नाटक 
८ है। नागरोदास जी (संवत्‌ १७४६) क्ृष्णगढ़ के राजा थे। राज-पाट सब 
:; छोड़ कर ये एक भक्त की तरह वृन्दावन में निवास करे थे। भाषा 
ऐँ पथा भाव दोनों की दृष्टि से इनकी रचनाएँ उच्च कोटि को हैं । बख्शी 
< हसराज ( संवत्‌ १७९९ ) सखी भाव के उपासक थे। इनका सनेदद- 
सागर! भथ बहुत हो प्रोौढ़ तथा सरस भापा में लिखा गया है। मधघुसू- 
4 इनइास ने संदत्‌ १८३५९ मे रामाश्वमेघ नामक ऐक प्रचंध-काज्य चनाया । 


२४ आधुनिक दिन्दी-साहित्य फा इतिद्दास 


पंध की रचना रामचरितमानस की शेली पर हई है। भाषा तथा भावतर 
दोनों की दृष्टियों से इस ग्रंथ का स्थान महत्व का है। 


अर गारी कवि 

आलम का कविता काल संवत्‌ १७४० से १७६० तक माना जाता 
है। इनकी झगारी कविताओं झा गग्रह आलम-्फेलि! नाम फ पुम्तक भ् 
हुआ है। जब गृद्दीत विषय से कवि के हृदय का सबंध होता ए तो 
उसकी कविताओं में मार्मिझता स्वत' थ्रा जाती है। इसी कारण इनझी 
रुँगारी रचनाएँ, बहुत ही सरस हुई &ै। रसनिधि का 'रतनइज्ञारा! 
भी झुंगार रस का एक प्रसिद्ध श्रथ दै। ठाकुर (सचत १८०३ ) की 
शव गारी कविताएँ वहुत सु दर हुई हैं | इस नाम के कई कवि हो गए हैं। 
यहाँ बुदेलखंडी ठाकुर से दात्पय है) 


चीर रप्त फे कवि 

लाल कवि महाराज छुत्रशाल के समकालीन थे। उन्होंने अपने 
प्रसिद्ध ग्र थ छत्रप्रकाश” से छत्रशाल की वीरता आदि का बहन ही सु दर 
तथा ओजपूर्ण वर्णन किया है | सूदन ने सवत १८१० के 'पसन-पास 
भरतपुर के महाराज सुज्ानसिह के युद्धो इत्यादि का वणन ग्पने 'घुजान- 
चरित्र! नामक ग्रथ से किया है| हथियारो, घोड़ों आदि की नामावली 
प्रस्तुत करने की ओर इनका ध्यान इतना था कि विपय मे र्चच्छुद प्रवाह 
पर आघात पहुँचा है | इस प्रथ में इतिहास की उपेक्षा नहीं की गई दे । 
जोधराज ने संवत्‌ १८७४५ में 'हम्मीररासो? नाम का एक भ्रन्ध लिखा। 
बर्णेन वीर रस की शैली के अनुसार अच्छे उतरे हैं। चद्रशेखर वाज- 
पेयी ( संवत्‌ १८८४-१९३२ ) ने “इम्मीर हठ” नामक अपनी प्रसिद्ध 


पुस्तक लिखी। यह भापा और भाव-चित्रण की चृष्टि से चहुत प्रोढ़ 
रचना है। 


लोक-नीति आदि पर रचना करनेवाले कवि 
बंद ने संवव १७६१ में अपनी सतसई की रचना की। इसका 
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लोक में वहुत प्रचार है। वेवाल (संबत्‌ १८३९-१८८६ ) की रचनाएँ 
भी लोक-नीति आदि के संबंध से हैं। गिरिधरदास की कुंडलियाँ वहुत 
प्रसिद्ध हैं । बोधा और सम्मन आदि ने भी सुद्र सूक्तियों में व्यवहार 
नान की वहुत सी बातें कही हैं । 

वावा दीनदयाल गिरि का जन्म संवत्‌ १८६६ में हुआ था । इनकी 
अन्योक्तियों हिंदी-साहित्य में वहुत प्रसिद्ध है । बावू दरिश्न्द्र जी के पिता 
वाबू गिरिधरदासज्ञी ने भी अनेक म्ंथों को रचना को जिसमें कुछ रीति 
के अनुसार थे तथा कुछ भक्ति आदि भावों पर । 

इसके पश्चात्‌ आधुनिक काल का आरंभ हो जाता है। अभी तक 
हमारा साहित्य केवल पद्म प्रधान ही रहा | त्रज्षम/पा गय सें एक-अआध 


पुत्तक लिखी गई, पर उनमे गद्योचित प्रौढ़ता, स्पष्टता तथा प्रवाह नहीं 
आने पाया । 


है 


रद आधुनिक हिन्दी साहित्य का इतिदास 
ब्रज-काव्य-धारा 


असीककलबफ 


भारतवर्ष बहु भाषाओं का देश है। यहाँ की प्राकृतिक स्थितियां टी 
ऐसी हैं कि थोड़ी ही दूर पर भापा अपने स्वरूप को परिवतित फरने लगतो 
है और कुछ दी आगे बढने पर एक भिन्न भाषा के रूप में प्रकट द्वोती 
है । प्राम्य-साहित्य के लिए तो इन प्रान्तोय चोलियो का हो 'प्राश्नय महण 
किया जाता है. पर सामान्य शिष्ट खादित्य के लिए एक ऐसी भापा की 
आवश्यकता होती है जो एक विस्तृत भू-भाग मे समझी जा सके | यह 
साहित्यिक भाषा कहीं बाहर से नहां आती | अनेक प्रान्तोय वोलियो में 
से किसी एक को यह सौमाग्य प्राप्त हो जाता है। परिस्थितियों फे घात 
प्रतिघात किसी स्थानीय भाषा को साहित्यिक आसन पर प्रतिष्ठित कर देते 
हैं। यद्यपि हमारे प्रान्त मे अनेक बोलियाँ हैं पर साहित्यिक भाषा के रूप 
में 'त्रजः दी महण की गयी । त्रजमापा बहुत सधुर भाषा है, केवल यही 
बात इसको यह गौरव प्रदान करने में समर्थ न हो सकी होगी क्र्योकि 
भापाओ के पारस्परिक साघुय की चुलना करके किसी भाषा को साहित्यिक 
पद नहीं दिया जाता । यह काय खमाज की शक्तियाँ धोरे घीरे स्वयं कर 
क्षेती हैं | ब्रजमापा के साहित्यिक विस्तार प्राप्त होने के अनेक कारण ये । 
द्पेषधन के बाद केन्द्रीय शासन की भावना नष्ट हो चुकी थी | 
देश छोटे-छोटे राज्यों में बेंट गया थधा। इन राजाओ को अनेक 
राजधानियाँ पश्चिम में थीं। ब्रजभाषा ब्रजभूमि के चारों ओर तो 
बोली ही जाती थी, इसके अतिरिक्त भरतपुर आदि पूर्वी राजपूताने में 
द्ोती हुईं तथा अपने रूप को परिचर्तित करती हुईं यह गुजरात तक 
विस्तार को प्राप्त थी। हसारी भाषा का प्रासंभ वीर गीतों से 
द्ोता है। प्रायः बीर गीतों का ज्षेत्र पूर्वी राजपूताना ही रहा । नो कविता 
एकद्स त्रज से मिली हुई भाषा में होती थी वह 'पिंगल काव्य” कहद- 
224 न्‍ घोर भ्रांतीय भाषा का नाम सी पिंगल के अनुकरण पर 
ढा। संक्षेप में कहा जा सकता है कि हमारे साहित्य फा 
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प्रारंभ जिस भाषा में हुआ वह त्रज का ही एक पश्चिमों रूप था। पर इन 
वीर काव्यो की परंपरा धीरे-धोरे शिथिलता को प्राप्त होती गई । आगे. 
चलकर भक्ति-मार्ग के कई आचाये हुए जिनका प्रभाव धीरे-धीरे विह- 
त्समाज से साधारण जनता तक आ रहा था । जनता भी कुछ-कुछ अपनी 
स्थिति से उदास हो चली थी । इसका कारण यह था कि देश से सुस- 
लिम साम्राज्य स्थापित हो चुका था | विपत्ति में भगवान्‌ याद खाते 
ही हैं। भगवान्‌ के राम-कृष्ण रूपो को लेकर भक्तिमागे प्रशस्त 
हो चला था । भक्ति-विषयक कविता सी भगवान्‌ के इन्हीं दोनों 
रूपों को लेकर हुईं | भगवान के इन दोनो रूपो में-से जनता कृष्ण 
रूप पर अधिक मुग्ध हुई | कृष्ण की जन्मभूमि न्रज थी। प्रायः ऋृष्णु 
भक्त वृन्दावन आदि ऋृष्णुत्तीला के स्थानों को अपनी निवास-भूमि 
बनाने लगे | कृष्णमक्ति की यह धारा भी ब्रजभापा के अनुकूल पड़ी । 
पूर्वी राजपूताने की सापा अपने स्वरूप की कुछ परिवर्तित कर भक्ति की 
धारा से प्रभावत दो एक विस्तृत काव्य-भाषा के रूप में प्रकट हुई। 
ठुलसीदास जी ने रासचरित का आश्रय ग्रहण कर 'रासचरितसानस! 
अवधी से मसित्तती जुलती भाषा से लिखा। 'रामचरितः की भापा पूर्वी 
नहों है । यह पश्चिमी अवधी है, जो श्रज्न से बहुत प्रभावित है | परंतु इस 
अंथ के अतिरिक्त तुलसीदास जी ने ओर भी एक-से-एक उच्च कोटि के. 
अ्रथों की रचना को, जिनकी भाषा हज है। पर तुलसी के वाद और 
किसी को अवधि का उतना आग्रह न रहा | अतः भक्तिकाल सें शन्रज- 
भाषा ने अत्यधिक विस्तार पाया | जच एक वार यह काव्य-भाषा के रूप 
सें प्रांतप्ठित हो गई तो धीरे धीरे इसका प्रचार-त्षेत्र भी विस्तृत होता 
गया । इससे स्थानीय प्रयोग भी आने लगे । इसकी भावासिव्यंजन की 
शक्ति भी चढ़ने ढूगी। 

सगवद्धक्ति के वाद जनता ऋंगार की ओर उन्मुख हुईं। सुसलिसम 
राज्य के साध साथ जनता का नेराश्य चढ़ता जाता था। भक्तिकाल में 
जनता वह देख चुकी थी कि भगवान्‌ सी लोगों के काम न आए | सारी 
प्रधेनाओं के होते हुए भी विदेशी राज्य देश में प्रतिष्ठित हो दी गया ! 
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चोर नैराश्य विलासिता को उत्पन्न करता है। मनुष्य में सुख प्राप्त करने 
की स्वोभाविक प्रवृत्ति दै । जब निराशा सुख की प्रतिष्ठा मे आघात पहुँ- 
घवाती है तो मनुष्य अपने चरित्र को नीचे गिराकर इंद्रिय जनित सुख को 
ओर उन्मुख होने लगता है। यही अवस्था भक्तिकाल के अंतिम दिनो में 
थी। एक बात और थी । इधर हिंदी भाषा का भक्तिकाल सम्राप्त हो रहा 
था| उघर मुगल साम्राज्य पतन को ओर शीघ्रगतिसे अग्नसर हो रहा था। 
यद्यपि ऊपर से देखने से इस समय सुगलों की शान-शोकत बढ रही थी 
पर यह वैसी दी थी जैसी किसी दीपक के निर्वाण के पहले द्वोती हे । 
घुमने के पहले दीपक एक वार भभक कर जल उठता है। उ्त समय 
मुगल दरवारो में भी विलासिता बढ़ रही थी। यथा राजों तथा प्रज्ञा? 
के अनुसार जनता तो नैराश्य से उत्पन्न विज्ञासिता की ओर उन्मुख हो 
ही रही थी, दरबारी-विलासिता ने उस प्रवृत्ति को और भी पुष्ठ किया । 
भक्त ्ञोग पहले ही से कृष्ण की योौवन-क्रीड़ा को विक्रत रूप में जनता 
के सामने रख चुके ये | कृष्ण का ईश्वरत्व उनके व्वगारी स्वरूप से 
आच्छादित हो गया था। बस, जनता में ऋगारी कविताओ का प्रेम 
बढ़ने लगा । कवियों ते भी ल्लोक-रुचि का साथ दिया। 

शताब्दियों तक झृंगारी फाठय की धारा अब्रित रूप से प्रवादित होनी 
रही । यह हमारे काव्य का अलकार युग” कहलाता है परंतु बास्तव में 
यह श्गार युग' था। अलकारो के लक्षण तो यों ही चलते ढंग से दे 
दिए जाते थे । उदाहरण प्राय झ्गार रस के ही प्रस्तुत किए जाते थे । 
रस के विवेचन के लिए जो भंथ रचे जाते थे उनमे भो कविगण ओर 
रसो को चल्नता कर झूगार की उपासना में दुत्तचित्त होऋर बैठ जाते 
थे। हू एर की यह धारा अपने प्रांत के एक कोने से दूसरे कोने तक 
अवाहित हो रही थी । इस कविता की भाषा सी त्रज थी । 

कविगण अपने पूर्वर्ती कवियों की ऋतियों का अध्ययन कर त्रज- 
भाषा पर अधिऊार प्राप्त करते थे । पर उनकी अपनो भी प्रांतीय बोलियाँ 
थीं | अत' स्थानीय शब्द तथा झुड़ावरे भी प्रजभापा में आने त्गे । धीरे- 
घीरे श्रजभमापा साहित्यिक दृष्टि से विक्वास को प्राप्त होती गई । भक्ति- 
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काल के झधिकांश कवि ब्रजभूमि के ही आसपास के थे, इसलिए उनकी 
भाषा शुद्ध ब्रज दी थी । पर इस शुद्धता से केवल इतना ही तात्पय है 
कि इसमें अन्य प्रांस्तों की पदावली एवं प्रयोग आदि उतने नहीं झा पाए 
थे। पर रोति-काल में आकर कविगण भापा की दृष्टि से बहुत कु स्वतंत्र 
हो गए | इसमें सन्देह नहीं कि इस समय से भी विद्ारी, घनानंद ठाकुर, 
रसखान इत्यादि अनेक कवियों ने भापा की शुद्धता का ध्यान रखा पर 
अधिकांश कवि इस ओर से उदास हो रहे थे | बहुत से कवियों में तो 
भाषा के स्वरूप को परख कर शुद्धता का आदश वनाए रखने की क्षमता 
पक नहीं थी । पुस्तकों के अध्ययन के द्वारा भापा पर अधिकार प्राप्त 
किया ज्ञाता था| पर ऐसी क्षमता थोड़े ही लोगों मे होती है। इधर 
कविता करने का शौकहू अधिक लोगों सें फेल रहा था । अपनी जन्मभुमि 
में भी त्जभापा अपने रूपों मे परिवतेत कर रही थी। प्राचीन काल की 
श्रनुस्वार-बहुला प्रवृत्ति पीछे कम हो रही थी | और भी अनेक परिवर्तन 
हुए । दूर देशो से रह रर ब्रजभाषा के इन स्थानीय परिवतेतों पर दृष्टि 
रखना कवियों के लिए सरल नहीं था। अतः प्रयोगो मे 'अनेकरूपता 
आने लगी | प्राकृत तथा अपश्र शकाल के अनेक विकृत शब्द भापा में 
अभी तक चले आ रहे थे । कवियो के अनु करण पर अनेक विकृत शब्द 
स्वयं गढ़ लिए थे । छंदो के अनु रोष पर शब्दों को विना क्रिसी नियम के 
तोड़-मोड़ डालने की अनधिकार चेष्टा बढ़ रही थी। शुद्ध और ठिकाने 
को भाषा लिखनेवाले सिद्धहस्त कवि कम ही थे। मतमानी करनेवाततों 
को संख्या चढ़ रही थी। व्याकरण द्वारा प्रयोगा की एकरूपता की रक्षा 
करने का प्रयत्त नहीं किया जा सका। अतः भाषा बहुत ही विहकृत दो 
चली | आधुनिक युग के प्रारंभ से हमारे कवियों ने यही भाषा हमें 
विरासत से दी थी । 

काज्य में व्यक्त क्षिए गए विषयों पर विचार किया जञ। छुका दे । 
हमारे साहित्य की वर्तमान काल के प्रारंस मे यही अवस्था थी। आधु- 
सनक काल अपनी आवश्यक्ष्नाओं को लिए हुए आया | इधर हूजमापा 
काव्य-छेन्र में आसन जमाये देठी घो; उघर दरवारों तथा वाज़ारों में 
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होती हुईं खड़ी बोली पूछे के कोने फोने तक पहुँच चुछी थी | मुसलमानों 
ने जब दिल्ली में डेरा डाला तो अपने भाव विनिमय का कार्य वहीं 
की स्थानी4 भाषा मे प्रारंभ किय' | कदने को आवश्यफृत, नहीं कि यह 
स्थानीय भाषा खड़ी बोली थी | मुसलमानों के ज्िण इस भापा में अरबी, 
फारसी शब्दों का मिश्रण करना स्वाभाविक द्टी थ. । यह उदूँ खड़ी बोली 
मुसलमानों के साथ साथ संपूर्ण उत्तरापथ मे फैलने लगी। हिन्दुओं ने 
अपने बाहरी व्यवद्वार में मुसलमानो का बहुत अनुकरण किया, अभी तक 
अनेक हिन्दू अपने को शिष्ट या सभ्य प्रमाणित करने को सुसज्ममानों से ओर 
कभी-कभी परस्पर में भी “आदावअज” करते हुए पाए जाते हैं। आअँग- 
रेजों का साम्राज्य-विस्तार पहले पहल पूब से प्रारंभ हुआ | बंगाल की 
ओर से धीरे-धीरे ये क्ञोग पश्चिम की ओर अग्रसर हो रहे थे। उघर 
खुगल साम्राज्य दिल्‍ली की चहारदीवारी के आस-पास सिकुड कर अपनी 
ध्तिम साँसे ले रहा था। अगरेजों के राज्य में व्यापारियो को अधिक 
सुविधाएँ थीं ।अत, धीरे-धीरे पश्चिम के व्यापारी पूवे की ओर बढ़ रहे , 
थे। ये लोग अपने चवटखरो और गजों के साथ अपनी जड़ी बोली भी 
लिए रहते ये । इस प्रकार खड्दी बोक़ी अपना प्रचार-क्षेत्र बढ़ा रद्दी थी। 
अऑगरेजों ने इस प्रान्त पर अधिकार जमाते ही उदूं को प्रान्तीय बोली 
मान लिया । इसका कारण राजनीतिक चातुय्ये था या भ्रम यह एक 
विचारणीय प्रश्न है। इसी 'खड़ी' को हिन्दूओ ने भी अपनाना प्रारंस 
किया । दसारे गद्य-साहित्य का श्रीगशेश इसी खड़ी बोली में हुआ। 
पद्म की भापा ऋ्ज्ञ ही रही । हमारे साहित्य मे यह एक विचित्र अवस्था 
उत्पन्न हुई । फिर भी खड़ी बोली में काव्य-रचना करने का विचार बहुत 
दिनों तक नहीं उठा, त्रजभापा द्वी उसकी अधिकारिणी रही | पर आगे 
चल कर खड़ी बोली के लिए उप्र आन्दोलन खड़ा किया गया, जिसकी 
चर्चा खड़ी वोली के प्रसड़ में की जायगी । कुछ दिनों तक त्ञोग दुविधा 
सें रहे | तजभाषा का सोह लोगों से छोड़ते नहीं वनता था । पर धीरे- 
धीरे लोग इधर आक्ृष्ट होने लगे और त्रजवाणी के कुछ अनन्‍्य उपा- 
सर्को ने भो खडी बोली का पज्ला पकड़ा । कुछ दिनों तक न्ज तथा 
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खड़ी वोली दोनों में रचनाएँ करने की परंपरा चलती रहो। पर पं० 
महावीरप्रसाद जी द्विवेदी के मेदान में आते ही खड़ी वोली पाला जीतने 
लगी। खड़ी बोली अकड़ कर खड़ी हो गई। इस खड़े होने मे कोमलता 
पी यौवन की ककेशता थी | फिर भी अनेक कविगण ब्रज की उपासला 
करते ही रहे | प्रजभापा के काव्य-च्षेत्र से एकद्स वहिष्कृत हो जाने 
के लक्षण अभी तो नहीं दिखाई पड़ते | ब्रजभाषा के कट्टर से कट्टर 
विरोधियों को भी यह स्वीकृत ही करना पड़ता है. कि इसका माधुयें 
अद्वितीय दे । 

आधुनिक काल के प्रारंभ से न्रज-काव्य-्धारा पर दूसरी दृष्टियों से 
भी विचार कर लेना चाहिए | पुराने कवि चलते चलते हमें नलशिख, 
वारहसासा, त्ायिका-भेद आदि विषय दे गए थे । इधर आधुनिक काल 
अपनी भावनाएँ तथा अआकांक्षाएँ लेकर आया। पर नवीन विचार 
काव्य क्षेत्र से पहुँचने से समय लेते हैं । काव्य का संवंध भावो से है। 
शुष्क विचार कविता का क्षेत्र नहीं । बुद्धि पर प्रभाव डाह्ननेवाली चातें 
जब भावोद्रेक से सद्दायक होने लगती है, तभी वे काव्योपयुक्तता को 
प्राप्त करती हैं | तवीन विचार एवं भावनाएँ तो अगरेजी राज्य के प्रसार 
के साथ द्वो जागरित होने लगीं पर उन्के काव्य में अभिव्यक्त होने सें 
कुछ देर लगी | अतः आधुनिक काल के प्रारंभ होने पर भी प्रारंभिक 
फविगर उन्हों पुराने विषयो को लेकर काव्य रचना करते रहे । ये नवीन 
विचार छुछ तो नवीन साहित्य के अध्ययन से आ रहे थे कुछ अपनी 
स्थिति पर विचार करने से स्वयं जागरित हो रहे थे। अंगरेजी तथा 
उदू साहित्य का अध्ययन प्रारंस हो चुका था * मेकाले के समय से ही 
'अगरेजी राज-भाषा रूप मे स्वीकृत हो चुकी थी। इढूँ प्रांतिय भापा मान 
ली के ३ थी। नवीन शिक्षा-प्रणाली के प्रचार के साथ-साथ उदे और ऑँग- 
जो का अध्ययत प्रारंभ हुआ। इन दोनों साहित्यों का प्रभाव मिन्न- 
भिन्न ल्‍्प में पड़ा । उद का अध्ययन हिंदू लोग पहले ही से करते 
आए रहे थे, पर नवीन शिक्षा के विस्दृत प्रचार के साथ उदू के अध्य- 
यन को विस्तार प्राप्त हुजा। उई की अभिव्य॑जन शेत्नी था भावों 
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से हमारी भाषा प्रभावित्त हुई । यहाँ केबल सायों की दृष्टि से विचार 
करना है। उदद साहित्य मे शद्वार के बहुत मार्मिफ चित्र पअंक्रित किए 
जाते हैं। रति भाव में विप्रल्भफे द्वारा गम्भीरता तथा प्रभविष्णुता आती 
हैं। हिंदु ओ में वैवाहिक जीवन की दृदता के कारण कविग्नो को विप्रलभ 
के वर्णन का उतना क्षेत्र नहीं मिल्ञता था । इस कमी फो परकोया की 
उद्भावना से दूर किया गया। परकोया का वणन काव्य से दोप साना 
गया दै। अत. कवियो ने राधाक्षष्ण के प्रेस का इश्वर-जीव प्रेम से पर्य- 
चसान हो जाने के कारण परकीया के ढोप फा परिहार हो गया। फिर 
भी हिंदी मे त्रियोग-जन्य विकल्मता की वैसी गर्भीरता नहीं आने पाई | 
उदृ्‌वालो के खब्बार का आलबन ही ऐसा है कि वहाँ तड़पने आदि की 
अधिक गुजाइश है । एक ओर की प्राथनाएँ दूसरी ओर से उपेज्ञा के कानो 
से सुनी जाती हैं । इन भावनाओ का प्रभाव हिंदी भाषा पर बहुत पड़ा । 
यद्द 'तड़पना' भारतेदु बाबू हरिश्रन्द्र के समय से प्रारम हो गया और 
प्रेमियों को नाले लॉध-लाँधक्र प्रेमिका के पास जाने की आवश्यकता: 
पड़ने लगी | फिर भी लाल? के दर्शनों के लाले पड़े ही रहते थे। हिंदी 
में भी खज्ञार-रस को कविता अधिक मात्रा में हो रद्दी थी, पर वेदना- 
त्मक शैल्ी पर प्रेम की पीड़ा की साकेतिक व्यंजला की ओर हिदीचालों 
फा उतना ध्यान नहीं गया था। हमारे यहाँ शद्घार-रस की प्रतिष्ठा प्रायः 
पारिभाषिक शैली के सकेतो पर अनुभाव, विभाव, संचारियों की तंग 
गली में होती रद्दी। चढूँ-साहित्य के सपक का प्रथम प्रभाव यह्‌ पड़ा कि 
गभीर वेढना के चित्रण की ओर कविगण उन्मुख होने लगे। इसका प्रथम 
सूत्रपात्र भारतेदुन्नी ने क्रिया। वे श्द्धार को वँधी हुई परिपाटी से निकाल 
अनुभूति की सतह तक लाए। अँगरेजी-साहित्य का सी अध्ययन प्रारंभ - 
ही दो चुका था । 
अंगरेजी-साहित्य के संपके ने हमारे साहित्य में क्रान्ति त्तो उत्पन्न 
कर दी , पर उसका अध्ययन प्रारंभ होने के बहुत दिनों बाद उसके 
विचारो का प्रभाव हमारे साहित्य पर पढ़ा | कविता पर यह्‌ बहुत काल 
के पश्चात्‌ लक्षित हुआ । इसका कारण यह था कि कविता की रचनए 


ब्रज्-काव्य-घारा रद 


करनेवाले अंगरेजी के संपर्क मे नहीं आते थे। अगरेजो का अध्ययन 
करनेवाले वाबू हो रहे थे, उन्हें अपनी भाषा की क्या पड़ी थी। अँगरेली- 
साहित्य खच्छुन्द वातावरण में पनपा था । वह स्वतंत्रता की भावनाओं 
से पूर्ण था। ऑगरेज लेखक मनुष्य-समाज के साथ साथ उन्मुक्त प्रकृति 
से भोअनुरागात्मक संचंध स्थापित कर चुके थे | इच सबका प्रभाव भी 
हमारी भाषा पर पढ़ रद्दा था। धीरे-धीरे देशभक्ति की भावनाओं कौ 
ध्वनि हमारे यहाँ भी सुनाई पड़ने लगी | पर तत्काल्लीन और आधुनिक 
देशभक्ति में महान अंतर है। उस ससय की देशभ॑क्ति विदेशी शासन 
के साथ चल सकती थी । उस समय स्वावलम्बन पर स्थित देशभक्ति की 
भावना को ओर भ्रुकाव नहीं हुआ था। झुग़लकाल के पतनकाल की 
देशव्यापी अव्यवस्था से च्राण पाकर ल्ञोग एक वार सुख की साँत्नद्ने 
रहे थे। वे यह तो चाइते थे कि देश उन्नति करे परन्तु साथ दी थे नवीन 
शाध्न के प्रति अनुराग भी रखते थे । एक ओर उनके मुँह से मिकली 
हुई ऐप्ती उक्तियाँ शासन की प्रशंसा कर रही थीं:-- 
“अंग्रेज राज सुखसाज चजे सब भारी 
पै घन विदेस चलि जात यदहे अति ख्वारी ।” 
दूसरी ओर उनके ये उद्गार बताते थे कि वे अपनी दु्देशा अवनति 
आदि का मार्मिकता से अनुभव कर खिन्न दो रहे थेः-- 
उच भाँति देव प्रतिकूल होह यहि नाता। 
अन्र तजहु वीख्वर भारत की सब्र आता || 
श्रव सुख सूरज को उठो नहीं इत हें है। 
सो दिन फ़िर इत अनत्र सपनेहु नहिं ऐहै || 
“» | कुछ लोगों को इन दोनो प्रकार की उक्तियों मे विरोध प्रतीत हुआ 
और उन्होने सामंजस्य स्थापित छरने के लिए अनेक्न कल्पनाएँ कीं | पर 
वास्तव में यह उस काल की विश्येप प्रवृत्ति धी। लोग देशमक्ति तथा 
राजभक्ति मे कोई विरोध नहीं समझते थे। वद्दी कारण है कि 'भारतेन्दु- 
काल के लेखकों में हमको दोनों प्रकार के माव मिलते हैं। अन्विक्ादत्त 
व्यास, प्रदापनारायण सिन्न, वदरीनारावण चोपघरोी, प्रेमधन आदि सभी 
दे 
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लेखकों में यद्दी प्रवृत्ति लक्षित होती है । इस प्रकार फी देशभक्ति ने आगे 
'परिप्कृत देशभक्ति को स्थान दिया, जिसका वर्णन प्रसंगानुसार खड़ी 
बोली के प्रकरणों में किया जायगा | 
अगरेजी के संपर्क से दूसरा प्रवाह मारी भाषा के प्राकृतिक चित्रणो 
पर पड़ा | संस्क्रत-सादित्य में प्रकृति के स्वतंत्र चित्रण की प्रथा थी। परंतु 
हिंदी के कवियों की दृष्टि भगवान्‌ फे अबतारों तथा मनुष्यों के कार्य- 
कल्षापों में इतनी फेंसी रही कि थे प्रकृति की ओर देख हो न सके। नो 
रसों की सीसा के संकुचित वातावरण मे प्रकृति को स्थान दी कहाँ रह 
गया था । दद्दीपन के रूप में दी कमत्त, चंद्र, उपवन आदि को स्थाम 
मिल जाता था; वह भी नास गिनाने भर को । उद्दोपन रूप में लाई हुई 
वस्तुओं को प्रस्तावना रूढ़ि के ऐसे वंधन के साथ होती थी कि उसमें 
कुछ नवीनता तथा सरसता ही न रह पाती थी। प्रकृति को दूसरा स्थान 
धअप्रस्तुत योजना में मिलता था पर आलंकारिक विधान में भी कवियों के 
हृदय में प्रकृति के रमणीय उपादानों फो ओर अनुराग लक्षित नहीं होता 
थ१। इसका कारण यह था कि विदेशी शासन की कठोरता तथा अच्य- 
वस्था ने लोगों के घुद्धि बैसव को कुठित कर दिया था। पर अंगरेजी- 
साहित्य में ऐसी बात न थी। वहाँ प्रकृति को भी काव्य मे आदरणीय 
स्थान भाप्त था। इसका प्रभाव दमारो फविता पर ,भी पड़ना प्रारंभ हो 
गया था । दरिश्चंद्र जी की कविता में प्रकृति के प्रायः चर्णन आल्तंकारिक 
शैली पर हैं; पर जिनमें पहले प्रकृति के कुछ उपादानों के नाम गिना 
दिए जाते थे, फिर उन पर उपमा, उत्परेज्ञा आदि का विधान किया जाता 
था। पर स्वतंत्र रूप से प्रकृति के चित्रण की रुचि हरिश्चन्द्र जी में भी 
लक्षित होती हैः-- 
कूजत कह-ँ कल्नईंस कहूँ. मज्जत पारावत | 
कहूँ कारठव उद्त कहूँ जल कुक्कुट धावत।॥। 
क्रवाक कहूँ चसत कहूँ चक ध्यान लगावत ) 
सुक पिक जल कहेँ पियत कहूँ भ्रमरावली गावत | 
यह प्रवृत्ति बढ़ती द्वी गयी। ठाकुर जगमोहनसिंद को रचना में 
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अकृति के चित्रण का और भी सार्मिक एवं परिष्कृत रूप मिलता है। ये 
संस्कृत-सा हित्य का अध्ययन करने काशी आए थे ओर हरिश्चन्द्र जी के 
संपक में आ चुके थे । उन पर हरिश्चन्द्र जी के विचारों, भावों तथा 
भाषा आदि का गम्भीर प्रभाव लक्षित होता है। वे संस्कृत साहित्य के 
प्रकृति विषयक अनुराग से भी परिचित थे। अँगरेजी साहत्यसे भी 
उनका पूर्ण परिचय था । इन सब के अतिरिक्त मध्यप्रदेश की प्राकृतिक 
विभूतियों की गोद में उनका लालन-पालन हुआ था। उन्होंने प्राकृतिक 
उपादानो के बड़े सुन्दर चित्र अंकित किए हैं। यह त्रजसाषा के लिए 
एक नवीन विषय था । ु 
समाज-सुधार के भाव भी लोगो में आने लगे थे | परन्तु उस समय 
के समाज-पुधार के विचार इतने आगे बढ़े हुए नहीं थे। उदाहरण के 
लिए अछूतोद्धार आदि के प्रश्न उस समय उठे द्वी नहीं। फिर भी बहु- 
विवाह, वालविवाह, दृद्धविवाह, विधवाओं की दशा आदि के प्रश्न 
उठ चुके थे। ये उस ससय की कविता के नये विषय हुए | इस प्रकार 
रीति के अनुसार कविता के साथ-साथ खंगार की नई शैली चल चुकी थी 
तथा देशभक्ति, समाज-छुघार, राज्यगुणगान, प्रकृति-चित्रण इत्यादि नये 
विषयो को लेकर त्जसापा आधुनिक काल में आएंगे वढ़ी । आधुनिक काल 
में नये विषयों के साथ ही साथ त्रजमाषा की भावों को प्रकट करनेवाली 
शैलियों पर भी प्रभाव पड़ा। इन पर भी चिचार कर लेना आवश्यक है। 
प्राचीन काल में त्रञ्रभूमि से दूर रहनेवालों को इस भापा का अध्य- 
यन करना कठिन था। पुस्तक अवश्य थीं, पर छापे की सुविध। न होने 
से हस्तनिखित प्रतियो से काम चलाना पड़ता था । ये हस्तलिखित पुस्तकें 
5 आप्त करता अत्यन्त कठिन था । पस्तकों से भाषा पर अधिकार प्राप्त 
फरने के साधन भी पर्याप्त नहीं घे | अत: कविगण अपने सामने भाषा 
का कोई सामान्य रूप नहीं रख पाते थे। दूसरे उन लोगो का भाषा की 
शुद्धता की मर्यादा-रक्षा करने की ओर उतना ध्यान भी नहीं था। एक- 
आधघ पुल्वक पढ़ कट से कविता करना प्रारंभ कर दिया जाना था। ऐसे 
क्ोगों के हाथों पड़ कर नजभाषा अपने स्वरूप फो विक्वत कर रही थी ' 
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भारतेन्दु दरिश्चन्द्र जी ने इस घाँघकी फो पहिचाना । उन्होंने नवीद 
भावों की फाव्य में प्रतिष्ठा तो की दी, भाषा के स्वरूप को भी परिमाशिठ 
किया । उसके लिए ऐसा करना स्वाभाविक था| वास्तव में वे कवियों के 
ही भीच पल कर बड़े हुए थरे। उनके पिता बाबू गोपालचंद्र एक सुकवि थे। 
उस समय सरदार, नारायण, हनुमान इत्यादि अनेक कवि काशी में थे । 
इन सम्के संपर्क में आने से वे भाषा पर अधिरार प्राप्त कर चुऊे थे। 
थ्तः उन्होने भापा के एक सरल एवं मधुर रूप की प्रतिष्ठा की जिसमें 
प्राचीन अप्रचलित प्रयोग एवं शब्द छोड़ दिए गए थे तथा सबव प्रचलित 
एवं परिचित शब्द प्रयुक्त किए जाते थे । भारन्तेदु द्वारा भाषा का यद्द 
संस्कार चढ़े उपयुक्त समय पर हुभा | यह्‌ परिवर्तंत का युग था। यदि 
इस समय वही पुराने ढग को भाषा चलने दी गई होती तो बड़ा 'प्रनर्थ 
हो। जाने की संभावना थी। शिक्षित समाज अपनी भापा से चेसे ही 
उदास हो चला था। हरिश्वंद्र जो की भाषा में ऐसी कोमलता एव साद- 
कता थी कि उनकी रचनाएँ उनके जीवन-काल में ही प्रचलित हो गई « 
थीं। भारतेंदुली के हरा चलाया हुआ यह रूप आगे तक चलता रहा। 
काल की त्रज़भाषा की कविता के विपय में यद्द वात गौरव के 
साथ कह्दी जा सकती है कि भाषा जितने शुद्ध रूप में इस काल में प्रयुक्त 
हुई उतने शुद्ध रूप में और किसी काल में नहीं। भारतेन्दु, रत्ताकर, 
श्रीघर पाठक, पं० सत्यनारायण कविरत्न श्री बियोगी हरि, प० रामचंद्र 
शुक्त, पं० अयोध्यासिंद उपाध्याय इत्यादि त्जवाणी के प्रौढ उपासकों के 
हाथो से भाषा के बहुत ही परिष्क्ृत रूप का प्रयोग हुआ। इध शुद्धता 
के साथ-साथ भावों को व्यक्त करने की शक्ति भी इस काल मे उन्नति को 
प्राप्त होती गयी । उदूँ तथा अंगरेजी साहित्य का प्रभाव खड़ी बोली पर 
तो पडा ही, त्रज पर भी चह लक्षित होता है। मुद्दाबरों की जैसे उपा- 
सना उर्दवालो ने की वैसी संभवतः किप्ती भाषा में न की गई होगी । 
सुगल दरबारों की विलासिता में पल कर उदू ने अनोखी फमनीयता 
प्राप्त की । उर्दू के साधारण से साधारण प्रयोग मुद्दावरों पर निर्भर हैं । 
 दिंदीचालों ने अपने पड़ोसियों की इस विशेषता की ओर उतना ध्यान 
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नहीं दिया। ठाकुर इत्यादि कवियों ने लोकोक्तियों का तो प्रयाग किया 
पर इस वात की ओर उनकी दृष्टि ही नहीं गई। आधुनिक काल के 
प्रारंभ के अधिकांश कवि उद्‌-साहित्य की शिक्षा प्राप्त कर चुके थे । स्वयं 
हरिश्चंद्र जी 'रसा? नाम से उदूँ में कविता करते थे । दूँ के इस परिचय 
का प्रभाव हिंदी पर अच्छा ही पड़ा । उद्‌वालों की प्रयोग संबंधी चक्रता 
हमारी भाषा में भी आई । उद्‌ के प्रभाव के साथ हो साथ अँगरेजी का 
भी प्रभाव पढ़ा। अगरेजी की लाक्षशिकता अपूर्व है। इसमें संदेह 
नहीं कि हमारी शै्ञी सेभी भापा सें नवीन लाक्षशिक्रता लाई जा 
सकती है, परन्तु लोगों ने इसकी ओर ध्यान न दिया । ऑगरेजी के द्वारा 
हमारी भाषा में यह विशेषता आई । रज्नाकर जी आदि सज्जन ऑगरेजी 
के उच्च साहित्य के परिचय में आ चुके थे। अतः इनके द्वारा भाषा सें 
नवीनता आने की पूरी सभावना थी। पर सौभाग्य से इन लेखकों को 
अपनी भाषा की प्रकृति की अच्छी पदहिचान थी इस लिए नवीनताओं 
” फा स्वागत अपने स्वरूप फी रक्षा करते हुए हुआ | आगे चलकर खड़ी 
चोली के युग में विदेशीपन के लिए जैसा ढ्वार खोल दिया गया, बैसा 
नैजभापा में कभी नहीं हुआ। अगरेजी तथा उदू के अलंकार्सो का भी 
हिन्दी पर प्रभाव पड़ा । 
आधुनिक काल से त्जसापा साहित्य में अनेक उच्चकोटि के भंथ 
भस्तुत किए गए। उद्धवशत्तक, गंगादतरण, वुद्ध-चरित्र, वीर सतसई, 
रसकलश इत्यादि उससें मुख्य हैं। इन ग्रंथों के अतिरिक्त और भी अनेक 
पंथ है। अधिक स्ाज्ा से फुटकर रचनाएँ भी की गई हैं। अनेक अनु- 
. दे सथ भी प्रस्तुत किए गए हैं | अनवाद संस्कृत तथा ऑगरेजी दोनों 
भाषाओ से किए गए हैं। इनमे उत्तररामचरित्र, सालतीमाघव, ऋतु- 
सेहार, रघुवंश, सेघदूत, ऊजड़ ग्राम, मुद्गराक्लस इत्यादि सुख्य हैं 
इनका सबिस्तर वर्णल कवियों के प्रसंग सें दिया जावेगा। इन अनवादों 
में भी शज्रभाषा अपने स्वरूप को बनाएं रखने में समर्थ रही। इस 
जी के अन॒वादो मेंसे अधिकांश स्वतन्त्र रचना से प्रतीत होते हैं, 
उनस सॉलिक्ता का आनन्द आता है। खड़ी चोली के इस युग॒ में को ये 
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तेयाँ इस तथ्य की घोषणा फरती हैँ कि त्रजभाषा का साघुस्ये छनोसा 
| आगे चलकर खड़ी वोल्ी का आन्दोलन प्रारंभ हुआ। भापाविज्ञान 
अपरिचित कुछ लोगों को दूर की सूकी । वे कहने लगे कि ्जभापा 
दी ही नहीं है । फिर क्या था, खड़ी वोली में कविता भी ऐने लगी। 

संभवतः अभी तक खडी घोली वैसी काव्योचित कोमलता नहीं सपा- 
त कर पाई जैसी अपेक्षित है। रत्नाकर जी के उठ जाने से अ्जभाषा 
कुछ स्तव्धता सी आई | यद्यपि वियोगीदरि आदि सज्जन अभी डे 
हैं, पर आधुनिक प्रवृत्तियो को देखने से पता चलता है कि ब्रज 
॥ काव्य क्षेत्र से जो वहिष्कार प्रारंभ हुआ दे वह और भी उम्र होता 
यगा । 


त्रज़माषा के प्रख््ख कवि तथा उसकी रचनाएँ 
सेवक---( घंचत्‌ १८७२-१९३८ ) ये अससी वाले प्रसिद्ध ठाकुर 
विकेपौत्र थे ओर काशी के रईस, बाबू देवकीनंदन के प्रपौद्र वाबू 
रिशंकर के आश्रय में रहते थे | काशीनरेश श्री ईश्वरीप्रसाद नारात्रण 
पद जी भी इन पर बहुत स्नेह रखते थे। इन्होंने अपना परिचय रवय 
स प्रकार दिया हैः-- 
भी ऋषीनाथ कौ हीं मैं पनाती » 
श्रौ नाती हों श्रो कवि ठाकुर केरो | 
श्री धनीराम को पूत में सेवक 
सकर को लघु बन्धु ज्यों चेरो॥ 
मान को बाप बवा कसिया को * 
चचा मुरल्ोषर कऋृष्यहूँ हेरो। 
असिनी मैं घर कासिका मैं 
हरिसंकर भूषति रक्षक भेरो॥| 
इनका बनाया हुआ वामग्विलास! नासक नायिका-भैद का पंथ चहुत 
प्रसिद्ध है जो राजा कमलानंद्सिद के प्रबन्ध से प्रकाशित हुआ था। 
इसके अतिरिक्त घरवै छंद में इनका नख्नशिख भी है जो संभवत्तः की 
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से प्रकाशित नहीं दो पाया है.। 'वाग्विलास! की भूमिका में पं० अंबिका- 
दत्त व्यास ले इनके बनाए एक छन्द-शास्त्र के श्रंथ का भी उल्लेख किया 
है, पर वह प्राप्य नहीं है। इतका भाषा पर अच्छा अधिकार था। ये 
ऐैतिकाल का स्मरण दिलानेवाले एक प्रौद़ कवि थे। अपने वाग्विलास 
ग्रंथ में विषय को स्पष्ट करने के लिए. इन्होने स्थान स्थान पर गद्य को 
भी प्रयोग किया है। अपने आश्रयदाता के द्वाथी, घोड़े, उपवन इत्यादि 
का भी वर्णन इन्होंने किया है। नीचे इनके कुछ छंद दिए जाते हैं-- 


सेइ रहो फासो दरिसिकर कृपा सों खासी 

जगत में जाहिर जो सब सुख सोतु है । 
फेरि कछ्लु रावरे सों चाह मिलिवे की भई 

अधिक सों श्रधिक फलनवारों गोठ है॥ 
महाराज ईस्वरीनरायन प्रसाद यह 

संका मई सेवक सो करत उदोत है। 
रावरी पुरो को मिलि होत विस्वनाथ नाथ 

आपके मिलते थो कहाँको नाथ होतु दे ॥ 

श्र मै श्र ही 

देवी औ असुर देवासुर के समरहूँ में खाएँ 

मास रुूघिर श्रघाएना कमें भयो। 
आई ना डकार राम रावन के संगर में 

पारथ के भारत कलेवे करमे भयो॥ 
सेवक! भनत मो्ों माखत यो रुद्रगन 

श्रोर रन छुद्र में पराउन जर्मँ भयो। 
ईंस्वरी नारायन वली के तेग तीरन सो 

वारन सों खेत में श्रजीरन हमें मयो॥ 


महाराज रघुराजपिह रीबाँ-नरेश--( संबत्‌ १८८०--१९३६ ) 


ये राम के उपास ये । इन्होंने भक्तिभावपूर्ण बहुत सुंदर रचनाएँ की 
हैं। इनके झगया इत्यादि के वर्णन बहुत ठोक उतरे हैं; इसका कारण 
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यह दै कि थे राजा थे भर अपने जीवन के प्रारभ में मगया इत्यादि के 
रसिक थे। इनको शूंगारी कविताएँ भी सरस तथा सार्मिक हुई है। 
इनका स्वच्छ तथा चक्षती हुई भाषा पर अच्छा अधिकार था। ये भाषा- 
काव्य फो परंपरा से भल्ीभाँति परिचित थे; इसके प्रमाण इनकी कवि- 
ताओं में बरावर मिलते हैं।येस्‍्वय तो कविता करते ही ये अन्य 
कवियों को भी कविता करने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे | इनके 
द्वारा बहुत से कवियों को आश्रय सिला था। इनके बनाए अनेक ग्रंथ 
प्रचज्षित हैं जिसमें रामस्वयंवर, रुक्मिणी परिणय, आनंदांचुनिधि, 
रासाष्टयाम इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं । भक्ति तथा श्गार की कविताएँ 
इनकी वहुत प्रसिद्ध हैं। राजसी ठाटबाट, मझूगया इत्यादि के वर्णन 
करने में वस्तुओं की नामावली प्रस्तुत करनेवाली प्रणाली का इन्दोने 
अनुसरण किया है। भक्ति-विपयक अनेक स्वतंत्र कल्पनाएँ भी इन्होंने 
फो हैं । नीचे कुछ उदाहरण दिए जाते हैं :-- 
जैसो कोप फीने तैसो दोष नहिं मेरे जान, 
हानि लाम का भयो पुरान घनु तोरेते। 
छव॒तहीं दुत्यो नहिं जोर पन्‍यो राम नैेकु, 
अ्रवै ना नसान कछु जुरि जाई जोरे ते। 


* 


केते तोरि डारे धनु खेलत सिकार मैं, 
कबहँ न कीन ऐसो कोप और छोरे ते। 
रखघुराज! राजन की रीति नहीं जानों विप्र, 
करो कहुँ जाय तप जानो कहे थोरे ते। 
द्् डे 


श्े ६4 
डरत हुतो जो भौन प्रेत परिछाही जानि, 
ताड़का भयंकरी कोन त्रिधि भान्‍्यो है। 
जात जो सहमि सुनि राक्षस कहानी कान, 


मुनि मल राखि सो निसाचर सहान्यों है॥ 
फटकि-फरस खेल्ले कबहुँ न नारि को, 


गौतम की गेहनी सो. सिलाते निकान्यो है। 


पब्रज़-काध्य-घारा छ१९- 


भने 'रघुराज” साँचि माखो तिरहूत दृत्त, 
भूतपति धनु मेरो पूत तोरि डान्यो है ॥? 
सरदार--ये काशी-सरेश सहाराज ईश्वरीप्रसादनारायणर्सिह क्के 
द्रवारी कवि थे | इनका कविता-काल संबत्‌ १६०२ से १९४० तक माना 
जाता है। ये पुरानी काव्य-घारा का निर्वाह करनेवाले एक प्रसिद्ध कवि 
थे। अपने समय से इनकी वहुत प्रतिष्ठा थी । इनके शिष्यों में नारायण 
कवि आदि उच्चक्रोटि के विद्यनों को गणना होती है। अपने शिष्य 
नारायण कवि के साथ इन्होंने केशव की 'रसिकप्रियाः तथा कविग्रियाँ 
पर विस्वृत टीकाएँ लिखी हैं ॥ टीकाओ की भापा वही विक्ृत न दे, 
जिसमें न तो प्रवाह होता था न भावों को पुष्ठता से व्यक्त करने क्गै 
शक्ति। सूर के दृष्टिक्र्टों पर तथा विद्वारी-सतसई पर भी इत्तकी दीकाएँ 
प्रसिद्ध हैं। अपनी टीकाओं में इन्होने अलेकार-निणेय का भी प्रयत्न 
किया है। एक प्रौढ़ टीकाकार होने के साथ ही ये एक उच्चकोटि के कवि 
भी थे। मिश्नवंघुओ ने तो इनको 'पद्माकर की श्रेणी? सें माना है। 
प्रजभाषा पर इनका बहुत अच्छा अधिकार था। काव्य की पुराती परि- 
पाटी से भल्नीमाँति परिचित थे। यद्यपि वहुत मौलिक कल्पनाओं का 
श्रेय इन्हें नहीं दिया जा सकता, फिर भी इतना तो स्वीकृत करना ही 
चाहिए कि थे अपने विचारों को प्रवाहयुक्त भाषा में व्यक्त कर लेते थे । 
इसके चनाए हुए साहित्य-सरसी, व्यंग्य-विल्ास, पड़ऋतु, हतुमतभ्पण, 
तुलसीभुपण, शट्वारसंग्रह, रामरत्नाकर, साहित्यसुधाकर रामतीला- 
प्रकाश आदि अनेक प्रन्ध प्रसिद्ध हैँ) इन्होने वायू दरिश्चंद्र जी के पिता 
चादू गोपाहूचंद्र के बलराम-कथारूत के आदि के स्ठुतिप्रकाश फो लेकर 
एक टीका लिखी थी। इनकी कविता के छुछ उदाहरण नोचे दिये 
जाते हैं;-- 

“परिपूरन परेमते पाणि सिवा प्रति ज्यम पदमत पालती ईं। 

निउदासर ध्यान घरे तिनकों मन से तन नेक ने दालती हूं ॥ 
छिर्दाए निदाइनद्ार दद्दे हम झोन नन्‍ला लगि लालती ई 


! 
मल पथ दिष्ारी न हियाँ नच्चाज मे सादव साहर्द हे 
नमयी ये ठिषरी उद्या दइटियों नच्चाल लो सादव साहलती हैं .। 


/्फ्े 
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यह है कि ये राजा थे भर अपने जीवन के प्रारंभ में मगया इत्यादि के 
रसिक थे | इनको रंगारी कविताएँ भी सरस कक 338 ह्वै। 
स्वच्छु तथा चक्षती हुईं भाषा पर अच्छा अधिकार था। ये भाषा- 
जप की परंपरा से भल्ीभाँति परिचित्त थे; इसके प्रमाण इनकी कवि- 
ताओं में वरावर मिलते हें।ये स्वय तो कविता करते ही ये अन्य 
कवियों को भो कविता करने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे | इनके 
द्वारा बहुत से फवियों फो आश्रय मिला था। इनके बनाए अनेक मंथ 
प्रचलित हैं जिसमे रामस्वयंवर, रुक्मिणी परिणय, आनंदांबुनिधि, 
रामाष्टरयास इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं । भक्ति तथा शगार की कविताएँ 
इनकी बहुत प्रसिद्ध है। राजसी ठाटवाट, म्गया इत्यादि के चर्णेन 
करने मे वस्तुओं की नामावत्षी प्रस्तुत करनेवाली प्रणाली का इन्होंने 
अनुसरण किया है। भक्ति-विपयक अनेक स्वतंत्र कल्पनाएँ भी इन्होने 
की हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिए जाते हैं :-- 
जैसो कोप फीने तैसो दोष नहिं मेरे जान, 
हानि लाभ का भयो पुरान घनु तोरेते। 
छवतहीं हृत्यो नहिं जोर पच्यो राम नैकु, 
श्रत्रै ना नखान कछु जुरि जाई जोरे ते। 
केते तोरि डारे धनु खेलत सिकार मैं, 
कघहुँ न कीन ऐसो कोप और छोरे ते। 
रघुराजः राजन की रीति नहीं जानों विप्र, 
करो कहैुँ जाय तय जानो कहे थोरे ते। 


ग्ड 5 ्् 
डरत हुतो जो भौन प्रेत परिछाही जानि, 
ताड़का भयंकरी कौन त्रिधि माय्यो है। 
जात जो सहमि सुनि राक्षस कहानी कान, 
गुनि मल राखि सो निताचर सहास्यो है ॥ 
फंटकि-फरणस खेले कबहूँ न नारि कड़ी, 
गौतम की गेहनी सो. सिलाते निकास्यो है। 


््ः 


ब्रज्-काव्य-धघारा श्र 


सुनत कृष्ण दिग पहुँचे जाई। पकरि शिखा मदि दीन गिराई ॥ 
काड़े प्राण घसी८ घसीटो | डरे सकल निसाचर पीटी 0 
लखि सुर हर्षि सुमन वरघाये | कदिलावत यमुना त्त ल्याये ॥ 
तहें विल्लाम कौन मन भावा | सोइ विलामघाद कहलावा ॥ 
ललित किशोरी तथा ललित माधुरी-ये दोनों वैश्य बंधु लख- 
नऊ के रहनेवाले थे । पीछे बिरक्त होकर बृन्दावत सें रहने कगे थे; 
जहाँ इन्होंने प्रसिद्ध साहजी का मंदिर बनवाया । इन दोनों भाइयो ने 
प्रिज्षकर रचनाएँ की हैं। पर अधिक रचनाएँ ललित किशोरी ही की 
मिलती है । ललित किशोरी ज्ञो का गृहस्थाश्रस का नाम साहकुन्दनलाल 
या। इत्तका कविता-काल संवत्‌ १९५१३ से १९३० तक माना जा सकता 
। ये एक सच्चे भक्त थे । भक्त हृदय की फोमलता तथा आद्रंता इनकी 
कविता में सर्चेत्न सिल्तती है। इन्होंने ऋष्ण के चरित को अपनी कविता 
का विषय चन्ताया; पर ये ऋण के जीवन के एक बहुत ही संकुचित जेश 
*को लेकर चले | इनकी कविताओं से प्रायः गोपी कऋष्ण ही के दशेन होते 
हैं। कृष्ण के चरित्र के और अंश इन्होंने छोड़ दिए। हिंदी के कवियों 
ने प्राय: कृष्ण की वाल तथा यौचन-लीलाओं का ही विस्तार से चर्शन 
किया है। इनका न्जभापा पर अच्छा अऋधिकार था। भाषा इनकी 
भधघुर तथा प्रवाहयुक्त है। इन्होंने कुछ गजलें सी वनाई हैं.। इनके कुछ 
उदाहरण कीजिये+--. 
“कब हों सेवा कुज को हैहों इच्छ तमाल। 
ललिता कर गहि विरमिदें ललित लडैतो लाल || 
मिलिदे कब अंग।छार है भीवन-बीथिन-घूरि 
धरिहें पद पंकज ब्रिमल, मेरे जीवन-मूरि॥ 
है] . भ्ढे 
जमुदा घुलिन झुंज गहवर की फोकिल है द्रुम कूक मचाऊे। 
पद्‌ पंक्षल प्रिय लाल मधुप है भधुरे-मघुरे गुंज सुनाऊेँ॥ 
फूफूर ६ बन चीधिन डोलों, चले 


चे सीथ सन्‍्तन के पाऊें॥ 
ललित कितोरी! आउ न्नज कँ 
बम र शझ्ात् यही मम, चल रज तजि छिन श्रनत न जाऊँ ॥॥ 
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लाभ फहाँ कचन तन पाए । 
बचननि मृदुल कमलदल लोचम दुस मोचन दवरि एरपि न ध्याए ॥ 
तन मन्त घन श्ररपमन नहिं फोनो प्रान प्रान-पति गुननि न गाए। 
यौवन घन कलधीत घाम सत्र मिथ्या सिगरी आयु गवाए॥ 
गुरुजन गर्व बिमुख रंगराते डोलत सुख सम्पति विस्तराए॥ 
'लतित किसोरी! मंडे ताप नहिं प्रिन €ढ चितामनि उर लाए ॥ 
राजा लक्ष्मणपिह--( संचत्‌ १८८३-१९४३ ) इनको राजभक्ति के 
कारण राजा की पदवी प्राप्त हुई थी। इन्होने कालिदास के शक्लन्तत्ा, 
मेघदूत तथा रघुवँस के अनुवाद किए हैं। इनकी श्रजभापा में वह प्रान्तीय 
मिठास है. जो प्रजभूमि से दूर रहकर तथा प्रंथों से ब्रजभाषा पढ़कर 
रचना करनेवाले कवियों में नहीं मिलती | इनके अनुवाद बहुत हो उच्च- 
कोटि के हुए हैं। मूल के भावो की रक्षा करने के साथ ही त्रज की परंपरा 
तथा मुहावरों का भी ध्यान रखा गया है| मेघदूत का अनुवाद यद्यपि 
घहुत ललित भापा में हुआ है. पर उससे प्रवाह की कुछ कमी खटकती 
है। राय देवीप्रसाद जी के अनुवाद मे जैसा प्रवाह मिलता है, जैसा 
इसके अनुवाद में नहीं है। शकुन्तला के श्लोकों के अनुवाद आपने पय 
में किए हैं, जो बहुत द्वी ललित हुए हैं। ब्रजसाषा में ऐसे ढंग से अपने 
मल के भावों को ढाला है कि अनुवाद स्वतंत्र रचना-से प्रतीत होते हैं । 
आपकी शक्कुन्तना? के कुछ उदाहरण दिए जाते हैं.-- 
“हि्मांसू, चन्दा सों कुसुम सर तोसों कहत ज्यों । 
नहीं सौँचे दोऊ इन गशुनन मोसे जनन कों ॥ 
खरी छोड्टे ज्वाला घद किरन पाला संग घरी। 
हुहू वज़ाकारी निज सुमन के बवानन फरे॥ 
छ् शा श्र 
“कह दाभन तें मुख जाको छिद्यौ जब तू दुद्िता लखि पावति ही । 
अपने करते तिन घावन पे तुही तेल हिंगोट< लगाबति ही॥ 
जिंदिं पालन के द्वित घान समा नित मूठिद्दि मूठि खबावति हो) 
मग छोना सो तेरे पग कैसे तजे जादि पूत सो लाढ लदावति ही ॥” 


अज-काठय-घारा प्र 


लहिराम-बह्ममटट---( जन्म संवत्‌ १८९८) इसका जन्म जिला 
वस्ती के अमोढ़ा नामक स्थान में हुआ था। ये वहुत दिनों तक अयोध्या 
नरेश हिजदेव' के आश्रय में रहे । वहुत सी रियासतों से इनका सम्मान 
५ शीता था । 'देव” के समान इन्होने न्ददोने भी अपने आभश्रय-दाताओं का गुणु- 
/ गान किया है। इनके ये ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं--सानसिंहाष्टक, प्रताप रत्नाकर, 
प्रंत्त स्त्नाकर, लक्ष्मीश्वर रत्नाकर, रावणंशबर कल्पतरु, कमलानंद 
कल्पतरु । रावशेश्वर कल्पतरु) नामक इनका काव्यांगों का प्नन्‍्ध बहुत 
ही प्रसिद्ध है। पद्माकर के बाद पिछले काल से संभवतः ये ही सबसे 
प्रसिद्ध कवि हुए। शब्दों को मनमाने ढंग से तोड़ ने-मोढ़ने की प्रवृत्ति के 
दर्शन इनको कविता से भो होते हैं | इन्होंने अरबी, फारसी के शब्दों को 
सी निःउंकोच अपने काव्य सें स्थान दिया है। ये अपनी रचनाएँ कमी- 
कभी काशी के कवि-समाज में सी पढ़ा करते थे। इनके काव्य सें वाक्यों 
का संगठन ठीक अन्वय के साथ नहीं हो पाता था और कहीं-कहीं छुंद 
»की सात्राएँ पूरी करने के लिए अनावश्यक शब्द सी भर दिए जाते थे । 
इनकी कुछ पंक्तियाँ दो जाती है :-- 
“पाय पराग सन्‍्यी झूथखु को भलो हीतल पकज द्वार विराज है। 
स्यों 'लछिरामः घिमीपन भाज्त पै टोफ़ो जिकूथ घरा सिस्ताज है. 7 
और कहा 'लछिराम? कहै फल सेवरो को बिरथावली साज है। 
भी रघुवीर गरीब नेवाज्ञ सों दूसरो कौन गरीब नेवाज है॥ 
क्र मै झट को 
सहज सिकार भें सर्वोर्यो चत॒र॑गिनी त्वों 
जगमगे ज्ञोर जोगनोन की जमाति है। 
इरपि असीस्स देत भूतन की माला घोर 
पीस दांत माउु देत प्रेतव की पाति है। 
हद मैं सवार रावणेश्वर प्रताद सिंह, 
क दर दर दाठदिल हरृपान लदराति है। 
चंद्रदंस कत्नस कहर पण्मवैत दीर 
कौन पै फरैनो श्राज क्दल को राति है || 


४६ आधुनिक हिन्दी-साहित्य का इतिद्दास 


बेनी द्विज्ु-थे अपने अंतिम समय में काशी में रहते थे। इनका 


जन्म काल सबत्‌ १६०० फे लगभग था । इनकी कविता ऐसी उच्चकोटि 
की नहीं होती थी परंतु रीत्िकाल की परंपरा का निर्याह करनेवालों में 
संभवत: ये अंतिम कवि थे; अतः ऐतिहासिक हदृष्टि से इनका कुछ महल 
अचश्य है। इनका कोई भन्थ प्रकाशित नहीं हुआ । इनकी कविताओं 
का एक इस्तलिखित संग्रह हमारे पास है जिसमें दो चार सो रचनाएं हैं | 
इनके कुछ उदाहरण दिए जाते हैं :-- 
#सीत्ताराम लखन बिलोकि आम नारी नर, 
मोद्दित हैं ठाडे सारे यक व्क लायके | 
तामे जे सयानी नारी श्ररज गुजारी श्रानि, 
जनक दुलारी श्रागे सीसन नवायके॥ 
काकी ही पियारी दोऊ राजहस वँसन मैं, 
'वेनी विज! दीजिये दया सो समुझायके। 
लाजन लजाय अकुलाय सवे सैनन सों, 
दीन्हों है लखाय राम मुरि मुसकायके॥ 


रे श् छ्े ० 
घर घर घाटन मैं घादन बगीचिन मैं, 
पायो ना कहूँ पै जाय जित अमिलाख्यो मैं । 


खोजि खोजि हारी 'द्विजवेनी मैं तिद्वारी सोंद, 
थकित चकित चित विससम चखाख्यो में। 
सोय गई सक्षम सो विह्चाल लाल आयो तबै, 
नींद ही मैं पकरि बिने के बैन भाख्यों में | 
एरी मेरी बीर इन नैनन मैं भोरहीं ते, 
सोर ना करौ री चितचोर मूँ दि राख्यो मैं ॥ 


गोविन्द गिल्लाभाई--(जन्म संवत्‌ १६०४) प्राचीन समय में 


गुजरात में त्रजमाषा काव्य का बहुत प्रचार था। अनेक गुजराती फवियों 


ने इस भाष्षा में रचनाएँ की हैं। इन कविताओं के प्रचार का एक मुल्य 
२ 


बत्रज-कान्य-धारा डे७ 


कारण वैष्णव घरम था। सूरदास, मीरा आदि भक्त कवियों की रचनाओं 
का प्रचार भक्तो द्वारा गुजरात में हुआ। आज दिन तक वेष्णव घरानों 
में त्रजभापा की भक्तिमय कविता का समुचित प्रचार है | गोविंद गिल्ला- 
भाई ने गुजराती होते हुए भी त्रजभाषा में बहुत मधुर रचनाएं की हैं। 
इनकी कविताओं से यद्द नहीं ज्ञात होता है कि किसी भिन्न प्रांतवाले की 
रचनाएँ है । इनके पास त्रजभाषा के म्न्‍्थों का एक अच्छा संग्रह भी था । 
'भूपण का एक बहुत प्रामाणिक संस्करण इन्होंने निकाला था। इनके 
भुख्य मन्‍्ध ये हैं; “नीति विनोद, सशज्भार सरोजिनी, पड़ऋतु, पावस 
पयोनिधि, समस्यापूर्ति प्रदीप, बक्रोक्ति विनोद, श्लेप चन्द्रिका, प्रारब्ध 
पचासा, प्रवीन सागर, राधामुख पोड़सी आदि | ये समस्यापूर्तियाँ भी 
अच्छी कर लेते थे | काशी-कवि-समाज की ससस्याश्रों की पूर्तियाँ इन्होने 
बहुत दी सुन्दर ढंग से की हैं । इनके कुछ उदाइरण दिए जाते हैं :-- 
“बारिद के बुन्द मंद मंद चरसत अरु, मंद मंद वोलत मयूर मन भावनों। 
चचला चमक चहूँ ओर लसे मंद मंद, मादत सुहात सुख छावनो॥ 
मंद मंद घलत हिंडोर नर नारि सचै, मंद मंद पपिद्दा पुकारै पिय शआवनो | 
गोविंद अ्रनेक ऐसे कीतुक उपावन को, झ्रायो मनभावन या सावन सुहावनो॥ 
] कै कक 
सरप ते छूटे कान्ह श्राय अवलोकि सब्रे, त्रज को चघूटों वपु भाय को भरति है| 
फोऊ राई लोन लाइ ऊपर उतारे पुनि, फोऊ रच्छायत्न लाइ कंठ में घरति है || 
पफोऊ लाई कुछुम को सिर पे चढ़ति पुनि, कोऊ आइ आतिख श्रनूप उचरति है। 
गोबिंद सुकबि' पर मात जसुदाजी भरि, मोतिन के थाल को निछावर करति है ॥ 
हनु ग़न्‌--चे प्रसिद्ध कवि मणिदेव वंदीजन के पुत्र थे । इनके पुत्र 
कविवर शीतलप्रसाद जी अभी काशी जो में रहते हैं | हनमान के 
कविता पढ़ने का ढंग चहुत प्रभाव डालनेवाला होता था । इनके पढ़ने पर 
मुग्ध होकर हरिश्वन्द्र जी ने इनको एक वार एक बहुमूल्य दुशाला तथा 
हीरे जड़ी सोने ही ओंगूठी दो थी | इनका व्नाया हुआ कोई भन्य देखने 
में नहीं आया परंतु संग्रह सनन्‍यों में इनके स्टद्भार-स्स के फुटकर छन्द 
मिलते हैँ जिनको देखने से प्रतीत होता है कि थे एक शओ्रेष्ट कविथथे। 


छ्रद आधुनिक हिन्दी-साहित्य फा इतिहास 


इनका फाशीवास 3८ वर्ष फी अवस्था में संवत्‌ १६३६ में हुआ था। 
छुछ उदाहरण ४-- 
“निज चालसों श्रीर जे बाल तिन्दं कुल की कुलकानि सिसावतों हैं । 
ननदी श्रीर जेठानी ऐसा तऊ एसी श्रॉठनद्दी लो घितायती हैं ॥ 
इनुमान न नेफो निदार कहें दस नीचे किए. सुस्त पायती हैँ। 
घंग्रमारिनि पी के सोद्ाग भरी क्यों श्रॉगनहू ली न श्रावती £॥ 
भारतेंदु हरिश्चृद्र--(संचत्‌ १९०७-१९४२) जिस समय चत्तेमान 
काल अपनी शैशवावस्था को पार कर रहा था उच्ती समय भारतेंदु का 
उदय हुआ | ये आधुनिक काल के प्रथम प्रीद लेखक थे। इसके अतिरिक्त 
इन्होने भाषा साहित्य की प्रतिष्ठा-च्ृद्धि तथा प्रचार में चहुुत योग दिया | 
इस दृष्टि से आधुनिक साहित्य के संस्थापक माने जाते है । इनके प्रयत्न 
अनेक दिशाओं में हुए थे | ये नाटककार, गय लेखक, सहृदय कवि 
तथा समाज-सुधारक सत्र कुछ थे | इनकी प्रतिभा बहुसुखी थी। इनके 
अनेक प्रयस्तो का उल्लेख खड़ी वोली के साथ किया जायगा। यहाँ तो 
इनकी कविता का महत्व ही विचारणीय है। इनके पिता एक चच्च कोटि 
के कवि थे, जिनके बनाए हुए चालिस के लगभग अ्न्थ हैं । इसके अति- 
रिक्त ठस समय काशी में सेवक, सरदार, नारायण, हनमान, दीनदयाल 
गिरि, दत्त, द्विज सन्‍्तालाल आदि अनेक श्रेप्त कवियो का समाज एकत्र 
था। इन सब परिस्थितियों का फल यह हुआ कि छोटी ही अवस्था से 
दरिश्चन्द्र जी ने सुन्दर रचनाएँ भारंभ कर दीं। इनकी सबसे प्रारंभिक 
रचनाएँ द्वी इस वात का प्रमाण देने लगीं थी कि उनके भीतर श्रेष्ठ कदि 
हृदय है। सबसे पहले यह पद बना था :-- 
हम तो मोल लिये या घरके, 
दास दास श्रीवक्लमकुल के चाकर राघावरके। 
माता भी राधिका पिता हरि बन्चु दास गुनकरके। 
इरीचंद तम्दरे हो कह्यवत नहिं विधिके नहिं दरके || 
इन प्रतिभा के प्रमाण बल्यावस्था से हो मिलने लगे थे। जिस- 
समय इनकी खआवस्था केवल १२ वर्ष की थी उस्ती समय इन्होंने अपनी- 


ब्रज-काव्य-धारा : »ञ 7 -  छए०५ु 


उद्भावना-शक्ति का प्रमाण वात्सल्य, सख्य, भक्ति, आनंद चार अतिरिक्त 
रसों की कल्पना करके दिया था। हरिश्चंद्र जी, के तर्कों से सहमर द्ोकर ...._ 
काशिराज के तत्कालीन श्रे्ठ पंडित श्री ताराचरर तंकरत्न ने इनकी उद्धा- 
वना का बड़े सम्मान से अपने भ्रन्ध में उल्लेख किया था। आशु कविता 

» करने की इनकी शक्ति विचित्र थी । एक बार सहाराज बनारस के दरबार 
में एक समस्या दी गई थी जिसकी पूर्ति उस समय किस्ती को न सूझो। 
जव वहाँ हरिश्चंद्र जी पहुँचे तो उन्हें भी वह समस्या सुनाई गई । इन्होंने 
उसी समय पूर्ति कर दी | इनकी इस शीघ्रता को देखकर कुछ लोगों को 
यह संदेह हुआ कि इन्हें वह पूर्ति पहले से याद थी। यह सुनकर ये 
आदेश में खड़े हो गए और बसों पूर्तियाँ बनाकर सुनाई । काशिराज 
के बहुत आग्रह करने पर इन्होंने अपना प्रवाह रोका। इतनी शक्ति लेकर 
इन्होंने कविता की उपासना प्रारंभ की थी । भाषा के शिष्ट व्यावहारिक 
रूप से ये भत्नीभाँति परिचित थे, अतः इनकी भाषा वहुत ही प्रवाहयुक्त 
तथा परिष्कृत हुई। प्राकृत तथा अपभश्रंश काल के शब्दो को इन्होने 
अपनी रचनाओ से स्थान ही नहीं दिया | शब्दों को तोड़ने-मरोड़ने की 
प्रवृत्ति जिसका आश्रय अग्रोढ़ कवि ग्रहण किया करते थे इनकी कविता 
में एकदस नहीं आने पाई । ये अपने निजी जीवन में बहुत द्वी रसिक 
तथा भावुक थे । इस भावुकता के कारण इनकी कविता को अपूे 
साधुय्ये प्राप्त हुआ । बिना अनुभूति के केवल कल्पना पर निर्भर रहनेवाली 
कपविता में सजीवता नहीं होती। जिन्हें जीवन की सार्मिकता का साज्षात्‌ परि- 
चय होता है उनके लिए कवित्व-शक्ति पाना प्रायः दुलेभ ही होता है। पर 
हरिस्वंद्र जी में सोभाग्य से इन दोनों का योग था । अतः इनकी कविता 

>अत्यत सरस, सिनिग्ध तथा सजीब हुई । इसके अतिरिक्त ये कविता को 

2 हमारे आधुनिक जीवन के संपर्क मे भो लाए। देश-भक्ति, समाज- 
सुधार प्रक्ृृति-वर्णव आदि नवीन चिपयो को इन्होंने कविता में स्थान 
दिया । इनकी देशभक्ति की भावना उग्र ढंग की न थी | आंगरेजी राज्य 
के साथन्‍्साथ देशोन्नति के साय पर ऋम्नसर होने में थे देशभक्ति मानने थे ! 
इनके रालनीतिक विचार नोचे की पक्तियो से जाने ला सकते हैं।-- 


४० प्राधुनिक हिन्दो-साहित्य का शत्तिदास 


प्रथीराग जयचद फ्लए फरि ययन घुलांयो। 
तिमिर छंग चंगेय 'प्रादि बह नरन कटठायो। 
अब्लादीन प्ररगजेघ मिलि घरम नसायो। 
विपय वासना छुसए मुएम्मद सा पैज्ायो। 
तत्र ला नह लोये कस तुम जागे नदि फोऊ जतन | १३ 
ग्रय वी रानी विफ्योरिया, जागहु सुत भय छोप़ि मन | 
व्था 
अग्रेज राज सुपत साज सजे सत्र भारी, 
पे घन विदेस चलि जात यहे श्रति ख्थारी। 
समाज-छुघार के नवीन ढंग के विचार उस समय उतने नहीं उठ 
पाये थे; फिर भी उन्होंने अपने समाज की झुटियों को देख लिया था 
तथा अपनी कविता द्वारा सुधार के प्रयत्न मे योग देना भी प्रारंभ कर 
दिया था । इस विपय की इनकी कविता के कुछ उदाहरण दिए जाते हूँ: -- 
रचि वहु त्रिधि के वाक्य पुरानन माहिं घुसाए। 
सेव साक्त वैष्णब अनेक मत प्रगट चलाए। 
विधवा ब्याह निषेघ कियो विमिचार प्रचान्यो। 
रोकि विलायत गमन कूप मड़क बनायो। 
ओौरन को संसर्ग छुड़ाइ प्रचार घटायो | 
चहु देवी देवता भूत प्रेतादि पुजाई। 
ईश्वर सों सच विमुख किये हिंदुन घबराई | 
अपरस सोह्हा छूत रचि भोजन प्रीति छुड्य | 
किये तीन तेरद सबे चौफ़ा चौका लाय। 
लोक पर दृष्टि रखते हुए भो इन्हें एक भक्त हृदय प्राप्त था। इनके >- 
जीवन की इसिकता भगवान्‌ के सम्मुख एक अपूर्ब प्रेममय भक्ति में दल 
परिवर्तित दो जाती थी। वास्तव में भक्तो के लिए सरसता अवश्य 
अपेक्षित है। शुष्क, उदासीन स्वभाव के व्यक्ति योगी, वेदान्ती तो हो 
सकते हैं. पर भक्त हृदय की स्िग्धता उनमें नहीं मिल सकती। इनके 
भक्ति के कुछ छंद नीचे दिए णाते हैं:-- 


पर 


ह।॒ 


ब्रज्ञ-काव्य-घारा ४१ 


मरत नेह नवनीर नित, वरसत सुरस अथोर | 
जयति अलौकिक घन कोऊ, लखि नाचत मन मोर । 
| रा ग 
ब्रज के लता पता मोहि कीजै । 
गोपी पद पंकज पावन की रज जामें सिर भीजे। 
श्रावत जात कुंजकी गलियन रूप सुधा नित पीजै । 
श्री रावे-राषे सुख यह वर मुह माग्यो हरि दीजे। 
श् प्र श्ट्ट 
गोपिन की सरि कोऊ नाहिं। 
जिन तून सम कुल लाज निगढ़ सब तोरपों हरि रस माही । 
जिम निज बस कीने नेंदनंदन विरही दे गलवाहीं। 
सत्र संतन के सीस रहो, इन चरन छत्र की छादीं। 
३] स््ः टू 
छिपाये छिपत न नेन लगे। 
उघरि परत सव जानि जात-हैं घृघर में नखगे। 
कितनो करो दुराव दुरत नहीं जब ये प्रेम पगे ! 
निडर भये उघरे से डोलत मोहन रंग रेंगे। 
इनकी प्रकृति-व्णुन की कविताएँ भी सरस होती थीं | इसमें संदेह 
नहीं कि इनकी इस प्रकार की कविताओं में आलंक्नारिक ढंग से उपमान 
प्रस्तुत करने की रुचि लक्षित होती है, फिर भी इस विपय की रचनाएँ 
इसकी उस बृत्ति की सूचना अवश्य देती हैं जो प्रकृति के सुन्दर दृश्यों 
, से अनुराग रखती है। एक उदाहरण लीजिए:-- 
कि कत्रहुँ होत सत चंद कहूँ प्रकब्त दुरि भाजत | 
पदन गबन इस प्रिंच रूप जल से बहु चाऊुत। 
मनु चसि भरे अनुराग जऊमुन जल लोव्त डोल | 
कै तरंग की डोर हिंडोरन करत कलोले | 
इनकी झाूंगार रस की कविनाएं इतनी सरसख होती थीं जि इनफे 
जीवन काल सें हो दे इधर उधर सुनाई पड़ने लगी थीं। इनऊे सामने 


ब्रजन्काव्य-धारा हद 


ऊपर कहा जा चुका है कि भारतेंदु जी ने कई कवि-पघमाज स्थापित 
किए थे जिनमें समस्यापूत्तियों के द्वारा कवियों को उत्साहित किया जाता 
था। इस प्रकार की कविये की योष्टी की प्रथा तो वहुत प्राचीन है पर 
; ईन सवीन समाजों की स्थापना से एंक यह विशेषता रहती थी कि इनमें 
# नवीन शिक्षा प्राप्त लोगों का प्रवेश अधिक था | इसका फल यह होता था 
कि प्राचीन रूढ़िगत झूंगारिक कविताओ के साथ-साथ नवीन विपय भी 
कविता में आते थे। भारतेदु जी के बाद इस कवि-ससाज का संचालन 
पं० अंबिकादत्त व्यास तथा वाबू रामकृष्ण वर्मा के उत्साह से होता रहा । 
काशी के इस कवि-समाज के मंत्री उक्त वर्मा जी ही थे | इसमें दूर दूर 
के कवि अपनी पूर्त्तियाँ सेजा करते थे। वाहरी त्ोगो मे बावा सुमेरसिंह, 
बूंदी को श्रीमती चन्द्रकला वाई, बाबू शिवनंदन सद्दाय, सिद्दोर काठि- 
यावाइ-निवासी गोविन्द गिल्लाभाई, सीतापुर के ताल्छुकःदार ठाकुर 
रामेश्वर वक्‍स सिंह, अयोध्या निवासी कविराज लछिराम जी इत्यादि फे 
* नाम मुख्य हैं। स्थानीय कवियो मे वावू रामकृष्ण वर्मा, चेनी द्विज, पं० 
अंबिकादत्त व्यास, ब्रजचंद जी वल्लभीय आदि के नाम मुख्य हैं । इस 

समाज में कभी-की बहुत कठिन समस्याएँ दी जाती थीं । 
रत्ताकर जी ने भी अपने प्रारंभिक काल्त में यहाँ की कुछ समस्याओं 
को पूक्तियाँ को थीं। उस समय तक रत्नाकर जी की कविता में बेसी 
प्रोदता नहीं आ पाई थी । वाबू रामकृष्ण वर्मा की पूत्तियाँ बहुत दी 
भावपूण होती थीं। इनको देखने ले इनका भापा पर विस्तृत अधिकार 
प्रतीत होता है। चर्मो जी कविता में अपना चास वीर अथवा बलवीर 
५. रखते थे। समस्यापूर्तियों के संत्रह्मे में, जो इन्हीं फे भारतजीचन यंत्र 
«जय से प्रकाशित हुए थे, इसकी सरस कविताओं के उदाहरण देखे हा 

सकते हैं | छुछ उदाहरण :-- 
यहे बे दिपधारी ज्यके हैं अदार ऐजो, 
भारी पतन्नयारी है उबारों देव थान की; 
पढ़ना सेंहाटा घोर. दावानलशनक्री, 
छुन में चिद्ारों जाने सेना जादुघान की॥ 


ना 


ब्डा 


धर प्राधुनिक दिनन्‍्दी-सादित्य का इतिदास 


ही ग्रजभापा के कवित्तों का जो एक बड़ा समह निकला गया था, उस 
इनकी बहुत सी कविताएँ रखी गई थीं। इनको र्टगारी कविता के र 
उदाहरण दिए लाते हैं:-- | 
जिय सूघी चितीन की सार्घ रद्द, 
सदा बातन में 'तनसाय रखे। 
एंसिके इरिचंद न बोले कर्मी, 
जिय दूरहि सो ललचाय श्टे। 
नहिं नेक दया उर श्रावत है, 
करिके फट्टा ऐसो सुभाग रहे। 
सुख कौन सो प्यारे दियो पहिले, 
जिदिके बढले यों सताय रहे। 
श डर ््ः 
विछुरे पियके जग सूनो भयों, 
श्रव का करिये कहि पेफिये फा। 
सुख छॉड़ि के संगम को तुम्हरे, 
इन तुच्छुन को श्रव लेखिये का। 
हरिचद जू हौरन को व्यवद्ार के, 
काँचन को ले परेखिये का। 
जिन श्रॉलन में त्ृघ रूप बस्यो, 
उन श्राँखिन तो श्रत्र देखिये का । 
भारतेंदु जो ने काव्य की उन्ननि के लिये कविता-च द्विनी-र 
धप्रांदि कई समाज स्थापित किए थे। पंडित अंबिकादत्त व्यास ने “ 
'अमी की कटोरिया सी चिरजीबी रहौ विक्टोरिया रानी” पूर्ि 
स्जुकवि! फी पदवी इसी सभा से प्राप्त की थी। घन-दान द्वरा भ॑ 
ऋषियों का उत्साद्द बढ़ाया करते थे। महामहोपाध्याय पंडित सुघ 
हिवेदी को इन्होंने इस दोहे पर १००) दिए थे'-- 
राजघाद पर वँंघत पल, णहँ कुलीम की ढेर। 
श्राज गये कल्ल देखिके आजहि लौटे फेर। 


|] 


हुड 
५ 


ा 


् 


ब्रज-काव्य-्धारा रथ 


उपर कहा जा चुका है कि भारतेंदु जी ने कई कवि-ससाज स्थापित 
किए थे जिनमें समस्यापूत्तियों के द्वारा कवियों को उत्साहित किया जाता 
था। इस प्रकार की कवियों छी सोष्टी की प्रथा तो बहुत प्राचीन है पर 
इस नवीन समाजों की स्थापना से एंक यह विशेषता रहती थी कि इनमें 
नवीन शिक्षा प्राप्त लोगों का प्रवेश अधिक था। इसका फल यह होता था 
कि प्राचीन रुढ़िगत झंगारिक कविताओं के साथ-साथ नवीन विपय भी 
कविता में आते थे । सारतेंदु जी के वाद इस कवि-ससाज का संचालन 
पं० अंविकादत्त व्यास तथा बाबू रासकृष्ण वर्मा के उत्साह से होता रद्दा। 
काशी के इस कवि-समाज के मंत्री उक्त वर्मा जी ही थे | इसमें दूर दूर 
के कवि आापनी पूर्त्तियाँ भेजा फरते थे। बाहरी छ्ोगों में बावा सुमेरसिंह, 
बूँदी की श्रीमती चन्द्रकला बाई, बावू शिवनंदन सहाय, सिद्दोर काठि- 
यावाइ-निवासी गोविन्द्‌ गिल्लाभाई, सीतापुर के ताल्छुक:दार ठाकुर 
रामेश्वर चक्‍स सिंह, अयोध्या निवासी कविराज लछिराम जी इत्यादि फे 


"जाम मुख्य हैं। स्थानीय कवियों मे वावू रामकष्ण वर्मा, वेची द्विज, पं० 


अंधिकादत्त व्यास, त्जचंद जी वल्लभीय आदि के नाम मुझ्य हैं । इस 
समाज में कभी-कमी बहुत कठिन समस्याएँ दी जाती थीं। 

रत्नाकर जी ने भी अपने प्रारंभिक काल में यहाँ की कुछ समस्याओं 
की पूत्तियों की थीं। उस समय तक रत्नाकर जी की कविता से बसी 
पौदता नहीं आ पाईं थी । यावू रामकृष्ण वर्मा की पूत्तियाँ चहुत ही 
भावपूण छोती थीं। इनको देखने से उत्तका भापा पर विस्तृत अधिकार 
प्रतीत द्ोता है| चर्मा जी कविता में अपता नाम वीर अथवा वलवीर 
रखते थे। समस्यापूत्तियों के संग्रहो में, जो इन्दीं के भारतजीवन चंत्रा- 


' लय से प्रकाशित हुए थे, इनकी सरस कविताओं के उदाहरण देखे जा 


सकते हैं। छुछ उदाहरण :-- 
बड़े बड़े विषघारों जाके है शअ्रद्ार ऐज़ो, 
भारो पत्रगारो है उयारो देव यान की; 
पूठना सैंदारी. घोर दावानकूपानगारो, 
छुन में दिदारी जाने सेना जावपान दी॥ 


घर आधुनिक टिन्दी-साप्त्य का इतिदास 


ही ग़ञ्जभापा के फवित्तों का जो एक बड़ा सम्रद निफ्नला गया था, उसमें 
इनकी बहुव सी कविताएँ रसी गई थीं। इनकी खा गारी कविता के दो 
उदाहरण दिए जाते हैँ:-- ५ 
जिय सूघो चितीन को साथ रहों, 
सदा बातन में '्नणाय रदे। 
हँसिके इस्चिंद ने बोले कर्भा, 
जिय दूरहि सो ललचाय रहे। 
नहिं नेक दया उर श्रावत है, 
करिके कहा पेसो सुभाव रहे। 
सुख फौन सो प्यारे दियो पहिके, 
जिहिके बदले यों सताय स्टे। 
ब्रिछुरे पियके जंग सूनो भरय्यों, 
श्रव॒ का करिये कहि पेसिये का। 
सुर छॉढ़ि के संगम फो तुम्ररे, 
इन तुच्छेन को अब लेखिये का। 
हस्चिद जू हौरन को व्यवदार के, 
काँचन फो के परेखिये का। 
जिन आँखन में वुव रूप बस्यो, 
उन श्राँखिन सों श्र्न देखिये का। 
भारतेंदु जी ने काव्य की उन्ननि के लिये 'कविता-व छ्धिनी-सभा? 
आदि कई समाज स्थापित किए थे। पडित अविकादत्त व्यास ने “पूरी 
अभी की कटोरिया सी चिरजीबी रही विक्टोरिया रानी” पूर्ति पर 
'खुकवि!? की पदबी इसी सभा से प्राप्त की थी। धन-दान द्वारा भी ये 
कवियों का उत्साह घढ़ाया करते थे। महामहोपाध्याय पंडित सुघाकर 
ट्विवेदी को इन्होंने इस दोहे पर १००) दिए थेः-- 
राजघाटद पर बँघत पल, जहेँ कुलीन की ढेर। 
आज गये कल्ल देखिके आजहि लौटे फेर | 


ब्द्छ 


आधुनिक दिन्दी-साहित्य का इतिहास 


शेषनाग सायी जाकी मद्दिमा तिलोक छाई, 

भुजगपत्रिहारी सिव जाकी छूत्रि ध्यान की। 
श्रघासुर मारयो फालीनाग नाथ डास्पो एऐसो, 

कारो कीलि राख्यो तें अनोखी छपमान फो॥ 

(७। छ्ो 8 प्‌ 

देखो प्रेम-रैँंग में पगी हे वह बाल लाल, 

वेसुघ मई सी सुधि श्रापुनी गँवावै है। 
पीतपठ धारि फटि काछिनी सुघारि सीस, 

मुक्रुद सँवारि ढेंग रावरो बनावे है॥ 
ऐसी वा भई दे तनमई तुमही में कान्ह, 

एके घुनि राधे नाम नाम की लगावै है। 
चंसीतट त्रिपिन विलोको बलचीर बलि, 

वीर चल्लत्रीर वनी बॉठुरी चजावे है॥ 


काशी के ब्रजचंद्‌ जां चछ्वधीय वहुत ही जलित रचनाएँ कर लेते 
थे । इनके द्वारा प्रणीत कोई ग्रंथ तो देखने में नहीं आया कितु उपयुक्त 
समस्यापृर्तियों के सम्रद्दो में इनको भो पूर्त्तियाँ संग्रद्दीव हैं जो इस चात 
का प्रमाण देती हैं कि ये एक स्िद्ध-इस्त कवि थे। भापा इनकी भारतेंदु 
जौ के टक्कर की होती थी । बहुत से लोग तो इनके कवित्त, सवेयों में 
प्रजचंद के स्थान में 'दरिचद्‌? नाम रखकर पढ़ते हैं । इनकी बहुत सी 
झुंदर रचनाएँ हरिश्वंद्र जी के नाम से लोक में प्रसिद्ध हो गई हैं | इनदे 


कुछ उदाहरण दिये जाते हैं:-- 


चले री चले तू श्रब करे ना बिलब नेक, 
देखिव को वीर मेरो चित्त त्तसत है। 

घेरे धनघोर बोलें कोकिल किसोर मोर, 
चारो और त्रिविधव समीर सरसत दै॥ 

मूलत हिडोर प्यारे नवलकिसोर दोऊ, 
बाजत अनेक बाद्य मोद दरसत है। 


ब्रन-काव्य-घारा 4 


गा;त हिंडोर मेघ मधुर मलार गुंड, 

झाज वा कदवतरे रंग वरसत है॥ 

7 श्र मर 

श्राई में विलोकिवे को दोक रघुवंसिन कौ, 

मानी नाहिं कोक गुरु लोगन की हरकन | 
चकित निहारि छुब्रि थकित भई है गति, 

जकित भई हों सखी ठाड़ी लगी तरकन ॥ 
मधुरादि मुख श्री सहेत्रिन निदारत ही, 

दोऊ सुकुमारन की लागी छ॒म्रि छुरकन। 
थरकन लागो देह मेरी दोऊ कानन में, 

एरी मीनकेठु के घुजा की देख फरकन || 


वाबू रामकृष्ण की मंडली में पंडित विजयानंद जी का नाम भी 
उल्लेख्य है। इनका त्रजभापा पर अच्छा श्रधिकार था। इन्हीं के उत्साह 
तथा सहयोग से वर्मा जी ने भारतजीवन पत्र निकाला था। इस पत्र के 
प्रारंभिक छष्पय वहुत दिन त्क ये ही लिखते रहे | इन्दोने मेघढूत का 
अनवाद भी पद सें किया था । ये संस्कृत से भी अच्छी कविता कर लेते 
थे। एक उदाहरणु:-- 
सुनि के चूनरी है पहिरावति भाव कै जावक देति है पेया । 
आपने हाँयन पाटी सेंवारि सिगार तसिंगारि फै लैंति बलैया ॥ 
कैसी भई कुछ जानि परे नहिं भी कवि पूछे पै माषत है या । 
जीवननाथ फी जोवन मूरि ये मेरिंड जीवन मूरि हैं देवा॥ 
धन्य नगरों में भी ऐसे हो कवि-समाज स्थापित हो रहे थे । उन 
फवि-समाजों ने अनेक कवियो की सृष्टि की; वहुत से लोगों को प्ोत्सा- 
हित कर कविता के ज्षेत्र मे आगे बढ़ने मे सहायता की । ऐसा ही एक 
काविन्‍समाण निजामाबाद ( झिला आजमणढ़ ) सें स्थापित था, जिसका 
संचालन सिक्‍्ख-संप्रदाय के महंत वावा सुमेरर्सिह किया करते थे | इन्हें 
हिंदी-साहित्य की गंभीर अभिन्ता थी। ये सत्कान्य के अच्छे पारखी 
थे। जाशो के समाजों सें भी इनका आना-जाना बना रहता था । भारतेंदु 


५ आधुनिक दिन्दी-सादित्यि का उतिहास 


जी से इनका घनिछ परिचय था । इन्दीं घावा जी के यहाँ पन्‍हले-पहल प० 
अयोध्यासिह उपाध्याय ने समस्यापूर्ति कर अपनी प्रत्तिभा का परिचय 
दिया था। इनका 'हरिओऔध! नाम भी उसी समय का है। इनकी 
चर्चा रागे चलकर की जावेगी । कानपुर में भी एक कवि-समाज था 
जिसमें राय देवीप्रसाद जी पूर्ण ऐसे लोग फविताएं पढ़ा करते थे। 


पंडित पअंविकादत व्यास--( संवत्‌ १(९१४-१९४७ ) ये भी 
बाबू रामऋष्ण वर्मा के कवि-समाज़ में अपनी पूर्तियाँ पढ़ा करते थे | ये 
संस्कृत के अच्छे विद्वान थे।ये आशु कविता भी कर लेते थे! २४ 
मिनट में १०० श्लोक बना लेते थे। इसी लिए काशी की त्रद्षाझ्ृत-चर्पिणी 
सभा ने इनको “घटिकाशतक” की पदवी प्रदान की थी। संस्कृत में 
इनकी बनाई अनेक पुस्तके प्रसिद् हे | हिंदी मे ये गद्य तथा पद्म दोनो 
िखते थे | इनकी कवित्ताएँ प्राचीन ढुण की हुआ करती थीं परंतु उनके 
साथ-साथ नवीन विषयों का स्वर भी सिला रहता था। 'कप्षचध”? नामक, 
अत्यानप्रास रहित खड़ी वोली में एक चढ़ा फाज्य भी लिखा था।ये 
खड़ी बोली में भी अच्छी रचना कर लेते थे | हिंदी मे इनकी प्रसिद्ध 
इनके लिखे “बिहारी-बिद्दार” के कारण है । इसमें इन्होन विद्दारी के दोहो 
पर कुंडलियाँ बनाई हैं | बिहारी के दोहों की भाषा बहुत ही प्रौद तथा 
'ुस्त है। इनकी भाषा अपेक्षाकृत बहुत शियिल दहै। विद्दारी ने अपने 
दोढ़ों में भावों को इतनी सुंदरता से भर दिया है कि आगे भाव चढ़ाने 
का अवसर ही नहीं रह जाता, फिर भी इनका प्रयत्त प्रशंसनीय अवश्य 
है। नीचे इनकी एक कुंडलिया तथा छुछ और कविताएँ दी जातो हैं-- 


मेरी भव वाधा हरो, राघा नागरि सोय | 
जा तन की भाई परे, स्थाम हरित दुति होय। 
स्याम हरित छुति होय, परत तन पौरी भाई । 
राघाहूँ पुनि हरि होत, लद्दि स्थामल छाई। 
नयन हरे लखि दहोत रूप अस रग अ्रयाधा। 
(सुकवि! जुगुल छवि घाम हरहु मेरी मव बाधा । 


ब्रज-कान्य-घारा न्ऊ 
( काशी वर्णन से ) 


मधुर दुन्दुभी संग मधुर घाजत सहनाई। 
मधुर मधुर ही राग मथंरता हिय बगराई | 
अखियन में भरि जात मधुर वह रूप लुनाई। 
घन्य मघुरता जहाँ सस्भुद्द गये लुभाई। 
देव घुनि हू कासी ठिग लहि आनंद सोबति। 
परम प्रेम जनु पागि कानिका के पग धोषति। 
मुक्ति लता के अंकुर से सींचति सो धावति। 
लद्दरन कों लहराइ प्रेम अतिसे सरसावति। 
( खड़डी वोली ) 
भेद पा सके हू नहीं वेद ओ पुरान वाज्े 
श्रति श्लोर स्मृति जिसही के गुन माती हैं । 
पवत की कंदरों में मुनि लोग ह्ॉवते हैं 
जिसकी कहानी सय शानियों को माती हैं। 
सुकवि सुजान और निप८ गँवारों को भी 
जिसे याद कर ऑऔँज आज दलकाती हूँ | 
मेरी है कसम तुझे तू भी चल देख आज 
घुटकी घजा के गोपी उसी को नचाती ६ | 
थ्रो दवनोददाल चतुर्वेदी--( संचत्‌ १६१८-१९८६ ) ये त्जयुमि 
के निवासी थे । भर रस की संदर रचनाएँ कर लेते थे । इनके छोटे 
छोटे अनेक मन्ध हैं । कुबजा-पचीसी सबसे प्रसिद्ध है। गोपियों ने तो 
झुष्चा को भलो घुरी सब सुनाई परन्तु कुब्ना की ओर से गोपियों को 
फुछ न कहा गया। नवनीत जी ने इस पुस्तक में उसी का पक्त लिया ६; 
उनसे पहले सवाल कवि ने भी इसो विपय पर एक छुद्नाष्टक रचा था 
इनकी रचनाएं बहुत सरस हूँ। भापा चलती हुई आई है । रस्ताऊर जो 
ने भो इनले काउय-शास्त्र का अध्ययन किया था आर इनको झपना 
फाउफ-मुर साददे घे। एक उदाहरण: 


धप आधुनिक हिन्दी-साहित्य का इतिद्दास 


प्रेम प्रन प्राग वैठि त्रिपय निबेनी न्द्ाय, 
पाय पद पूरन प्रवीनता हिये घरी। 
नबनीत” साथे सद्‌ साधन सनेह जोग, 
जुगत जमाय प्रान ध्यान धारना घरी। 
आये बचि घिक्ल तियोग की तपन तापि, 
नाम जपि तेरो तातेँ त्रिपत सभै थरी, 
रसिक भिखारी एक द्वार पे ठब्बी है श्राइ, 
रूप-रस माघुरी को माँगत मधूकरी ॥ 
बाबू राधाकृष्णदास--(जन्म संवत्‌ १६२२ ) ये बाबू हरिश्चन्द्र 
जी के फुफेरे भोई थे । इन्होंने भारतेंदु जी फी प्रणाली से उनके काम 
को आगे बढ़ाया । इनकी प्रतिभा बहुमुद्ी थी । ये फवि, समालोचक 
नाटककार, गयनलेखक सब कुछ थ्रे । प्रजभापा की सुंदर कविताएँ कर लेते 
थे। रहीम के दोहो पर बहुत द्वी सुंदर कुंडलियाँ चनाई । इनकी रचनाओं 
के विषय भक्ति तथा>रंगार थे | इनकी कुछ कृतियो का संग्रह वाधु श्याम- 
सुंदरदास जी के उद्योग से 'राधाकृष्ण-मंथावली” नाम से निकला है.। 
चावू प्रजरत्नदास जी (काशी) के पाप्त इनझी बहुतन्सी अप्रकाशित कवि- 
ताएँ पड़ी हैं । एक स्ेया दिया जाता है जो मंथाचली में नहीं आया है। 
मोहन की यह मोदहिनी मूरत, 
जीय सो भूलत नाहि. भुलाये। 
छोरन चाहत नेद . की नातो, 
- कोऊ विधि छुप्त नाहि. छुराये। 
दास जूः छोरि के प्यारे हद्दा, 
हमैं श्रौर के रूप पै जाइ लुभावे। 
भूलि सके अब कौन जिया उन, 
तो दईँसि के पहिले ही चुराये। 


कानपुर के पंडित प्रतापनारायक्ष मिश्र (संवत्‌ १९१३-१९४९ ) 
_ ने भी इसी समय हिंदी की महत्वपूर्ण सेवाएँ कीं। पय की अपेक्षा इनके 


ब्रज्न-फाव्य-घारा प्‌ 


गद्य लेखों का अधिक महत्व है। भारतेंदु जी का इन पर बहुत प्रभाव 
पड़ा था। जब ये स्कूल में ये उत्ती समय कवि-वचनसुधा? को बढ़े प्रेस 
से पढ़ा करते थे । इनका 'त्राह्मण” पत्र बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। 
| झसके विज्ञापन तक कभी कभी पद्म में निकाला करते थे । ये देशभक्त, 
? समाज-सुधारक तथा हिंदी के प्रेमी ये | इन सब बातो की छाया इनकी 
कविताओं में भी पर्याप्त मात्रा में मिलती है । इनकी त्रजभाषा पर पश्चिमी 
आवधी का प्रभाव भी लक्षित होता है। 'बुढ़ापा इत्यादि छुछ कविताएँ 

तो इनको प्रान्तीय वोली वेसवाड़ी में ही हैं। कुछ उदाहरुणः--- 

चहहुँ जो साँची निज कल्यान, तो सत्र मिलि मारत संतान ) 

जपो निरंतर एक जूबान, हिंदी हिंदू. हिन्दुस्तान । 

तबहिं सुघरिहे जन्म निदान, तवर्हिं भलो करिंदे भगवान। 

जत्र रहिददे निस दिन यह ध्यान, हिंदी हिंदू हिन्दुस्तान। 


ग् का रे डे 


बनि बैठी है मान की मूरति सी मुख खोलत चोलत “नाहिं न हों?। 

तुमही मनुदरि के द्वारि परे सखियान की कौन चलाई तहाँ। 

बरपा है प्रताप जु घीर घरी, अब लो मन को समभायो जहाँ। 

यह ब्यारि तबै बदलैगी कछू, पपिद्द जब पूछिंदे 'पोव करों। 

हर 2] कं श् 

श्रागे रहे गनिका गज गीध सुती अब कोऊ दिखात नहीं है। 

पाप-परायन ताप भरे 'परताप”! समान न आन पहीं है ॥ 

है छुखदायक्ष प्रेमनिषे जग यों ती भत्ते और दुरे सददी हैं 

) दीनदयाल शञ्ली दोन प्रमो तुमसे तुमही हमसे दमदीं हैँ ॥ 
उपाध्याय चदरीनारायण (अमघन)--(संवत्‌ १९१२-१६८० ) थे 
उदू में भो कविता करते थे । उद्दे कविता के लिए इन्होंने अपना नाम 
अन्न! रुख था। हिंदी कविताएँ 'प्रेमघन' नाम से निकलती थीं। भार- 
तेंदु जी से परिचय होते के बाद से ये वरावर दिंदी की सेवा करते रहे । 
आनंदकादंदिती' सास्िक्त पत्रिका तथा नागरी नीरदा साप्ताहिक पत्र 
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इन्हीं के सम्पादकत्व में निकले थे। इनका चजभापा पर अनन्य प्रेम था । 
खड़ी वोली का आंदोलन इनके समय में प्रारंभ दो गया था परंतु उसका 
इन पर कोई विशेष प्रभाव न पढ़ा | आनंद अरुणोद्य” के अतिरिक्त 


इन्होने खड़ी योली मे ओर रचनाएँ नदीं को | इनफी कविताओं के बिपय | 


प्रायः नवीन रहते थे। देश की परिस्थिति, देशभक्ति, हिंदी-प्रचार जादि 
पर इनका ध्यान अधिक रहता था कभी ये भारत की दुदंशा देखफर 
छुव्घ होते थे, कभी दादाभाई नौरीजी फे पालौमेंट का भेम्बर होने से 
प्रसन्‍त । देश के धार्मिक तथा राजनीतिक आन्दोलनो से इनको सहालु- 
भूति थी । कांग्रेस की बैठकों में प्रायः सम्मिलित हुआ करते थे । हिंदी 
के कचहरियों में प्रवेश पाने के अवसर पर तथा प्रयाग के सनातन धर्म 
सम्मेज्ञन के अवसर पर इन्होंने सुद्र रचनाएँ को थीं। ये अपने समय 
की भावनाओं के प्रतिनिधि कवि थे । उस समय के समाज की जो जो 
भावनाएँ एवं आकांक्षाएँ थी सबसे इनकी सहालुभूति थी और इन्हीं 
सामयिक विषयों को ये काव्य में निबद्ध करते थे। नीचे इनके कवि- 
ताशं के छुछ उदाहरण दिये जाते हैं:--.- 
( दादाभाई के पालॉमेंट के मेम्बर होने के अवसर पर ) 

कारन रा गोरन की बिन को नाहिन कारन । 

कारन तुमही या कलक के करन निवारन ॥ 

कारन ही फे कारन ग्रोरन लह॒त बढाई। 

कारन ही के कारन गोरन की प्रम्ताई | 


हा दिक हर्षादर्श 


( द्वीरक जुबत्ञी के अवसर पर ) 
पै कु कही न जाय, दिनन के फेर फिरे अब । 
दुरभागिन सो इत परैले फल फूल बैर जब || 
भयो भूमि भारत मैं मह्य भयंकर मारत | 
भये बीर वर सरल सुभट एकही सग गारत )| 


शक 
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आनंद बधाई 

( हिंदी के कचहरियों में प्रवेश पाने के उपलब्ध में ) 

पै भागनि सों जब भारत के सुख दिन आए। 

श्रंग्रेजे अधिकार अमित अन्याय नसाए ॥ 

ल्यों न्याय सबही छीने निज स्घत्वहिं पाई। 

दुरभागिनी वचि रही यही अन्याय सताईं ॥ 

ज्क्ौ देत भाषा अधिकार सबै निज देसन। 

णशाजकाज शआलय विद्यालय बीच ततच्छुन॥ 

( आनंद अरुणोद्य ) 

उठो आर्य संतान सकल मिलि बस न पिलेव लगाश्नो। 
ब्रिव्सिराज स्वातंत््यमय समय व्यथ न बैठ विताओ ॥ 
देखो तो जग मनुज कहाँ से कहाँ पहुँचकर भाई। 
घम्म, भौति, विज्ञान, कला, विद्या, चल, सुमति सुद्दई॥ 
को उन्नति निज देस, जातिभाषा सभ्यता खुखों की। 
तुम सबने सोखी वह थान रही जो खानि दुखों की ॥ 


संपति सुजस का नअ्ंत है विचार देखा, 
तिसके लिए क्यों सोक-सिंघु श्रवगाहिये ॥ 
लोभ की ललक में न श्रमिमानियों के तुच्छ, 
तेवरों को देख उन्हें लंकित सराधिवे ॥ 
दीन गुनी सजनों से निपट भिनीत बने, 
प्रेमघनः नित्य नाते नेद के निव्राहिये। 
राय रोष झौरों से न रानि लाम कछु, 
उसी नंद ४ किसोर की कृपा की कोर चाहिये || 
ठाकुर जगमोहन सिदद--.- (संबत्‌ १९५१४-१९५५ ) जिस समय ये 
काशी में अध्ययन के लिए आए थे, उसी समय इनका ग परि परिचय वादू 
धरिश्इंद्र जी श्रे हुआ था। उसी परिचय के फलस्वरूप इनके छूदय मे 
कात्य-कला के प्रति अतुराग उत्पन्न हुआ! स्वनाविक प्रतिभा तथा 


&शिलल- 
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सहृदयता तो थी ही; अलचुकूल परिस्थितियों से इनके हृदय में कवित्व 
जागरित हो उठा । देश की नवीन सावनाओं का प्रभाव इन पर नहीं 
पढ़ा | ये एक अनुरागी जीव थे । परंतु इनका अनुराग मनुष्यो तक ही 
परिमित न था। प्रकृति की सुझुमार रमणीयता के प्रति भी इनके हृदय 
में प्रेम भरा था। इनकी कविता के विपय प्रेम तथा प्रकृति-चित्रण हुए | 
इनके प्रेम में लौकिकता कम थी। बह ऐसा था जो ईश्वरोन्मुख होता 
हुआ भक्ति तक पहुँचता है। प्रकृति के चित्रणों में भी कुछ विशेषता थी । 
हिंदी फे प्राचीत कवियों ने प्रकृति के स्वतंत्र चित्रण को महत्व नहीं 
दिया। उनके काव्यों में प्रकति विभाव के अंतर्गत उद्दीपन रूप में दी 
आती रही। ऐसे उद्दीपनात्मक वणणनों में श्री चित्र अंकित करने की 
शोर कवियों का ध्यान नहीं रहता था। दूसरा स्थान प्राकृतिक उपादानों 
को आलंकारिक योजना सें मिज्ञता था। चद्र, कमल, नीलगगन इत्यादि 
उपमान रूप में आते थे । पर ठाकुर साहव के फार््यों मे प्रकृति एक दूसरे 
ही रूप में आई है। वे प्रकृति पर स्वयं मुग्ध थे अत' उनकी चित्तवृत्तियों 
के लिए प्रकृति रवय आलंबन थी। यह वर्णन भी दो प्रकार से किया जा 
सकता दै। एक में तो वस्तुणों के नाम गिनानेवाक्षी प्रणाली का अनु- 
सरस्य किया जाता है, दूसरी में कवि शब्दों की सहायता से प्रकृति फे 
श्मणीय स्वरूपों का चित्रण इस प्रकार करते का प्रयत्न करता है कि उसके 
हृदय-चक्ु के सम्मुख उपस्थित दृश्यों का दशेन पाठक स्वयं फर सके। 
ठाक्षर साहब ने दूसरी प्रणाज्ञी को अपनाया था। पर हिंदी-साहित्य में 
चहुत दिनों तक लोगो का ध्यान इस ओर नहीं गया | श्रीधर पाठक तथा 
झुछ आगे बढ़कर रामनरेश प्रिपाठी इत्यादि में हम फिर ऐसे वर्णन पाते 
हैं। इनकी #ंगारी कविताश्रों में भी वैसी ही कोमलता तथा लिग्घता 
मिलती दे जैसी भारतेंदु जी में थी। भाषा भी इनकी सरस प्रवाहयुक्त 
है। शुद्धता की दृष्टि से इनकी भाषा हरिश्चंद्र जी की भाषा तक नहीं 
पहुँचती, किंतु फिर भी अपने विषय को काव्योचित ढंग से अभिष्यक्त 
फरने में पूर्ण समर्थ है। इनकी कविता में इस बात की ओर 'चश्य 
ध्यान जाता दे कि इन्होंने अलकारों का प्रयोग बहुत कम किया है। यदि 


च्रज-काव्यन्धारा श्र 


कहीं अलंकारों का प्रयोग हुआ भी है. तो साम्य पर निर्भर रहनेवाल्ते 
उपमा, उदठ्रेक्वा, रूपक इत्यादि का ही। ये अलंकार भी वहुत ही स्वाभा- 
बिक ढंग से आए हैं, कहीं भी भाव क्षेत्र मे विन्न उपस्थित करते हुए नहीं 
आए हैं । इनकी बहुत सी कविताएँ तो 'श्यामा स्वप्न! मे मिलती हैं और 
ऊुछ् श्यामलता तथा प्रेमसंपत्तिलता में संग्रहीत है | कुछ उदाहरण 
लागेगो पास श्रमावस की अध्यारी जामें, 
कोकिल कुहुकि कूक श्रतन तपावैगो | 
पापवैगो श्रथोर दुख मेन के मरोरन सों, 
सोरन सों मोरन के जियहेँ जरावैगो | 
लाबैगो कपूरहू की धूर तन पूर घिसि, 
भार नहिं कोऊ हाय चित्त को घटावैगो | 
ठावैगो वियोग जगमोहन कुप्तोग झआालि, 
विरद समोर बीर अंग जब लागैमो। 
पड शी गो 
याही मंग हो के गए. दंडकचन भ्रीराम, 
ताछों पावन देस वह विंध्याय्वीललाम । 
विंष्याय्वीललाम तौर तखवर सो छाई, 
केसकी झेरव कुमुद झमल के छुह्ई। 
भन जयमोहनसिंह? न तोमा घात सराही, 
एसो बन रमनीय गए रघुवर संग याही | 
सालताल हिंतालवर सोमित तरन तमाल 
नव कदव अ्ररु अंठ दहु बिलतत निम्प विसाल | 
छः रे क] 
छुलकानि तजी शुद्द लोगन में वसिके सब बेन हुदेन सहाय । 
परलोक नतायव सदे तरधि सो उनमत को मारग जान गदा ॥ 
जिगमोटनो घोष हत्या निज हाथन या ठन पाल्यी ह प्रेम महा । 
रुप छोटे ठुम्हें हम पायो लहो छत छोए़ि हमे करो पायो छट्ठा | 
रद र् ६४ 
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कौन सी बातन याद करें एम कौन फथा कहिए दिल पोलो | 
कौन मिले जग साथी एम दिलदार बुकावनहार श्रमोलो॥ 
भोले सभी मधुरे सुथरे सुघरे बच श्रान अली झुख भोली । 
एसो मिलो 'जगमोहन! कोउ न जो पे मिलावतो-तोहिं सो भोली ॥ 
लाला सीवेराम बी ० ए५०-- (जन्म सं० १९१४५ मृत्यु सं० १६९३५ 
वि० ) ये एक पुराने साहित्य सेवी थे । सरकारी नौकरी में रद्दते हुए भी 
ये सदा अपने साहित्यानुराग को चनाएं रहे। इन्होने अगरज्ञी तथा 
संस्कृत के अनेक नाटकों तथा काव्यों के अनुवाद प्रस्तुत किए हैं । कालि- 
दास के तीनों काव्यो-रघुवश, कुमारसभव, मेघदूत्त-के अनुवाद 
इन्होंने बढ़ी सफलता से किए हैं। शेक्सपियर के भी कई नाठकों के 
अनुवाद इन्होंने किए हैं| इनका हिंदी-साहित्य-विषयक परिचय और 
अध्ययन अत्यन्त पिरूत तथा गंभीर था | घ्रमाषा पर भी इनका अच्छा 
अधिकार था । ्रजभाषा के ज्ञिस रूप को इन्होंने अपनाया उसका निर्वाह 
अपने प्रंथों में स्वेत्र किया है। अनुवाद भी इनके वहुत शुद्ध उतरे हैं ।_ 
सस्क्त के अनुवाद करने में कहीं कहीं जदिलता आ गयी है। कभी कभी 
वाक्यों का अन्वय करने में कुछ अड़चन पढ़ती है। पर ऐसा बहुत कम 
हुआ है| इनके रघुवंश के अनुवाद से कुछ अंश दिए जाते हैं :-- 
प्रिया फेरि अवधेश कृपाला। रच्छा कीन्द तासु तेददि काला। 
ब्रत मई चक्े गाय करि आगे | सेवक सेष सकल हूप त्थागरे ॥ 
इक केयल निज बीय॑ अपारा | मनु-संतति तन र्छुन हारा ॥ 
कबहँक मृदु तून नोचि खिश्रावत | हाँकि साछि कहुं वनहिं खुजाबत ॥ 
जो दिसि चल्लत चलत सोइ राह) एद्दि विधि तेहि सेवत नसनाहा ॥ 
पै० अयोध्यासिह उपाध्याय--( जन्म सबत्‌ १९२२ ) 'प्रियन” 
प्रवास” की रचना करने के पश्चात्‌ उपाध्याय जी खड़ी बोली के क्षेत्र 
में प्रसिद्ध हो गए | यह्‌ प्रसिद्धि इतनी हुई कि त्रजभापा में जो काब्यो- 
पासना ये कर चुके थे उसे लोग भूल से गए | परंतु वास्तव में इन्होने 
अपना साहित्यिक जीवन त्रज़भाषा को रचनाओं ही से प्रारम्म किया है। 
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बत्रज-काव्य-घारा हश्‌ 


ये निजामावाद जिला आजमगढ़ के रहनेवाले थे। वहाँ सिक्‍खों के 
सहंत वावा सुमेर्सिह एक काव्य-प्रेमी सज्जन थे। वाबू रामकृष्ण वर्मा 
तथा पं० अंधिकादत्त व्यास के उद्योग से जैसा कवि-समाज काशी में 
स्थापित था वैसा ही बाबा सुमेरसिंह ने निजासाबाद में स्थापित कर रखा 
था। ये घावा जी भारतेन्दु हरिश्चंद्र जी के मिलनेवालों मे थे ओर प्रायः 
काशो भी आया करते थे । यहाँ स्थानीय कवियो की जो गोछ्ठी जमती 
थी उससें हनसान इत्यादि कवीश्वर भी भाग लिया करते थे। एक वार 
जव हनुमान की किसी कविता पर प्रसन्न होकर वावू हरिश्चंद्र जी ने सेकड़ों 
रुपये का ठुशाला दे दिया, तो बाबा सुमेरर्सिह ले भी अपनी एक सोने 
की रत्न जटठित शंगूठी उतार कर दे दी । इन बातों से इनका काच्यातु- 
राग लत्तित होता है | इन्हीं के द्वारा संचालित कवि-समाज़ में उपाध्याय 
जी अपनी रचनाएँ पढ़ा करते थे। इनका 'हरिओऔध? उपनाम उसी समय 
का है। इनका त्रज़भाषा के कवियों की रचनाओं का अध्ययन बहुत विस्तृत 
था। भाषा पर जैसा इनका अधिकार था वैसा कम लोगों का है। खड़ी 
बोलो तथा प्जमापा पर ये समान अधिकार रखते थे | इनकी त्रजभाषा 
रज्ञाकर जी को तरह प्रोढ़ नहीं होती, फिर भो ये भापा की प्रकृति को 
पहिचानते थे और भसापा की शुद्धता के आदश को वरावर चनाए रहते 
थे। अपनी भाषा में 'निवुकता? आदि पूर्ची शब्दी के प्रयोग करने में 
भी ये संकोच नहीं करते थे। संभवतः इनका सिद्धांत था कि कोई भी 
साहित्यिक भाषा स्थान विशेष के शब्दों तथा प्रयोगों तक ही सीमित नही 
रदतो, किंतु 'आवश्यकरानुसार भावाभिव्यंलन की पूर्ति के लिए अपना 
विस्तार करती रहतो है। इनमे कल्ा-पक्ष तथा भाव-पत्त का सुन्दर सम- 
- ज्यय है । घलंझारो आदि को उपासना फ्रते हुए भी थे भावों पर दृष्टि 
रखते थे । इनछी कविताओं से यह प्रतोत होता है कि काव्य के ऊपर 
नही 'परझूठ शक्ति है । हरनणापा डा स्थिफ्लनों सामक एक पंध अभो 
जाशित एआ हू) इल दिप ८ पर जितनी प्राचीन पुस्तक मतती हू उनमे 
एक य्रुदि बहन सबकतो है| थे कवि झूंग,र रस का दर्णन दो झांगोपांग 
उड़े दित्तार ले ० रहे थे पर झ्लौर रसों जो यो दी चलता कर देने थे। 
भर 
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पर रसकक्षस में सब रसों को उपयुक्त महत्व दिया गया है और सग्रका _ 
वर्णन मनोयोग-पूर्वक किया गया है.। प्रायः देखा जाता है कि कवियों के 
शगार रस के 5दाहरण तो सरस बन पढ़ते हैं पर ओर रसो मे उनकी 
वृत्तियाँ उतनी नहीं स्म्ती । पर उपाध्याय ज्ञो ने सब रसो के उदाहरण 
बढ़ी सहृदयता तथा सरसता से प्रस्तुत किए हैं। रसो का विधेचन गइल 
में किया गया है। प्मतः इस विपय का अध्ययन करनेचालों के लिए यह 
सर्व श्रेष्ठ पुर्तक है । उपाध्याय जी ने कुछ तबीन उद्धावनाएँ भी की हैं । 
उनकी लायिकाओं में प्राचीन नायिकाओ के साथ, परिवार-प्रेमिका, देश- 
प्रेमिका, निजतालुरागिनी, लोक-सेविका, धर्म-प्रेमिका भी हैं | पर इस 
वर्णन में यह नर्दी बताया गया दै कि ये नवीन प्रकार की नायिकाएँ 
किस रस के लिए उपयोगी सिद्ध होंगी। उपाध्याय जी के हृदय में देश, 
समाज वथा धाह्मण जाति के प्रति गंभीर अनुराग था। संगठन फा भाव 
भी आप के सभी काव्यो में कक्तित दोता है।यथे प्राचीन संस्कृति के अनन्य 
जपासक होते हुए भी समाज की नई सुधार-सबंधी योजनाओं के समर्थकु 
थे। परदा-था के उठा देने तथा अछूतोद्धार आदि फे पक्ष में थे । अछूतो 
की याद इन्होंने 'रसकलस” में भी नहीं भ्ुज्ञाई है। इस पुस्तक में इनके 
ऋतुवर्णन भी अच्छे उतरे हैं | वर्णनों में पुरानी परिपाटी का पालन ही 
नहीं किया गया है, स्वतंत्र निरीक्षण से भी काम लिया गया है। 'रस- 
कलसः में इन्द्रोंने दोहे मी बहुत सार्मिक लिखे हैं। इनके दोहे यदि बिहारी 
के दोहे की उचता तक नहीं पहुँचते तो 'मतिराम” झयादि से पीछे भी नहीं 
रहते । इनकी एक विशेषता यह है कि पुरानी सूझों पर मुलम्मा करके 
फोई वस्तु नहीं प्रस्तुत करते । मपने हृद्य से टटोल कर वस्तुएँ प्रस्तुत करते 
हैं। ये मौलिकता के पवित्र तथा गौरवपूर आदशे को सदा सामने रखते-३ 
थे। आजकल प्रजभाषा के जो दो-चार श्रेष्ठ कवि हुए हें उनमें इनका 
प्रमुख स्थान था। रज्नाकर जी के बाद तो श्रजभाषा के कवियों में इनका 
स्थान सर्वश्रेष्ठ था यह निस्‍्संकोच कहा जा सदा है। श्री वियोगी हरि 
की प्रतिभा एकदेशीय है पर इनको सूझ अनेक भावो तक थी | इनकी 
कविता के छुछ उदाहरण:-- 


त्रज-कान्य-घारा 


छुन छुन छीजत न देखहिं समाज-तन 

हेरहिंन विघषवा छ टुक होत छुतियान। 
जाति फो पतन अवलोकदिंन श्राकुल है 

भूलि ना विलोकहिं कलंकी द्ोत कुलमान || 
“इरिश्रौष! छिनत लखहि ना सलोने लाल 

लुटत निद्वारहिं न लोनी-लोनी ललनान | 
खोले कछु-खुली पे कहाँ हैं ठीक ठीक जुलीं 

अघऊझुली अ जो हैं इमारी खुली थंखियान ॥ 

ग्ू झट हक 
वातें सरोस कब्नो फहिकै हितसों कबहूँ समुकाइवो तेरो | 
मेरे घने अपराधन को बहु व्योंत बनाई दुराइवो तेरो | 
कीह किये कपटी 'हरिश्रीध' के रचक हूँ न रिसाइवो तेरो | 
मारिवोपी को न सालत है पर सालत सीत घचाइच्रो तेरो | 
श्र रु रु 

पीछे जो हृ॒टेंगे दो| पगन काँदि पंशु कैहों 

कर जो केंपगे तो करन को कठ्हों मैं। 
छिलि जेहटे जो न जाति-उर के छुतन ते तो 

छन्न-घाम-छाती कॉँदि छुलनी बनेदी मं। 
“ट्रिश्रौष! जो न कढ़ि पै हूँ दिनगारियोँ तो 

लोचनता लोचनन केरि छीोनि लेहों में | 
भीति से भरेगो तो रहेगो मेजो मेजो ना्ि 

फाँपिहे करेलो तो करेजो काढ़ि देहोंमे। 


रा हद रु 


पकि पक्षि रहिदे पग्रि के करेजो कौलों 

फलदि कपपि फॉलो दासर पिताहई। 
कोलों दिघदा-पन-दषिर-वेधि देधि टैहै 

पौऱों देक्लको प्ने वनि डिएल डिलिखाईह | 


द््छ 
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“रिश्रौध! कौलों श्रनुकूल काल पे हैं ना्िं 
कौलों कालिमा में लगे पल्क न लाइई | 
फौल एँईं बलि बलवान रचि वेदिका पे 
भारत की बाला कीर्ली श्रवला कहा । 
कुछ दोदे :-- 
रिसहूँ. में सरसत रहत वरचस बनत रसाल ) 
ललना लोचन लाल है लालहिं फरत निशाल || 
नयनन ते सूमत नहीं मुँह में रहे न दाँत । 
श्रपनी तन अपनो नहीं मन को मोटर न जात ॥ 
कुल-ललना सकुची सहमि मिले नैन ते नैन । 
मुँह के मुँद में ही रहे कहे अ्रघ कटे बैन ॥ 
परी काठ सम तने रहत सुत तिय हाह्ा खात। 
तजि घन जन प्यारों सदन प्रान कहूँ चलि जात | 
चाव भरे चितचोर को लखि चितवत ललचात | 
संचल-नयनी को भयो चित्त चलदल को पात ॥ 
कित इनकी गति है नहीं कहाँ न इनकों जोर | 
काके उर में नहिं गयी बाँके दृ॒ग की कोर ॥ 
इतनो हूँ. समुझत नहीं तक बनत हैं पूत। 
जाको कहत अछूत हैं बार्मे॑ कैसी छूत॥ 
पंडित श्रीधर पाठक-सवत्‌ ( १९१६-१९८४ ) इनकी गणना 
खड़ी बोली के श्रे.्ठ कवियों में है | वास्तव में खड़ी वोली में इतने विस्तृत 
परिमाण में सबे प्रथम इन्होंने रचनाएं की । पर ये त्रजवाणी के पुराने 
उपासकों में है। इनकी कविता का क्षेत्र रूढ़ि से जकड़ा हुआ नहीं है 
ओर न इनकी प्रतिभा समस्यापूत्तियों के रूप में प्रस्कृटित हुईं। इनको 
अपने विषय अपनी रागात्मिका वृत्ति से स्वयं भिन्न जाते थे । इनकी दृष्टि 
मनुष्यों ही के कार्यकलापों तक सीमित नहीं थी। प्रकृति के अलनुरंजन 
कारी दृश्यो से भी ये प्रभावित होते थे । इसके फलस्वरूप इन्होंने बहुत 
सार्मिक रचनाएँ की हैं। पशु पत्ती तक इनकी काव्य-सीमा से बाहर 


चब्रज-काव्य-घारा घ्च- 


नहीं रह सके । क्या मनुष्य, कया प्रकृति, क्‍या पशु-पक्ती सबके प्रति इनके 
हृदय में अनुराग भरा हुआ था । इनके प्राकृतिक वशनो में हिमालव- 
वर्णन, काश्मीर-बर्णत, घन-विनय तथा मिन्न-मिन्न ऋतुओं के वर्णन 
मुस्य हैं। समाज की ओर भी इनका ध्यान रहता था। 'वाल-विघवा? 
आदि विपयो पर भी इन्होने रचनाएँ को हैं। भारतोत्यान, भारत-प्रशंसा 
आदि देशभक्ति की कविताएँ भी का हैं | मादभापा की उन्नति को इन्हें 
घड़ी चिन्ता थी। माठ्सापा-सहत्व नाम की सुंदर कविता में लिखते है--- 

निज भाषा चोलहु लिखहु पढ़हु गुनहु सत्र लोग | 

करहु कल विषयन विपें निज भाषा उपजोग || 
इनकी देशभक्ति राजभक्ति के साथ साथ चलती थी । देशभक्ति के 
गीतों के साथ-साथ 'जाज दंदना' आदि कविताएँ भी निकलती रहती थी। 
इन्दोंने त्रजमापा के प्राचीन स्वरूप से कविता नहीं की है। 
इनकी भाषा बहुत पिछले काल की है जो खड़ी वोली से बहुत 'अलग 
पहीं प्रतोत होती। फिर भी व! आदि के क्लिए (ुश्न” आदि रूर्प 
इन्होंने लिखे दो हैं। इनफी भाषा से अलंफारो का भयोग बहुत कम हुआ 
है। भाषा खच्छ प्रवाहयुक्त है और एक सिद्धहस्त कवि के हाथों से बहुत 
हो संयत तथा परिमाजित रूप में प्रयुक्त हुई है। जैसी सिठास इनकी 
न्जभाणा सें हे वैसी आजकल के कम कवियों से मिलती है। इन्होंने 
मज़भाषा सें संस्कत से ऋआठुसंहार तथा अंगरेजी से डेजर्द्ड विलेज 
( 0०5९:४९प ५१॥ 8६) के अनुवाद किए हैं, जो स्वतंत्र रचना से प्रतीत 
होते हैं। ऊेंगरेजी के भावों को प्रजभाषा में लाना दुप्कर कार्य है पर 
इन्होंने इसे घड़ी सफलता से निवाहा हैं । ऊज्नइन्म्राम की प्रशंसा देश 
विरेश सें स्वन् हुईं। उस समय के देशो असवारों ने भी पाठक जी की 
योग्यता, पाटिडत्य दथा शक्ति को सराह्मय था। उन्चइ-पम्राम को नूल ऊे 

साप छुछ पंक्तियों नीचे दी ज्ञादी हैं:-- 
सतत रो 
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(अनुवाद ) 
जिमि कोठ पर्वत श्ूग तुग दीरघ तन ठाड़ी। 
उत्यो पड सो रहे, धवंडर वीचदि छोगी। 
यदपि तास बक्त॒स्पल, दल बादल कोलाइल। 
भाल पिराजै रुदा भानु आमा दुति उज्वल। 
( ऋतुसंद्ार से ) 
बहु वेग बढ़े गदले जल सों, तटरूख उखारि गिरावती हैं। 
करि घोर फोलाइल ब्याकुल हैं थल कोर करारन दावती हैं। 
मरजादिं छांफि चलीं कुलयण सम पिम्रम भीर दिजावतो ह। 
इतराति उतावरी बावरी सी सरिता चढ़ि सिन्‍्धु को घावती है । 
नोचे दो एक उदाहरण स्वतंत्र रचनाओ से दिए जाते हैं-- 
अगनित पव॑त खंड चहेँ दिसि देत दिखाई। 
सिर परसत आकास चरन पाताल छुथाई। 
सोहत सुन्दर स्‍्वेत पाति तर ऊपर छाई। 
मानहुँ विधि पट इरित स्वर्गसोपान बिछाई | 
--हिमालय वर्णन से 
सूखे जरे बिस्वा पुनिहँ हरिजू के प्रताप सबे हरिए्द। 
मालती चार चमेलो, गुलाब की सौरम फेरि समोर सपैह। 
ते नलिनी श्ररविन्द के बन्द, सरोवर चारि में शोमा सै । 
कीने न सोच कक्तू श्रलि बावरे, चीते दिना सुख के पुनि ऐएँ | 
+अमरश्टक रे 
बाबू जगन्नाथदास जी र्नाकर/--(सं० १९२३-१९८९) ये हिंदी 
के बहुत पुराने साहित्यसेवी थे। इन्होंने अपनी आँखों से आधुनिक 
हिंदी-साहित्य के तीमों काल देखे थे। पर हमारे साहित्य में जो-जो 
तुफान आए उनमें ये अचल पवेत की भाँति खड़े रहे । सरस्वदी पत्रिका 
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के निकलने के बाद खडी बोली का जो आंदोलन चला उसने त्रजभाषा के 
अनेक उपासकों को डॉवाडोल कर दिया। श्रीधर पाठक तथा देवीप्रसाद 
जी पूर्ण ऐसे लोग भी उघर चक्ने गए। पर रज्लाकर जी पर इसका कुछ 
प्रभाव न पढ़ा । इन्होंने अपने लिए जो मागे निश्चित कर लिया था उसी 
पर घरावर चलते रहे | हरिश्वंद्र जी के समय काशी में जो साहित्यिक 
मंडली थी उसमें ये भी चेठ चुके थे । सरदार, सेवक, हनुमान, नारायस्‌ 
आदि कवियों के संसग में रहकर इन्होंने क्रज-काव्य-परंपरा का अध्ययन 
किया था। पीछे से प्रजमापा - कवियों को रचनाओं का गंभीर तथा 
विस्तृत अध्ययन कर भाषा पर अच्छा अधिकार प्राप्त कर लियाथा। 
चा इक वस्मी द्वारा संचालित जो कवि-समाज काशी मे था उसमें 
भी ये अपनी समस्यापूत्तियाँ पढ़ा करते थे । इनकी काव्य-रचना एक 
बहुत लंबे काल तक चलती रद्दी । वीच-वीच में वर्षों तक लौकिक प्रपचों 
में पड़ कर रचना करना छोड़ भी देते थे । पर समय मिलने पर फिर 
जब्योपासना करने लग जाते थे । इनका घअन्य साहित्यों का भी अध्य- 
यन विरतत था। फारसी तथा प्ेंगरेजी पर भी ये अच्छा अधिकार 
रखते थे | अँगरेजी तथा फारसी का प्रभाव हमारी भाषा पर भी पढ़ा 
है। पर इसकी रचनाओं में एक विशेषता यह है कि किसी भो देशी 
तथा पिदेशी भाषा की अप्रत्यक्ष छाप इनपर नहीं पड़ी। जेंगरेजी की 
लाक्षणिकता एवं वक्ता अपूर्य है। रत्लाकरजी ने इस लाक्षशिक्रता की 
योजना अपने काव्यो मे की है, पर कहीं भी विदेशीपन नहीं आ पाया 
है। प्रजभाषा से भी स्वतंत्र रूप से लाक्षशिकता के विकास का अवसर था 
. भोर उसमें एक अपनी लाक्षणिकता थी भी । पर ल्ाक्षणिक प्रयोग सब 
एक ही रूप सें प्रयुक्त होते-होते रूढ हो जाते हैं. तो उनमे चमत्कार नहीं 
रहता। भापा में नहें-लई यक्रताशों की उद्घावना ठथा स्थापना प्रतिभा 
सन्पन्न कवियों के द्वारा दी हो सकती है। रह्नाकर जी में ऐसी प्रतिभा 
पर्याप्त मात्रा मे यी। उसौके फहस्वरूप इसके हाथों में पड़कर भ्ज्ञभापा 


्ु 
्ज 


उगे व्वेज्ञना शक्ति फा झूपूर्व विकास हुआ । हिंदी की पढोसखी भाषा उदूँ 
में मदापरों 


मुहावरों की ऊपरिपित संपत्ति है। झुगत दरदारों के वादादरझ में 
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पत्षकर उर्दू ने अनोखी कमनीयता संपादित की थी | इस ओर त्रज्ञभापा 
के बहुत कम कवियों का ध्यान गया था। रक्नाकर जी ले इस कमी की 
ओर ध्यान दिया और 'अपनी भापा में मुद्दावरों की काव्योचित साम- 
जस्य के साथ योजना कर भाषा की शक्ति तथा सौंदये को बढ़ाया। 
लोकोक्तियों का प्रयोग ठाकुर को छोड़कर वहुत कम कवियों ने किया है । 
रक्षाकर जी ने अपनी भाषा में लोकोक्तियों की भी पर्याप्त योजना की 
है । इनकी भाषा का एक उदाद्वरण दिया जाता दैः-- 
जोगिनि की भोगिनी की प्रिकल त्रियोगिनि की 
जग मैं न जागती जमातें रदि जाईँगी। 
कहे 'रतनाकरों न सुख के रहे जी दिन 
तौ ये दुख-दंद की न रातें रदि जाईंगी। 
प्रेम नेम छाढि शान-त्तेम जो चतावत सो 
.. भीति हो नहीं तो कहा छातें रद जाईंगी | 
घातें रहिं जाइंगी न कानन्‍ह की कृपा तेंइती गै 
ऊधोी कहिवे की बस बातें रहि जाईगी। 


इन्होंने त्रजमापा के अंथो का अध्ययन कर अपने लिए भाषा का जो 
रूप निश्चित कर लिया था उसका व्यवद्वार अपने काज्यों में आय्यन्त 
किया है। इनकी भापा का रूप बहुत प्राचीन है जो विहारी की भाषा 
के बहुत पास पहुँच जाता है। व्यककरण की दृष्टि से भी इन्होने शुद्धता 
के एक उच्च आदर्श का पालन सर्वत्र किया है | आलंकारिक विधान की 
भी एक संयत तथा कल्षापूण शैली के दर्शन इनको भागा में दोते हैं । ये 
अपने उपसान प्रकृति के रसणीय दृश्यों में से चुनकर रखते थे । प्रकृति के 
चिरपरिचत उपकरणों से हमारा हृदय चिरकाल से सासंजस्य स्थापित 
करता चला आ रहा है, अतः इस प्रकार का अप्रस्तुत विधान प्रस्तुत 
विपय को अनुरंजनकारी बनाने में भी बहुत सफल दोता है तथा उसके 
द्वारा जो व्यंजना करनी द्योती है उसमें भी सहायता मिलती है। जब 
प्रस्तुतों का अलग अलग अप्रस्तुत विधान करना होता है तो उपसा, रूपक 
आदि अलंकारों से अच्छी सद्दायता मिश्तती है । पर जब कई एक प्रस्तुतों 
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की एक साथ संश्लिष्ट योजना करनी होती है. वो वस्तूझ्ेज्ञा ही सहायक 
होती है। अलंफारो में यदि चित्रोपणता की किसी मे शक्ति है तो इसी 
चस्तूत्मेज्ञा में । रत्नाकर जी ने इस बात पर ध्यान दिया है और दृश्यों 
की संश्लिष्ट योजना करते संमय इसी अलंकार हारा अग्रस्तुत विधान 
किया है। एक उदाहरणु:-- 

जल सों जल य्कराइ कहूँ उच्छुरत उमगत | 

पुनि नीचे गिरि गाजि चलत उत्तग तरंगत ॥ 

मनु कागदी कपोत्त गोत के गोत उड़ाये। 

लरि श्रति उचे उलदी गोति गरुथि चलत सुद्यये ॥ 

गंगा बड़े वेग से वह रही हैं, लहरे परस्पर टक्राकर ऊपर को उठती 

हैं फिर एक साथ होकर लीचे चली आती हैं। एक उदाहरणः-- 

फप्हुँ सुघार श्रपार वेग नीचे को धावे। 

एरटराति लद॒राति सहस योजन चलि श्ावे ॥ 

मन्तु विधि चतुर किसान पीन निज मन की पावत | 

पुन्य खेत उत्पन्न हीर की रास उसावस।॥ 

रताकर जी के अप्रस्तुत उपी भाव के उद्रेक मे सहायक होते हैं जिसमें 

प्रस्तुत पद्िलि से हो रहे है। भाव का विरोध करनेवाले अथवा पाठक 
का ध्यान झिन वस्तुओं पर लगा है उनसे बहुत दूर हटा ले जाने वाले 
उपसान उन्‍्दोने नहीं रखे हैं । कुछ ऐसे अलंकार भी रक्ाक्ष्र जी लाए है 
जिनका साप्करण हमारी भाषा में नहीं हुआ है परन्तु अँगरेजी आदि 
भाषाओं में जिनझा बहुत महत्व है तथा जो काव्य में बहुत सद्दायक दोते 
हूं। ददाहरण के लिए अंगरेजी का 'ओझोनोमोटोपोइचा! ((07०7० ००४७) 
नास का अलंकार ले | इस अलंकार में शब्दों की योजना इन प्रकार की 
जाती है कि वे प्रस्तुत ध्वनि का आभास देते हैं। शंगरेजी-साहिस्व में 
टदेनीजन को यह झलंझार अत्यन्त प्रिय था। रत्बाकर जो ने इस अलंकार 
दी योजना कई स्थलों पर सुचारु रूप से को है| गंगा के उमप्त बद्ाव को 
देर्फर जो शब्द करता हुआ कमभो नीचे उतरता हे और छमो ऊपर 
उदछुछता ऐै. दे कहते हैँ:-- 
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फादति फैलति फटति सटति सिमिटति सढग सौ | 
एक स्थान पर दृष्टि की किरणों के लिए रूपक की सहायता से बढ़ा 
सुंदर उपमान लाए हैं। घोड़े को खोज मे कुमार जाता है और एक बड़े 
भारी पातालगामी मार्ग फो पाता है। कवि लिखता है;-- 
तिहि' लखक्षि ललकि कुमार लग्यी दृग डोरनि यादन। 
किसी गहरे स्थान की थाह लेने फे लिए डोर था रस्सी को 'आवश्य- 
कता होती है, अतः दृगरश्मियों का डोर फे साथ कैसा उपयुक्त सामंजस्य 
है। इस प्रकार वे अपने सूच्म निरीक्षण का सदा उपयोग करते थे। 
उत्तकी उपमाएँ बासी नहीं प्रतीत होतीं क्‍योंकि प्रायः वे उनके हृदय से 
उत्पन्न हुई हैं। प्रकृति के दृश्यों का मानव-हृदय के साथ 'आआलंकारिक 
सामंजस्य स्थापित करने की उनकी सूक भी अद्भुत थी । एक उदाहरण--- 
यह सबके अनुभव की बात है. कि जब हम दर्पण के पास रहते हैं. तो 
उसकी ऊपरी सतह पर हमारा प्रतिबिंव पड़ता हुआ ग्रतीत्त होता है. पर 


जब हम पीछे फो हटते जाते हैं तो ऐसा प्रतीत द्वोता है कि हमारा प्रति- 


घिंव दर्पण के अंतस्थल में क्रमशः नीची नीची सतहो में प्रवेश करता 
जाता है। उसी प्रकार प्रेम में भी एक ऐसा ही व्यापार होता है। प्रिय 
ज्यों>ज्यो दूर हूटता जाता है त्यॉ-त्यों हृदय की गंभीर वृत्तियाँ उसके ध्यान 
में अनुरकत होती जाती हैं| दर्पण के इस व्यापार की तथा हमारे हृदय की 
वृत्तियों की कैध्वी समता रत्लाकर जी ने यहाँ स्थापित की है।-- 
ज्यों ज्यों बसे जात दूरिदूरि प्रिय प्राण मूरि 
त्योंत्यी वैंसे जाव सन मुकुर हमरे मैं। 
शब्दों के द्वारा चित्र अंकित करने की कला हिंदी के बहुत कप 
कवियों से मिलती है। ये ऐसः वन करते हैं कि उस दृश्य की छाप 
हमारे हृदयों पर अंकित दो जाती है। दम भावों का ही केवल अनुभव 
नहीं करते; पात्रों को अपने सामने खड़ा देखने लगते हैं। दो एक 
उदाहरण-- 
उभ्रकि-ठभकि पद-कंजनि के पजनि पै, 
पेखि-पेखि पाती छातो छोद्दनि छुवे लगी। 


न्च्य 


अज-कान्य-घारा 04 


हसकीं लिख्यौ हे कहा, इमकों लिख्यी हे कहा, 
हमको लिख्यो है कहा कहन सर्वे लगीं। 
रु ईुण छः 
आए, भुज-बंध दिए उघव सखा के कंघ, 
डगमय पाय मग घरत घराए दँ। 
कहे 'रतनाकए न वूकें कछु चोंलत ओ 
खोलत न नेन हूँ अचैन चित छाए हैं । 
भावव्यंजना की दृष्टि से भी इनका बहुत मह्टित्व है। जितने मिन्न- 
भिन्न सावों तक इनकी अनुभूति पहुँची है. उतने तक त्जभाषा अथवा 
खड़ी बोली के कम कवियों की पहुँची होगी | प्रायः देखा जाता है कि 
जिन कवियों के सुकुमार भावों के चित्र अच्छे उतरते हैं उनकी उम्र भावों 
को व्यंजना अच्छी नहीं हो पाती; और जो उम्र भावों की व्यंजना करते 
हैं उनकी दृष्टि सुकुमार भाषों तक नहीं पहुँचती । परन्तु रत्ताकर जी के 
हृदय का सामंजस्य सुकुमार से सुकृमार तथा उम्र से उप्र भावों तक था। 
“धंगारलहरी' में श्ृृंयार रस की अच्छी ज्यंज्ञना हुई है । 'डद्धव-शतकः 
में विप्रलंभ के बहुत ही मार्मिक चित्र अंब्त हैं । “वीराष्टकों” मे उत्साह 
तथा क्रोध आदि भावों का अच्छा चित्रण हुआ है | इनके वीर रस के 
वर्णनों में यह विशेषता है कि इन्द्रोने प्राचीन प्रथा के अनुसार अपभ्रंश 
काल की हिलवर्ण वाली उप पदावली छा आज्रय बिना ग्रहण किए दी 
उम्रभावों की काव्योचित स्थापना की है! कुछ रद्ाहरण -- 
वोर अमिमन्यू को लपालप कृषन वक्त , 
सक्र-अतनी लो चक्रब्यूदइ माददि चमकी | 
कहे 'रवनाकृर न ठालनि पे खाजनि पे, 
किलिम ऋापालनि पे क्‍यों हूँ कह ठमजी ॥ 
प्राई देघ पेतो बोडि दंध प्रतिदंध ये, 
काटि कबि-संघि लो जनेदा ताऊझि तमक्ी ! 
संस पे परी दी हूंड झादि झुंढ व्यदि फेरि, 


हू] २ ००] ० 
दंड छे दुर्संड के घट पे हानि घमनी॥ 


७ आधुनिक हिन्दो-साहित्य का इतिहास 


वीरोल्लास का संयत तथा मार्मिक वर्णन नीचे की पंक्तियों में केसा 
सुंदर हुआ हैः--- 
सुनि श्रति अनहित वैन भये छृूप नेन रिसर्दि। 
फरकि उठे भुजदंड तने तेवर तरजौद॥ 
कंढ़ी परत करवाल कोप सं चमकि चमकिफ्रै। 
निकसे श्रावव घान वून सौं तमकि तमकिओे ॥ 
उठि उठि कर रहि जात कसकि तिनके बाहनकी । 
प्रेम की गंभीरता तथा सांकेतिक व्यंजना से तो “उद्धव-शतक” भरा 
द्वी पढ़ा है । उद्धव-शतक का विपय ऐसा है कि इस पर सूरदास, नवृ« 
दास आदि अनेक कवियों ने वहुत कुछ लिखा है। फिर भी, इतने पिष्ट- 
पेपित विपय को लेकर रत्नाकर जी उसमें नवीन रसणीयता संपादित 
करने में सफल हुए हैं। छुछ उदाहरण:-- 
एक प्रजचद कृपा-मद-मुसकानि हीं मैं, 
लोक परलोक की श्रनद जिय जानें हम 


जाके या वियोग-दुख हू मैं सुख ऐसो कछ्लू, ., 
जाहि पाइ ब्रह्म सुख हू में दुख माने हम ॥ 
६27; फू मप्र 


एके बार लैद भरि मीचु की कृपा सों हम, 
रोकि रोकि साँस भिनु मीचु मरिची कह्ा। 
छिन जिन मेलो कान्ह-विरद-बलाय तिन्हें, 
नरक निकाय की घरक घधरितद्री कहा ॥ 
उद्‌ ढंग की श्रेम की पीडावलो कविता भी इन्होंने की हैं, एक आध- 
खउदाहरण :--- 
पावतो कहूँ जौ कोक चतुर चितेरो तौ, 
दिखावती छुभाव सोधि कलित कलानि मैं 
रिसवन-आतुरी हमारी अँखियान माहिं, 
खिमवनि चातुरी तिदारी सुसकानि मैं | 


ब्रज-काव्यन्घारा जफ 


भूख प्यास बूकति भेवात भहरात गात, 
छार हें बिलात सुखलाज सब रोही सौं | 
हाय अति ओऔपयो उदेग-आगि जागि जाति, 
हि जब मन लागि जात काहू निरमोही सौ ॥ 
/ '” . (हरिश्चंद्र काव्य” से श्सशान के वर्णन-प्ररंग मे बोभत्स रख की ऐसी 
व्यंजना हुई है जो हमारे हृदय में उसी भाव को भर देती हे। ऐक 
उदाहरण-- 
कहूँ सुगाल कोउ मृतक अ्रंग पर ताक लगावत | 
कहें फरोठ सब पर बे ठ गिद्ध चट चोंच चलावत ॥ 
जहें तहँ मजा माँस रुघिर लखि परत चगारे | 
जित तित छिटके हाद स्वेत कह कहुँ रतनारे ॥ 
इस प्रकार मनुष्यो के हृदय में संचार करनेवाले भिन्न-भिन्न भा 
तक इनकी पहुँच थी तथा इनको काव्योचित रूप देकर वे गं भीर-से-गंभ॑ 
» भावव्यंजना करने में समथ होते थे । श्रज़भाषा में समालोचनादश न 
से पोपसाहव की आलोचना की प्रसिद्ध पुस्तक का अनुवाद भो इन्हें 
प्रस्तुत किया है जिससे सूल के भावो को वड़ी सफलता से व्यक्त कि 
है | विद्ारी-सतसई का एक वहुत हो प्रामाणिक संस्करण “विद्दारी-रत्नाव 
नाम से निकाला था । विहारी की टीका बड़े पांडित्य से की गई 
जैसे परिश्रम तथा जैसी योग्यता से आपने इस पुस्तक का संपादन वि 
देसा संभवत' हिंदी की किसी भी प्राचीन पुस्तक का नहों किया गया ' 
इधर ये सूर-सागर का संपादन कर रहे थे । सहस्तो रुपये अपने पास 
इस काये के लिए व्यच दर रहे थे तथा वर्षों तक इस पर परिश्रम प्र 
सा।पर इस काय फो पूर्ण करने ले पद्दित्ते हो इनका द्ेहांद होर 
जिससे वह फाये अधूरा ही रद गया । झब इन छाय को काशी नाग 
चारियों सभा कर रही ६। रत्याकर जी की योग्यता, पांडित्य* 
कवित्त्व-शक्ति को छझब सानदे थे। रूवसरनन्‍्मति से थे ऋावस्ल के: 
भाषा रवियों से हब भा माने जाते थे । रुके तो अंदंव दोनो 


्छ क् को... कोर रू. का. का 
के कब्यों मी रददा इनन्‍्दोने की दे । ऋमभापषा में फोई दद्धजोटि 


न 
्् 
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काव्य नहीं है | ऐसी अवस्था में इनके गंगावतरण? का महत्त्व अवश्य 
ऊँचा है । 
राय देवीग्रसाद पूर्ण (संबत््‌ १९२४-१९७१ ) जिस प्रकार का 

एक कवि समाज बाबू रामकृष्ण वर्मा द्वारा काशी में था उसी प्रकार का 
एक रसिक-समाज कानपुर में था | यद््‌ स्थापित तो पूर्ण जी के पहिले 
से ही था पर पूण जी की काव्य-सेवाओ का इस समाज से अत्यंत संबंध 
है । इनके उत्साह से बहुत वर्षों तक कानपुर में अच्छी काव्य-चर्चा होती 
रही । खेद है. कि इस कवि-समाज की अवस्था पूर्ण जी के निधन के 
पश्चात्‌ गिरती छी गई और आज दिन उसका नाम तक नहीं सुनाई 
पड़ता । केशव? जी ऐसे प्रजभाषा के उपासकों के रहते कानपुर में जो 
साहित्यिक उदासी छाई है वह बहुत आशाम्रद नहीं प्रतीत होती । 

पूर्ण जी की कविताओं के दम दो विभाग कर सकते हैं। एक में 
घुराने ढंग की कविताएँ आवेंगी, दूसरे में नवीन ढंग की । पुराने ढंग की 
कविताओं मे रऋंगार, भक्ति, वेदान्त, ऋतुवर्णन आदि की कविताएँ मुख्य 
हैं। नवीन ढंग को कविताओं में इनकी देशभक्ति आदि की कविताएं हैं। 
देशभक्ति विषय फे इनके विचार बहुत नरम थे, पर फिर भी इस विपय 
पर इन्‍्दोंने जो कुछ लिखा है उससे इनके हृदय की बृत्तियों को दम बहुत 
कुछ परख सफते हैं| पुरानी चाल की कविताओं से इनकी भक्ति तथा 
बेदांत विषय की रचनाएँ बहुत ही मार्धिकफ तथा सरस हुई हैं । जब तक 
कवि का किसी विपय से रागात्सक संबंध न दो तथ ठक वह उस विषय 
फो काव्य सें सुचारु रूप से कमी नहीं ज्यक्त कर सकता। फोरो कल्पना 
के भरोसे कहाँ तक जा सकता है? दूसरी ओर अनुभूति होते हुए 
भी जब तक काव्योचित शैज्षी पर अधिकार न हो त्व तक ह॒दय के विचार 
भाव आदि हृदय में दी रद जावेंगे। पूर्ण जी में इन दोनों बातों का 
सामंजस्य था। अतः उत्तकी कविताएँ बहुत सरस हुई हैं। प्रत्येक पंक्ति 
उनके हृदय से निकली हुई प्रतीत द्ोती है । 

ऋतुवर्णन की प्रथा ब्रजभापा में प्राचीन है। परंतु वह ऋतुवर्णेन 
उद्दीपन विभाव को दृष्टि से क्रिया जाता था। उसमें कवि के हृदय का 


अज"»का व्यन्चारा ७९ 


अनुराग नहीं रहता था । केवल प्रथा-पालन के रूप में छुछ वस्तुओं के 
नाम गिना दिए जाते थे । पूणे जी की ऋतुवर्णन को रचनाएँ इस प्राचीन 
प्रथा से सिन्‍त प्रकार की हैं । जिस प्रकार का ऋतुवर्णन 'सिनापति? का 
है उसी प्रकार का इनका है | संभवतः वे सेनापति से भो कुछ आगे 
- बढ़े हैं | क्योकि इनका अंग्रेजी ढंग के प्रकृति-वर्णणन से परिचय था। 
परंतु पूर्ण जो के ऋतुवर्णव आदि सें कोई 'वाद”ः संमिलित नहीं था। 
एक भावुक हृदय पर जो भिन्न-भिन्न ऋतुन्नों के प्रभाव पढ़ते हैं उन्हीं का 
काव्योचित ढंग से वर्णन किया गया है | कुछ उदाहरण:-- 
( औष्स ) 
घावत घुँघात घनी छावत गगन धूरि 
प्रबल चव्ंडा ठोर-ठोर भूमि भाते हैं, 
तावत प्रचंड सारतंड महिमडल को, 
जरत जमीन जल जीव जाल तासे हैं। 


डारिये पल्ानहू पे पानी तो छुनक जात, 
धरना बिलोकि गति भाव यों प्रजासे हैं; 

ग्रीसम समे में फो चलावे जीव घारिन की, 
जामें जप पाहन हू ब्याकुल पियाते हैं। 

( वर्षो ) 

चातक सम॒ह चेठे बोलन को बाए मुख, 
नाचन को मोर ठाड़े पाँव ही उठाए हं। 

पूरन जी! पावत्त को आयम छुखद जानि, 
प्रानेंद तों वेहिन के दिए लट्टराए हैं। 

द्रोही हम जाति केरे अरकक्‍जबास एटरे; 
तेरे जरिवि फे अब योसर नियराये हैं। 

फेल मदीवल को सीवल मरन हारे, 
देख क्सते प्यारे घन कारे घेरि झाए हैं। 

नशे भाषा चहुत हो शुद्ध हुई है। कज्ञमापा में भापा की 


रथ 
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झोई पल घोदी के - जी दे ध्पा 
' पे कोई एन क्तटों नहीं हूं।पूर्णय जी की विशेषता यह थी 


त्ड्प आधुनिक दिन्दी-साहित्य का इतिहास 


काव्य नहीं है | ऐसी अवस्था में इनके गंगावतरण” का महत्त्व अवश्य 
ऊँचा है! 
राय वेवीप्रसाद पूर्ण (संवत््‌ १९२४-१९७१ ) जिस प्रकार का 

एक कवि समाज बाबू रामरूप्ण वर्मा द्वारा काशी में था उसी प्रकार का 
एक रसिक-समाज कानपुर सें था| यद्द स्थापित तो पूर्ण जी के पहिले 
से ही था पर पूर्ण जी की काव्य-सेवाओ का इस समाज से अत्यंत संबंध' 
है । इनके उत्साह से बहुत वर्षों तक कानपुर में अच्छी काव्य-चर्चा दोती 
रही । खेद है. कि इस फवि-समाज फी अवस्था पूर्ण जी के निधन के 
पश्चात्‌ गिरती दी गई और आज दिन उसका नाम तक नहीं सुनाई 
पड़ता । किशव? जी ऐसे ब्रलमापा के उपासको के रहते कानपुर में जो 
साहित्यिक उदासी छाई है वद्द चहुत आशाम्रद नहीं प्रतीत होती । 

पूर्ण जी की कविताओं के हम दो विभाग कर सकते हैं। एक से 
पुराने ढंग की कविताएँ आवेंगी, दूसरे में नवीन ढंग की । पुराने ढंग की 
कविताओं में झंगार, भक्ति, वेदान्त, ऋतुवर्णन आदि की कविताएँ मुख्य', 
हैं । नवीन ढंग को कविताओं में इनकी देशभक्ति आदि की कविताएं हैं। 
देशभक्ति विषय के इनके विचार बहुत नरम थे, पर फिर भी इस विपय 
पर इन्होंने जो कुछ लिखा है उससे इनके हृद्य की धृत्तियों को हम बहुत 
छुछ परख सकते है. । पुरानी चाल की कविताओं में इनक्की भक्ति तथा 
बेदांत विषय की रचनाएँ बहुत ही मार्भिक वथा सरस हुई हैं। जब तक 
कवि का किसी विपय से रागात्मक संबंध न हो तब तक चंद्र उस विषय 
फो काव्य में सुचारु रूप से कभी नहीं व्यक्त कर सकता। फोरो कल्पना 
के भरोसे कटद्दों तक जा सकता है? दूसरी ओर अजुभूति 305 हुए 
भी जव तक काव्योचित शैक्षी पर अधिकार न हो तब तक हृदय के 
भाव आदि हृदय में ही रह जावेंगे। पूर्ण जी में इन दोनों बातों का 
सामंजस्य था । अतः उनकी कविताएँ बहुत सरस हुई हैं। प्रत्येक पंक्ति 
उनके हृदय से निकली हुई प्रतीत होती है । 

ऋतुवर्णन की श्रथा त्रजभाषा में प्राचीन है। परंतु चह ऋतुवर्णन 
उद्दीपद विभाव को दृष्टि से किया जाता था। उसमें कवि के हृदय का 


श 


ब्रज-काव्य धारा घ्ड्र्‌ 


सखियान की सीख लगै जिख-सी बैंसुरी घुनि कान पगे सो पे; 
मति चौरी मई दे अचेत दसा त्तन मैन के ज्वाल जगे सो जगे | 
रंग त्यागि सब्रै दृग पूरन ये घनश्याम के रंग रंगे सो रंगे; 
ऋलियाँ पल एक न रैन लगें ब्रजचंद सों नैन लगे सो लगे॥ 
इलको दो प्रकार की कविताओं से अधिक सरसता आई है; एक तो 
प्रकृति-वर्णुनों में दूसरे. भक्ति तथा वेदांत विषय की रचनाओं सें । भ्रक्ृति- 
बरणनों की कविताओं के कुछ उदाहरण ऊपर आ चुके हैं। भक्ति विषयक 
कविताओं में थे कभी अपने को घिक्वार रहे है, कम्मी अपने सन को भग- 
बान के पतितपावन नास का स्मरण कराकर थघै् दिल्लाते हैं, कभी मनुष्य 
देह का फल भगवान का भजन दही है; इस प्रकार के विचारो में मम 
हो रहे हैं । चहाहरुण :-- 
सजि लीजिए, हार सरोजन के चह्ढे पीजिये जो हिम को ज्ल है, 
चहै न्द्वाइए श्रम्ृत के सर में चहे खाइए जीन सुधा फल है। 
निगमागम 'पूरना ठेरि कई बथा चंदन चाँदनी को बल है; 
हरि के पद पंकल घारे विना नर हीतल होत न शीतल है। 
“रहिए सकानन में चाहे घोर कानन मे” को लेकर इनकी नीचे की 
पूर्ति देखिए :-- 
धूरन! सप्रेम जो न लेव मुख राम नाम, 
टीका श्रमिराम है निकाम ताछु श्रानन में; 
उर में नहीं जो हरिमूरति बविराजो मंजु 
कोन महिसा है कंठ मालन के दानन में। 
घ्ातन को नेम ब्रिन वासना नमाए मिथ्या, 
बिनु धुति शान होत मुद्रा इुथा कानन में; 
चाहिए छुप्रीति घम कर्म के विघानन में 
'ररिए मकानन में चाहे घोर कानन में? । 
भक्ति विषय को रचना का ए४ उदाहरण और :-- 
छैदी प्रदके हो सदरे के देर चाखन में, 


न ७. 
छ्षेददों भत् नरती की हुंटी के सक्तारन में; 
घ्‌ 


आधुनिक हिन्दी-साहित्य का इतिहाप्त 


भाषा के जिस प्रकार के रूपों को इन्होने प्रारम्भ में प्रयुक्त किया 
ग निर्वाह अपने काव्यों मे सर्वत्र किया | उनकी भाषा में अव्यवस्था 
। च्युतिप॑स्कति दोप जिससे श्रजभाषा के चहुत कम कवि बच पाए 
तवी रचनाओं में कम पाया जाता है। भापा फो सजाने के लिए 
बरो, लोकोक्तियाँ इत्यादि की योजना भी इन्होने बहुत संयत शैली से 
है। कभी भी अनावश्यक प्रदूशन की रुचि से प्रेरित होकर ऐसा नहीं 
१ दै। इनका अग्रस्तुत-विधान भी चहुत फला-पूर्ण हुआ है। ये प्रायः 
एऐँ अपने निरीक्षण के क्षेत्र से चुत कर रखते थे | नीचे के उदाहरण 
खिए च्ञेक्षा की केघती सुन्दर योजना की गई हे । 
मूला मूज्ते समय मूलनेवाले के पेर पंगो के साथ कभी ऊपर कभी 
की ओर श्राते जाते रहते हैं । कुछ ख््रियाँ मूला मूल रदी हैं । उनके 
की भी यददी अवस्था है। परतु उस साधारण व्यापार के आधार 
क्रेसी काव्योचित तथा मार्मि छ योजना की गई है । गर्विता नायिकाएँ 
से काय का भद्दापत भी नहीं खलता .--- 
रूप मदमाती नव सुंदरी छिंडोरे चैठि, 
मधुर मनोहर मलार सजु॒ गावहीं। 
पग सों घरा पे सारि ठोकर बढ़ायें पेंग, 
ऊँचे हे गगन ओर सोई समुद्यवहीं | 
अद्दिन फो भृतल सुरन को अकास वास, 
जानि कबि (पूरन! विचार ठद्दरावहीं। 
देरि ठेरि नागिन थोौ देवन की अ्रगनान, 
भर्विता नवेली चाद चरन दिखावहीं। 


इन्होंने ख्“ंगार रस की बहुत कम रचनाएँ की हैं। परन्तु जो कीए_ 
| भावुकता तथा सरसता पर्याप्त मात्रा सें मिलती है। ऐसी रचनाओं 
नके हृदय का सामंजस्य नहीं था इसीसे उनमें घह नवीनता तथा 
ककता नहीं आ पाई जो इनको दूसरी रचनाओं में मिलती है। एक 
रण :-- 


प्रज-काव्य-घारा ये 


है कर चकित जबे ताकै सो भरोखे शोर, 

दामिनि वलित वेस बानिक तिदाासी को; 
सागियो सुनावन सरस सोरवारे बेन, 

नीरद सुहावन ! वा मान जोग नारो को । 


, 'बंद्रकल्ा भानकुमार नामक एक बड़ा नाटक भी पूर्ण जी ने लिखा। 
इसमें आई हुई कविताएँ जजमापा में हैं। इसका ऋतु-वर्णन अच्छा 
इआ दे । इसमें वैसा चरित्र-चित्रण नहीं हो पाया | अभिनय के भी योग्य 
यह नहीं हुआ | संभवतः पूर्ण जी यद्द बात स्वयं सममते ये क्योंकि उन्होंने 
लिखा है “यदि यह नाटक सर्वेघाघारण के सम्मुख खेश्षा जाने योग्य न 
दोगा तो मुझे कुछ शोक न होगा, मैने तो इसे साहित्य की दृष्टि से लिखा 
है।” काव्य की दृष्टि से इस नाटक का महत्व अवश्य है। 


पंडित रामचंद्र शुक्षत्त (संवर्त्‌ १६४९-१९९७) आपने श्रजभाषा 

में बहुत ही सुन्दर रचनाएँ को । बुद्ध-चरित्र नामक एक भ्रबंध काव्य भी 
लाइट ऑफ एशिया ( ॥8॥ ० 8»8 ) के आधार पर लिखा । आप 

बढ़े भावुक तथा सहृदय थे । इन दृत्तियों का प्रभाव आपकी रचनाझों 
पर भी पढ़ा । आपकी भावुकठा दूसरों के दुःखों से आद्रे दोकर करुणा 

में परियर्तिद हो जातो है अठः आपकी करुण रख को फविताएँ बहुत ही 

प्रभाव डालने वाली हुई ें। आपके दृदय की रागात्मक जृत्तियाँ मनुष्यों 

की परिधि फे बाहर प्रकृति के कोने फोने तक पहुँचती हैं। अतः आपके 

प्रकृति के चित्र घहुुत सटीक उतरे हैं। आपका प्रकृति-वर्णन हिंदी के और 

; ऋषियों से भिन्न प्रकार का है। पहली चात तो यह है कि प्रकृति फे अनु- 
रेश्ननकारी दृश्यों हो तक आपको दृष्टि परिमित नहीं है। दूसरे, आपके 

प्रकृति-वर्णन अपनी स्वतंत्र सत्ता रखते हैं। प्रकृति के चित्रणों में आप 

अपनी ओर से कुछ मिल्षाते नहीं हैं, न प्रकृति के ऊपर अपनी भाद- 

लाझों का आरोप दो करते हैं, न उसको सजाने का ही प्रयत्न फरते हैं । 

आपके द्वारा प्रकृति अपने मोले रूप में जैसी दे वैसी ही सामने आतो 

' आप स्वयें उश कोटि के समालोचक थे अतः आपकी कविताओं में 


मर आधुनिक दिन्दी-साहित्य का इतिहास 


जूटे है श्रजामिल फै गनिके उघारन में, 
कैधी मुनि गौतम फो अगना फो तारन में । 
फैयों श्म फरत एतत पर-दूखन को, 
लागे झुंमरर्न कैधी रावने सँवारन में; 
पतित उघारन | हा करुना-जलधि नाय, 
बार क्यों लगाई मेरी गिपति दविदारन में | 
गौ रक्षा फे ये बड़े भारी पक्तपाती थे | ये मानते थे कि सनातन धर्म 
की रक्षा फे लिए गौ-संरक्तण अत्यत आवश्यक है। इस विषय फी भी 
इसकी रचनाएँ अच्छी चन पढ़ी हैं :-- 
उठिके सबेरे जाय नेरे जासु आदर सों, 
पदह्दिले दरत लय मोद श्रषिकाई है; 
नैकु दुह्दि जाको पूघ बुरे पियायो कृष्ण, 
तीर यमुना के सब दिवस चराई है। 
आये अन्हवायो मैल देह को छुगायो जास, 
नितही ललक सग फीन्दी सेवकाई है; 
दीनानाथ सोई फलिकाल के प्रमावन सों 
दाय जगपायन अनाथ मई गाई है। 
देशभक्ति बिषयक इनके विचार बहुत उप्र नहीं थे परंतु इनका ध्यान 
देश की सब समस्याओं पर जाता था । स्वदेशी वस्त्र-व्यवहार इत्यदि का 
उपदेश इन्होंने अपनी रचनाओं सें दिया है। फालिदास के मेघदूत का 
अनुवाद भी इन्होने बहुत ही सरत्न भाषा में किया है । राजा लक्ष्मणर्सिह 
तथा ठाकुर जगमोहनसिंद््‌ इस पंथ का अनुवाद पहिले कर चुके थे हल 
जैसा प्रवाह इनके अनुवाद में मिलता है वैसा उनमें नहीं है। इस 
अनुवाद का नाम 'धाराधरघावन? है। एक उदाहरण :-- 
7 परसि सलिल तेरो सीतल है पौन जीन, 
ताके मंद झुकन जगैयो प्रानप्यायी को; 
मुकुशित मालती समूहन के साथ - साथ, 
प्रफुलित कोजियो पयोद [ सुकुमारी फो। 


अलेज-काउय-घारा पद 


हें कर चकित जबे ताक सो भरोखे ओर, 

दामिनि चलित वेस चानिक तिहारी को; 
लागियो छुनावन सरस सोरबारे बैन, 

नीरद सुद्दावन ! वा मान जोय नारो को । 


“चंद्रकला भानुकुमार' नामक एक बड़ा नाठक भी पूर्ण जी ने लिखा। 
इसमें आई हुई कविताएं श्रज़भापा में हैँ। इसका ऋतु-वर्णन अच्छा 
हुआ है। इसमें वेसा चरित्र-चित्रण नहीं हो पाया | अभिनय के भी योग्य 
यद्‌ नहीं हुआ | संभवतः पूर्ण जी यह बात स्वयं सममते थे क्योंकि उन्होने 
लिखा है. “यदि यह नाटक सर्वेध्ताघारण के सम्मुख खेल्ला जाने योग्य न 
होगा तो मुझे कुछ शोक न होगा, मेने तो इसे साहित्य की दृष्टि से ज्िखा 
है।” काव्य की दृष्टि से इस नाठक फा महत्व अवश्य है। 


पंडित रामचंद्र शुक्ल (संबत्‌ १६४९-१९९७) आपने त्जभाषा 

में बहुत द्वी सुन्दर रचनाएँ को । चुद्ध चरित्र नामक एक प्रवंध काञ्य भी 
लाइट आफ एशिया ( ॥20५ ०६ #शं७ ) के आधार पर लिखा | आप 
बड़े भावुक तथा सहृदय थे । इन वृत्तियों का प्रभाव झ्रापकी रचनाशों 
पर भी पढ़ा । आपकी भावुकता दूसरो के दुःखो से आदं होकर कझुणा 
में परिवर्तित हो जातो है अत' आपकी करुण रस की कविताएँ बहुत ही 
प्रभाव डालने वाली हुई हैं । आपके हृदय की रागात्मक वृत्तियाँ ममुप्यों 
की परिधि के वाहर प्रकृति के कोने कोने तक पहुँचती हैं। घअत्तः प्यापके 
प्रकृति के चित्र बहुत सटीक उतरे हैं। आपका प्रकृति-बर्णन हिंदी के और 
कवियों से भिन्न प्रशार का है। पहली बात तो यह है कि प्रकृति के अनु- 

_रजनऊारी दृश्यों हो तक आपको दृष्टि परिमित नहीं है। दूसरे, आपके 
प्रकृति-वणन अपनी सख्तंत्र सत्ता रखते है। प्रकृति के चित्रणो में आप 

'पपनी ओर से कुछ मिलाते नहीं हैं, न प्रकृति के ऊपर अपनी भाव- 

नाओं छा झऋारोप हो करते हैं, न उतको उद्ाने या दो प्रयत्न करते हैं | 

आपके द्वारा प्रकृति अपने भोले रूप में सैनी है वैसी ही सामने आती 

5) झरर रच उच्च कोटि के समालोचऊ पे अतः पऋष्पफी कविताओं में 
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दोप नहीं आने पाए हैं | भाषा आपकी छहुत द्वी परिमार्जित तथा प्रवाह 
संपन्न है । आप प्राचीन फाल में प्रचलित पदावली के प्रयोग के पक्षपाती 
नहीं थे झतः आपकी भाषा प्रजभूमि मे आजफल प्रचलित भाषा से मिलती 
है । दोनो में भेद इतना द्वी है. जितना कि साहित्यिक तथा लोगों द्वारा व्य- 
बहार में पत्युक्त भाषा में होना स्वाभाविक है| व्यथ के 'पलंकारों के आप 
कायल नहीं | परतु आप कविता का वास्तविक आमभूपण भावों की 
सम्यक्‌ स्थापना को ही सानते थे | कुछ उदाहरण :-- 
तनि. गए सित  ओऔरोफ-पितानहू, 
श्रनिल - भार - बहार धरा परी । 
लुकन लोग लगे घर बीच हैं, 
विवर भीतर फीट पतंग से । 
युग भुजा उर बीच समेटिके । 
लखहु शआ्रावव गैयन फेरिके | 
फ्रैंप फल वीच शअ्रह्दीर है। 
भरमि भूलि गई सब तान है। 
3 या गे 
कंचन की दीव पे दीपक सुगंध भरे 
जगमग होत भौन भीतर उजास करि | 
अआमा रंग रंग की दिखाय रहीं तासों मिलि 
क्रिन मर्यक की भरोखन सो दरि ढरि। 
जामें है नवेलिन की निखरो निकाई अंग 
अंगन की बसन गए हैं कहेँ नेकु टरि। 
उठत उरोज हैं उसासन सों बार बार 
सरकि परे हैं हाथ नीचे कहूँ दीले परि। 
छ हम है] 
देखि पर साँवरे सलोने, कहेँ गोरे मुख, 
भकुटी विशाल वक, बयनी विछी है एयाम । 
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श्रघ छुले ग्रधर दिखात दन्‍्त कोर कछु, 
चुनि धरे मोती मार्नी रचिवे के हेत दाम । 
कोमल कलाई गोन, छोटे पॉय पैजनी हे, 
देति कनकार जहाँ हिले कहूँ कोड बाम 
स्वप्न टूट जात वाझओोे जाम सो रही हे पाय 
कुंवर रिकाप उपहार कल्ठु अमिराम। 
पं० सत्यतारायश फंविस्त्व-( संचत्‌ १९४१-१९७४ ) इनको 
प्रधिक समय तक ऋ्जमूमि से निवास करने का अवसर सिला था अतः 
इनका ब्ज्ञभापा पर स्वाभाविक्त अधिकार था। इनकी भाषा ठेठ नज्ञ- 
भाषा कही जा सकती है। प्रायः साहित्यिक भाषा मे सब स्थानीय प्रयोग 
नहीं लिए जाते, चाहे वे व्रजभूमि के ही क्यो न हो । परंतु सत्यनारायण 
(जी ने इस वात पर ध्यान नहीं दिया ! इससे घन्य प्रान्तचालों (अवध 
आदि) को इनकी भाषा में कहीं कीं कठिनता प्रतीत होती है। ये ऋज- 
: “भूमि तथा श्री कृष्णचंद्र के अनन्य उपासक थे। इनकी कविताएँ प्रायः 
भक्ति रस की हुई हैं । इस दुनियादारी के युग में जो भक्त कवि हुए 
उनमें आपकी भी गणना है। इनका कविता पढ़ने का ढंग वहुत दो मनोहर 
तथा प्रभाव डालनेवात्ा होता था । अन्य भापा-भापी सी इनके स्लिग्ध 
उच्चारण को देखकर मुग्ध हो जाते थे। श्री रदोन्द्रनाथ ने इनके कविता-पाठ 
को देखकर बड़ी प्रशसा की थी । इन्होंने भवभूति के दो नाटको--उत्तर 
रासचरित्र तथा सालती माघद-के 'अनुवाद भी प्रस्तुत किए हैं | अन- 
वादों में मूल के भावो की रक्षा अच्छी हुई दे परंतु मूल का अधिक ध्यान 
रखने के फारण भापा में कुछ क्विएता "ग गई है। इनके छुछ ददाहरण:-- 
( भ्रमरदूत से ) 
एरिलिखारी, उनेह पुलकाती, ज्ठुमति माई। 
त्याम-रिसर-अहुलाती, पाती फड़ें ने पाई।॥॥| 
लिय प्रिय एरि-दरतन दिना. छिन-छिन परत श्रधीर | 
सोदति भोदति निसि दिना, निमस्त नैनुन दीर॥ 
विम्ल कल ना दिये । 


पा आधुनिक हिन्दी-साहित्य का इतिहास 


फ्टठति विकल मन मदरि फर्टों हरि हूँ दन जाऊँे। 

कब गहिं लालन ललकत मन गददि दृदय लगाऊँ। 

सीरी कर छाती करों, कब सुत दरसन पाऊ। 

फत्रै मोद निज मन भर्री, किंदि कर घाद पठाऊ ॥ 
सैंदेसो श्याम पै। 

( माक़्ती माधव से ) 

सब और जिते जित देखत हीं दग मोहिनी मूरति भाई रही | 
चहूँ घादिर श्री उर-अतर में वहु रूप अनूप दिखाई रही। 
खिले स्वन सरोज मनोहर को जिह श्रानन श्रोप लजाइ रदी। 
अति नेह् सों मो-दिसि लाज पगी निज दीठि फछ्छू तिरठाइ रदी । 


मयन शील कोठ चेदना, जारत सकल शरीर। 
इंद्रियआइहक गुन हरत, मोह महा वेपीर । 
उत्कठित छिन-छिन परम,ठफनत क्लाथ समान । 
जरत दृदय, तोऊ बसत, वा प्यारी में प्रान॥ 
श्री बचनेश जी---आप ब्रजभाषा के पुराने कवि हैं। आपकी रच- 
नाएँ 'सुकविः में प्रायः निकला करती है । आप खड़ी बोली में भी सुंदर 
रचनाएं कर केते हैं । भाषा शुद्ध प्रवाहयुक्त होती है । खद्गारी कविताएँ 
बहुत सुंदर बन पड़ी हैं। सामयिक विषयों पर भी लिखा करते हैं। 
इनकी दोनों भाषाओं फा एक-एक उदाहरण दिया जाता है :-- 
हाय हाय आयके पराय गयो प्यारों कहो, 
भागी तजि गेद्द नहिं देह की सुरति हे। 
खोने खोजे खरिक घरिक कन्न घारै नहीं , 
कुंज बन कूलन कछारन भ्रमति है। 
बूके तर वेलनि अ्रूके मग बृन्दन सों , 
जित को डइुलत पात तितद्दी को गति है। 
टेरति मुरारी चौंकि देरति खरक सुनि , 
छोँह सो सुमति करि रोवति हँसति है। 


प्रज-कान्य-धौरा 


& 


इस भाँति की बातें श्रनेक बनाकर छीन गुलाव को ले गया माली | 

अमरादिक ने भी निराश यहाँ हो प्रफुल्ल लता कोई दूसरों जा लो। 

धचनेश” लखो जननी का दिया सुत के द्वित में तव तो गम खाली | 

पर काठ न डाछ्ली गई तत्र लो रही शुष्क ही होती गुलाब फी डाली। 

श्री वियोगी हरि (संवत्‌ १९५३-वत्तेमान) ये एक भक्त कबि हैं। 

पं० अ्योध्यासिंद उपाध्याय जी के त्रजभाषा क्षेत्र को छोड़कर खड़ी बोली 
में चले जाने के कारण रत्नाकर जी के पश्चात्‌ ये आजकल ब्रजभाषा के 
सर्वश्रेष्ठ फवि माने जाते हैं । जैसे भावमय भक्ति के उद्गार भक्ति काल 
के फवियों को रचनाश्रों में मिलते हैं वैसे ही इनके रचनाओं में भी। 
परंतु ये अपने इृष्ट की उपासना में इतने तल्लीन कमी सी नहीं होते 
कि लोक को भूल जावें। ये झपने भगवान्‌ के द्शेन घट-घट मे करते हैं 
संकुचित भक्तों की तरह केवल प्रतिमाओं मे नहीं। वष्णदों की-सी 
कट्टरता भी आप में नहीं है | अछूतोद्धार के श्राप पूरे पक्षपाती है। यह्‌ 
एक्तपात मौखिक ही नहीं है; आप कार्ये-क्षेत्र में भी समाज-सुधारफों के 
साथ क॑ंघे से कंधा मिलाकर चलते हैँ । अकछूतों के पक्त को आप बड़ी 
भावुकता के साथ पेश करते हैं । आजकल 'आप दिल्ली से निकक्नेवाले 
“रिजन सेवक! का संपादन कर रहे हैं। 

आपको प्रेस विषय की कविताएँ भी बढ़ी मार्मिक होती हैं। आपके 
इस विपय के उद्गारों का आलंवन लौकिक नहीं रददता | किसी ऐसे के 
इश्क में आप व्याकुल रहते हैं. जो इन आँखों संसार में नहीं दिखाई 
पड़ता । पर आपके लिए वही सत्य है, वही जीवन है। 

वीर रस की कविताएँ भी आपको सुन्दर होती हैं। दिंदी में दोर 
' » रस का प्रयोग प्राय: ठीक अथ से नहीं होता हैं। घोर रस छा स्थायी 
केवल उत्साह है, क्रोध तहीं। परन्तु त्रजमापा में वीर रस से युद्ध वीर 
ही समझा जाता है। वियोगी जी ने इस रख को इस संकुचित प्र्थ में 
नए लिया है। संस्कृत आचारयों ने वीर रस के स्थायी उत्साह को दृष्टि 
में रखकर इसके चार विभाग किए हैं --दानदीर, भमंवीर, दयावीर 
चुद्धदीर । इसी व्यापक अथ में दियोगी हरि ज्ञी हे भो दौर रुसफो 
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लिया है। हिंदी में वीर रस के बहुत कम काञ्य लिखे गए। भूषण की 
शिवाबाबनी, 'चंद्रशेखर घाजपेयी का हम्मीर हठ, सूढन का सुज्ञानचरित्र 
आदि दो-चार पुस्तकें ही नाम लेने को हैं। रनाकर भी ने भी वोराष्टकों 
की रचना कर इस ओर बहुत वड़ा काम किया । आपको वीर सतसई” 
का हिंदी-साहित्य में बहुत महत्त्व है । हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ने इस 
पुस्तक पर आपको १२००) का पुरस्कार दिया था। 


चीर तथा शंगार रस की व्यंजनाओ में एक भेद हे। श्ृृंगार रस 
की स्थापना किसी भी नायिका पर चाहे बह परिचित हो, चादे अप- 
रिचित, हो ही सकती है । पर वीर रस के लिए यह आवश्यक है कि 
काव्य में वर्णित आलंबन पाठकों को उत्छाहित करने की क्षमता रखता 
हो और ऐस। तभी हो सकता है जब वीरता का विपय ऐसा हो 
जिसके साथ सव ज्ञोग अपने हृदय का सामंजस्य स्थापित करने में समर्थ 
हों सकें । जव लोक के मंगल तथा कल्याण करनेवाले महापुरुषो के 
चरित्रों से वीर रस की साम्रगी ली.जाती है तभी वास्तविक चौर रस की , 
उ्यंजना हो पाती है । किसी ऐरे गे रे. के उत्साह से साधारण लोगो को 
क्या पढ़ी है। अपने आश्रयदावा राजाओं की प्रशंसा में अनेक कवियों 
ने रचनाएँ कीं, पर उन रचनाओं को स्थायित्व न मिल्ष सका । शिवाजी 
एक ऐसे नायक थे जो लोक की भावनाओं के प्रतिनिधि थे, अतः भूषण 
फी रचनाओं को लोगों ने बढ़े उत्साह से अपनाया । वियोगी 'हरि जी 
की रचनाओं में ऐसे ही बीरों को प्रशस्तियाँ हैं. अत. आपका काज्य लोगो 
को उत्साहित करने में बहुत॑ सफल्ल हो सकता है। 

आपकी भाषा में वैसी सफाई नहीं आने पाई है जैसी रत्नाकर 
आदि के काव्यों में | भाषा में एकरूपता भी नहीं है। भिन्न-मिन्न कालों 
में परत्युक्त दोनेवाले सक्षाओं एवं सबेनामों के रूपो तथा क्रिया के कालों 
को एक साथ रखने से भाषा का स्वरूप विकृत-सा लगता है। कहीं-कहीं 
खड़ी घोली का भी मेल है। कभी-कभी आप अमात्मक अनुरूपता 
से भी शब्दों के स्वरूपों की रचना कर लेते हैं। आपने 'प्रानः को 
'प्रान? नहीं लिखा है. पर दित हैं? को 'दितु हैं? लिख दिया है । चास्तव 


>> 


त्ज-काव्य-घारा प्‌ 


में यह न्ज की परिपाटी का पूर्ण परिचय सूचित नहीं करता । विंचि? के 
लिए 'वैचि' आदि प्राचीन प्रयोग समीचोन नहीं प्रतीव होते | रत्नाकरजी 
की बात दूसरी थी । उनको संपू्ण भाषा की गठन दी उसी श्रेणों की 
होती थी | एक ओर सप्तमी के शर्थ में में? का प्रयोग किया गया है 
दूसरी ओर सागर के लिए बावा आदम के समय के सायर” शब्द का 
प्रयोग हुआ है। श्मशान के लिए 'समसान? का प्रयोग ठीक नहीं हुआ है। 
जब विद्दारी के 'समरु) शब्द की इतनी खिल्ली उड़ाई जाती है तो 
प्रचलित 'मसान! या 'मसानु? को छोड़कर 'समसानु का प्रयोग क्‍यों 
किया जावे । पर ये बाते आपको पदो की भाषा पर लागू नहीं दोती । 
पआपके रचे पदों की भाषा चहुत चलती हुई तथा मधुर है। प्राचीन 
वैष्णव भक्तों को भाषा में जो माघुय्य है बही आपकी रचनाओं में है । 

अलंकारो को ओर आप रुचि नहीं है। 'आप जब घआलंकारिक 
शेज्ञी पर रचनाएँ करते भी हैं. तो भी अलंकारो के नियमों का कठोरता 
से पालन करने के पक्त मे नहीं रहते। निम्नलिखित दोदे के अंत में 
उपमावाची इवब'? आ जाना कुछ लोगों को खटकेगा क्योंकि अब तक 
रूपक चल रहा था :-- 

ग्रसति आह शअ्रपरंग मुख, खंड घुँदेल गयद | 
उमगि उधान्यो घाय धनि हरि हृव चंपत नंद | 

पर ये सब अलंकार-शास्त्र की सांप्रदायिक चाते हैं जिनका घ्यान एक 
सच्चे कवि को भाव के प्रवाह में कभी-कभी नहीं रहता। पअपभ्रंश झाल 
फी छ्वि्ववर्णवाली शेली का अनकरण आपने अपनी 'वीरसतसईः में 


है 


५ गए किया है। संभवतः यद्दी एक दोहा ऐसा दे क्षिसमे ऐसा किया गया हैः-- 


रण सुभद्ट वे भुद्द लो गदहि असि क्ट्टन मुंड। 

उठि ददंघ इद्टत पे, कक्‍टें लुद्बत रिपु झुंड ॥ 
नीचे इनकी दीर सदसई के कुद दोहे दिए जाते हैं :-- 

दल्पी प्रद्दिता प्रस्तर है, दसुज दुःख करे युद्ध] 


प्रदय मोह्गज फेयरों, ऊपतु उपाय दुद ता! 


प८ आधुनिक हिन्दी-साहित्य का इतिहास 


लिया है। हिंदी में वीर रस के बहुत कम काञ्य लिखे गए। भूपण की 
शिवाबाघली, धंद्रशेसर वाजपेयी का हस्मीर हठ, सूदन का मुजानचरित्र 
आदि दो-चार पुस्तकें ही नाम लेने को हैं । रत्नाकर भी ने भी वीराष्टकों 
की रचना कर इस ओर वहुत बड़ा काम किया। आपकी 'बीर सतसई! 
का हिंदी-साहित्य में वहुत महत्त्व है। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ने इस 
पुस्तक पर आपको १२००) का पुरस्कार दिया था। 


वीर तथा शूंगार रस की व्यंजनाओं सें एक भेद है। शंगार रस 
की स्थापना किसी भी नायिका पर चाहे वह परिचित हो, चाहे अप- 
रिचित, हो ही सकती है | पर वीर रस के लिए यह आवश्यक है कि 
काव्य में वर्णित आलबन पाठकों को उत्छाहित करने की क्षमता रखता 
हो और ऐसा तभी हो सकता है जब वीरता का विपय ऐसा हो 
जिसके साथ सब जोग अपने हृदय का सामंजस्य स्थापित करने मे समर्थ 
हों सके । जब लोक के मंगल तथा कल्याण करनेवाले महापुरुषों के 
चरित्रों से चोर रस की साम्रगी ली ज्ञाती है तभी वास्तविक वोर रस फ्री 
व्यंजना हो पाती है | किसी ऐरे-गे रे के उत्साह से साधारण लोगों को 
क्या पढ़ी है । अपने आश्रयदावा राजाओं की प्रशंसा में अनेक कवियों 
ने रचनाएँ कीं, पर उन रचनाओं को स्थायित्व न मित्ष सका । शिवाजी 
एक ऐसे नायक थे जो लोक की भावनाओं के प्रतिनिधि थे, अतः भूषण 
की रचनाओं को लोगो ने बढ़े उत्साह से अपनाया। वियोगी 'हरि जी 
की रचनाओं में ऐसे दी वीरो को प्रशस्तियाँ हैं अतः आपका काव्य लोगों 
को उत्साहित करने में बहुत॑ सफल हो सकता है । 

आपकी भाषा सें जैसी सफाई नहीं आने पाई है जैसो रत्नाकर 
आदि के काव्यों सें | भाषा में एकरूपता भी नहीं है। भिन्न-भिन्न कालों 
में प्रत्युक्त दोनेवाले सक्षाओं एवं सबोनामों के रूपों तथा क्रिया के कालों 
को एक साथ रखने से भाषा का स्वरूप विकृत-सा लगता है। कहीं-कहीं 
खड़ी बोली का भी मेल है। कभी-कभी आप भ्रमात्मक अनुरूपता 
से भी शब्दों के स्वरूपों की रचना फर लेते हैं। आपने 'प्रानः को 
श्राजु! नहीं लिखा है पर 'देत हैं? को “देतु हैं? लिख दिया है। वास्तव 


अज-काव्य-घधारा प्द् 


में यह ब्रज की परिपाटी का पू्ण परिचय सूचित नहीं करता। वेंचि? के 
लिए 'बैचि! आदि प्राचीन प्रयोग समीचोन नहीं प्रतीत होते। रल्ताकरजी 
की बात दूसरी थी | उनकी संपूर्ण भाषा की गठन ही उसी श्रेणो की 
( होती थी | एक ओर सप्तमी के अथे सें 'मे” का प्रयोग किया गया है 
' दूसरी ओर सागर के लिए चावा आदम के समय के 'साथर' शब्द का 
प्रयोग हुआ है । श्मशान के लिए 'समसान!? का प्रयोग ठीक नहीं हुआ है। 
जब विहारी के समर” शब्द की इतनी खिल्ली उड़ाई जाती है तो 
प्रचलित 'मसान! था मसानु! को छोड़कर 'समसानु का प्रयोग क्‍यों 
किया जावे । पर ये वार्ते आपकी पदो की भापा पर लागू नहीं होती । 
आपके रचे पदों की भाषा बहुत चलती हुई तथा मधुर है.। प्राचीन 
वेष्णुव भक्तो को भाषा में जो माघुय्ये है वही आपकी २चनाओ में है । 
अलंकारों की ओर आप3)ी रुचि नहीं है। आप जब झार्लकारिक 
शैज्ञी पर रचनाएँ करते भो हैं तो भी अलंकारों के नियमों का कठोरता 
- से पालन करने के पक्त मे नहीं रहते । निम्नलिखित दोहे के पंत में 
उपसावाची इव' ञआा जाना छुछ लोगो को खटकेगा क्योकि अब तक 
रूपक चल रहा था :-- 
ग्सति ग्राह् प्रवरंग मुस, संड दछुँदेल गयंद। 
उमगि उघान्यो घाय घनि हरि इव चंपत नद | 
पर ये सब अलंकार-शास्त्र की सांप्रदायिक बातें है जिनका ध्यान एक 
सच्चे कवि को भाव के प्रवाह म॑ कभी-कभी नहीं रहता। अपभ्रेश काल 
की द्वित्तवर्णवाली शैली का अनुकरण आपने अपनी 'बीरसतसईः में 
५ नहीं किया है। संभव॒तः यहो एक दोहा ऐसा दे लिसमें ऐसा किया गया है:ः-- 
रण उुभद्द वे भुद्ध लो गहि अ्रसि क्द्दत मुंड। 
उठि कर्दंघ जुद्दत कहूँ, कं लुद्बत रिपु झुंड ) 
नीचे इनरी दौर सदसई के कुछ दोदे दिए जाते हैं :-- 
दल्पी घटिता धरा है, दशुज दुःख करि छुद। 


घ्रलप मोहगज फेयरों, जयतु उघागत 
जप साएगज जऊऱरा, जऊुयठु उथागत दुद ॥ 


६० आधुनिक हिन्दी-साहित्य का इतिद्दास 


वह चितौर की पप्चिनी, किमि पैद्दो सुलतान। 
कप सिंदिनी श्रधरान को, कियी स्वान मघुपान । 
प्राएप्रिया को सीसु ले, परम प्रेम उपहार। 
चल्यी हुलसि रणमत्त हे, 'चूपावत सरदार। 
करकीं क्यों आपदिं घुरी ! कदति एरम श्रकुलाय | 
सुन्यो नाहिं श्रावत सिवा, समर निसान बजाय ॥ 
माय रहौ वा ना रही, ते न सत्य भ्रकाल। 
कहत कहत ही चुनि गए, घनि गुर गोविंदलाल ॥ 
निज प्रिय लाल कटाय जो, प्रभु सिछु लियोबचाय | 
क्यों न होय मेत्रार में, पूजित पन्ना घाय॥ 
घुमत दे जहँ मत्त है, सहज सूर दिन रैंन| 
लग्कि लगीले छैल तह, 'मदक्रि नवाचत नैन ॥ 
इनका एक पद भी देखिए :-- 
माधव आज कही किन साँची ! 
क्यों हम नीचन तें इरि रूठे ऊँचन में मति राँची । 
यंत्रित बज़ कपायनि गढ़ ए. हृढ मदिरि तुन॒ पाए। 
चलिदारी रणछोड़नाथ जू ! मले माजि इत श्राए॥ 
हम सब के श्रघ देखि दुरे हो किधों मंदिर्न-मा्दी । 
के कछु डरत उच्च बंसिन को, छुवत न हमरी छाद्दी ॥ 
पै इतहूँ नहिं कुसल तम्हारी, फल न लेन हम देह । 
जो पै हिये प्रेम कछु हेंहे, ठम्हे खेंचि प्रशु लैहैं ॥ 
यहाँ तक ज्जभाषा के विशेष विशेष कवियों का वर्णन हुआ। 
इनके अतिरिक्त भी अनेक प्रसिद्ध कवि हैं. जिनके नाम यहाँ नहीं 
आए । जो खड़ी बोली की कविता में प्रसिद्ध हो गए हैं. उनकी चर्चा 
खड़ी बोली के प्रसंग में की जावेगी। पं० नाथुरामशकर शर्मो, पं० 
गयाप्रसाद शुक्ल सनेद्दी, जाला मगवानदीन, पं० रूपनारायण पाण्डेय 
इत्यादि की त्ञमाषा की रचनाएँ उच्चकोटि की हुई है. परन्तु पीछे 
चलकर इन्होंने त्रजभाषा छोड़ ही सी दी तथा खड़ी बोलीके चेन्न 


जि 


ब्रज-काव्यन्धारा ९१ 


में अपना महत्त्व का स्थान बना लिया। अतः इनका वर्णन उसी प्रसंग 
में श्रधिक समीचीन होगा। पुरानी शैत्ञी के कविद्यों में किशोरोलाल 
गोस्वासी, जगन्नाथ प्रसाद भाहु', सुधाकर ट्विवेदी इत्यादि भी उल्ले ख्य 
परन्तु विस्तार भय से इन पर अधिक नहीं लिखा जा सकता । 
“० ब्रज़भाषा के प्रकरण को खड़ी बोली से अलग कर देने के कुछ 
कारण ये । प्रथम तो त्रजसाषा में गद्य की धारा नहीं चली, दूसरे 
नवीन-तबीन भावनाओं का जितना प्रभाव खड़ी बोली के काव्यों पर 
पड़ा उतना ब्रज़॒भाषा पर नहीं। देशभक्ति, समाज-सुधार, भाषा की 
उन्नति इत्यादि नवीन बिषय त्जभाषा में सी आए परन्तु इन नवीन 
विषयों के क्षेने पर भो जजसापा बहुत कुछ अपनी पुरानी शैली को 
बनाए रहो और ज्रजभापा के बहुत से श्रेष्ठ कचि तो रीतिकाल अथवा 
भक्तिकाल में ही श्वास लेते रहे। उदादरुण के लिए अजभाषा के 
सर्वश्रेष्ठ कवि रत्नाकर जी ने नवीन भावनाओं को अपने पास फटकने 
ने नहीं दिया। इन सब बिचाएँ से त्रजभाषा का विवेचन अलग ही 
फरना कुछ अधिक समोचीन प्रतीत हुआ । 


९२ आधुनिक दिन्दी-साहित्य का इतिहास 


खड़ी वो 


है ० >> 


अस्तावना 


्ब 


न्नजमापा के प्रकरण में इस धात को चर्चा हो चुकी हे कि त्जभूमि 
के आप पास बोली जानेवाली भापा में सर्वश्रवम काव्य-रचना प्रारंभ 
हुई। क्रमश, इस भाषा को विस्तृत साहित्यिक महत्त्व प्राप्त दोता गया 
तथा दूर-दूर के प्रदेशों में इसने विस्तार प्राप्त किया | शताब्दियों तक यही 
भाषा काव्य-सापा के रूप में व्यवहत होती चली आई । अगरेजी राज्य 
की स्थापना के पहले झिस्ती अन्य उप-सापा में रचना करने का भश्न दी 
नहीं उठा। इस राज्य की स्थापना होने पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न 
हुई जिनके कारण मेरठ तथा दिल्ली प्रान्त फे आस-पास की भापा का 
प्रचार बढ़ने लगा । अगरेजों ने देखा कि यहाँ का परंपरागत साहित्ण 
एक भिन्न सापषा सें है और आधुनिक काल में साहित्य सें एक नवीन 
भाषा को स्थान दिया जा रहा है। इस देश की भापाओं से परिचित न 
होने के कारण उन्त लोगों को भ्रम हुआ कि यह नवीन भाषा एक गदी 
हुई कृत्रिम भाषा है तथा इसका अस्तवित्त्व देश में प्राचीन समय से कभी 
नहीं रहा है। साधारण लोगो को यदि ऐसा भ्रम द्ोता तो ऐसी कोई 
बात न थी, पर ग्रियसन साहब ऐसे भाषा-तत्वविद्‌ को भी जब हम इस 
अम में पढ़ा हुआ पाते हैं तो हमारे आगम्रये का ठिकाना नहीं रहता । 
'लाल्चन्द्रिका की भूमिका में प्रियलेन साहब लिखते हैं:-- 

॥9एणीा & बाटुप०2०७ वींते 700 6डा४॥ ए पता 09०0०:७... 
जातक, धरिष्च४/०७ 8)॥पए 7.8] ज्ञ००७ गाप एः0णक8टुए गए 
धिणिवीं, 88 जम8 ७7778 80 800०2997 ए७फ ]80209820” 

अ्थोत्‌ 'इस प्रकार की भाषा भारतवर्ष में पहले कहीं थो दी नहीं; 
इसलिए जब लल्लूजी लाल ने प्रेमसागर लिखा, उस समय उौन्‍्होंने एक 
बिलकल नई भाषा ही गढ़ी? । इसी भ्रम की पुनरावृत्ति उन्होने लिंग्विस्टिक 
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सर्व! 920४8४0 0 एा5४६? (सापाओं की जाँच) को रिपोठ मे की हे। 
ऐसी अवस्था में यह देख लेना अत्यन्त आवश्यक होगा कि चस्तुतः इस 
भापा का देश में कमी पहले भी अस्तित्व था या यह एक दम गढ़ी हुई 
* ही भाषा है। इसमें सन्देह नहीं कि साहित्य में इसको विस्तृत स्थान कभी 
नहीं मिला, पर इसके अस्तित्व का पता हम बहुत प्रचीन काल से पा 
सकते हैं। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचन्द्र सूरि ने अपने व्याकरण में अप- 
अ्रेशो के जो उदाहरण दिए हैं. उनको देखने से हम इस निष्कप पर पहुँच 
सकते हैं कि वे सब उदाहरण किसी एक ही अपभ्रंश के नहीं हैं। जिस 
प्रकार मिन्न-मिन्न प्रान्तों को प्राकृतें थीं उसी प्रकार उनकी एथक्‌ प्रथक्‌ 
अपभ्रंश वोलियोँ भी थीं। उनमे से कुछ उदाहरणो मे हम खड़ी चोलो के 
प्रचीनतम स्वरूपों का पता चला सकते है. । यों तो खड़ी बोली की अनेक 
प्रवृत्तियाँ तथा विशेषताएँ हैं, पर इसकी अआकारान्त प्रवृत्ति ही मोटे ढंग 
से इसे ब्रजभापा से प्रथक्‌ करती है, क्योकि प्रजभाषा की प्रवृत्ति ओक्रर 
हो ओर है। इस आकारान्तवाली प्रवृत्ति के अनुरूप अनेक उदाहरण 
हेमचन्द्र के व्याकरण मे मिल सकते हैं । उदाहरणः--- 
भन्ला हुआ सु मारिया चरिंणि मद्रा कंठ । 
लज्जेजंतु वयंसिपश्नद्द जह भरया घर एंतु ॥ १ ॥ 
इसमें भल्ला, हुआ, मारिया, महारा, भग्गा आदि की प्रवृत्ति खड़ी 
बोली का आभास देती है | हेमचन्द्र का समय विक्रम की वारहवीं शताव्दि 
का उत्तराद्धे साना जत्ता है | परन्तु उन्होंने सब उदाहरण अपने हो वनाये 
हुए नहीं दिये हैं । अनेक उदाहरण उससे पूर्व के कवियों की ऋतियों हैं । 
, ऐसी प्रदस्था में इन दोहों फा समय 'मौर भो पहिले पड़ता है। इसक्रे 
* स्छाद टिन्दी-साप् की सब प्रथम पुस्तक जो हमे प्राप्त है वह वीसल्देव 
रास है। हुसका रचनाकझाल संवत्‌ १२१४ है। इसके रवि नरपति 
साज्य' ने उसका रचनाजात् यो लिखा हैः-- 
घारद से बहोदरटों मक्कारि | 
स्पेष.्ठ बदी नमो हुघपार ॥ 


६०.-..०००-७१ ६ “ल्टललनलअणण “नजर >«-5 
नाता! रखादणए आरंमर ! 


९४ आधुनिक हिन्दी-सादहित्य का इतिहास 


इस पुस्तक की भाषा त्रजभापा से चहुत।छुछ प्रभावित है, पर है वह्‌ 
राजपूताने की प्रान्तीय वोली दी जिसे उस समय पिंगल के अनकरण पर 
“डिंगल' कहते थे । इस पुस्तक में भी खड़ी वोली के अस्तित्व के प्रमाण 
मिलते हैं । निम्नलिखित उदाहरण में खढ़ी बोली की उक्त आकारान्ते/ 
अवृत्ति देखी जा सकती है। । 
१--मोती का आपा किया। 
२--दीधा ताजी उत्तिम ठाई। 
३इ--चित फाट्य मन उचस्या । 
इस पुस्तक में जद्दाँ 'गायो?, 'जोद्माप्योश, निरखियो? आदि प्रजमाषा 
के रूप मिलते हैं वहाँ साथ-द्ी-साथ 'भराया/ 'पहुँचा?, 'पखाल्या?, 
आउव्या? आदि रूप भी मिलते हैं जो इस घात फी ओर संकेत करते हैं 
कि कोई 'अपभ्रंश खड़ी घोली के रूप में भो विकसित द्वो रही थी। 
इसके पश्चात्‌ तेरहवीं शताव्दि में अमीर खुसरो का समय आता है। 
उनकी फविता के उदाहरणों की भाषा तो एकद्स आधुनिक खड़ी थोशी 
के बहुत पास पहुँच गई है। 
१--“आादि करें ते सब को पारे । 
मध्य कर्टे ते सबको मारे॥ 
अंत कर ते सब को मीठा। 
कह घुसरो में आँखों दीठा ॥” 
२---जल का उपणा जल में रहे। 
श्रॉँखों देखा खुसरों कहे ॥ 
खुसरो की कविता में एक बात हमें अवश्य आम्नय में डाल देती है। 
तेरद्वों शतताबिदि म॑ खढ़ो बोली ने इतना विकास कर लिया होगा यह 4 
सभम में नहीं आया। इसी फारण कुछ लोग उसकी फविता फे चहुत से 
अंशों को प्रक्षिप्त मानते हैं । यदि कुछ अंश मत्तिप्त मी सान लिए जायें 
तो भी प्रतिपाय सिद्धांत पर कोई आधात नहीं पहुँचता। इसके पश्चात्‌ 
कबोरदास जी फी कविता में हमें खढ़ी घोक्षी के दर्शन होते हैं। कबीर- 
दास जी का समय पंद्रहर्वी शताब्दि में पढ़ता है। इनके नास से प्रसिद्ध 
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बहुत सी साखियों और पदों की भाषा एकदम आधुनिक खड़ी बोली से 
मिलती है। भ्यपा-विज्ञान की दृष्टि से विचार करने पर छुछ लोग यह 
कहते हैं कि कबीर के समय में खड़ी चोली को ऐसा समुन्नत रूप प्राप्त 
: दी न हुआ होगा । काशो-नागरो-प्रचारिणी-सभा? ने एक प्राचीन हस्त- 
लिखित प्रति के अनुमार कबीर ग्रंथावली? का प्रकाशन किया हैं । इस 
प्रति का रचनाकाल संवत्‌ १५६१ है। ऐसी अवस्था में इस पुस्तक के 
प्रामाणिक होने में संदेह नहीं किया जा सकता | इस प्रन्थावली के अत- 
सार भी फत्रीर के अनेक दोहे, पदावली आदि मिलती हैं. जिनके रूप 
खड़ी बोली के बहुत पास पहुँच गये हैं:-- 
नां कुछ फिया न करि सक्‍या, नां करणें जोग सरीर। 
जे कुछ किया सु हरि किया, ताथें मया कबीर॥ १॥ 
कबोर किया कछू न होत है, अनकीया सब दोह। 
जे किया कछ्ठु होत है, तो करता औऔरे कोह॥ २॥ 
इसके बाद नानक, दादू आदि अनेक संत कवियों ने भी इस भाषा 
का प्रयोग अपने उपदेशों मे स्थान-स्थात पर किया है। भूषण ने भी 
'शिवाबाबनी' में इसका प्रयोग किया हैः-- 
(१ ) अव कहाँ पानी मुकतो में पातो है । 
(२) खुदा की कसम खाई है। 
(३ ) अफनलखान को जिन्होंने सेदान सारा । 
संबत्‌ १८०२ में काशिराज महाराज वरिवंड्सिह की सभा में 'रघु- 
नाथ! नाम के एक प्रसिद्ध कवि थे । इनकी रचनाओं में भी खड़ी वोली 
के उदाएरण मिलते हैं । 
ध्राप दरियाव पाल नदियों के जाना नहीं 
दरियार पास नदी होथगो छो घादेगी। 
टरसत चेलि झालरे को कमी राखता न, 
दरखत टी के शासयरे को देसि पादैगों॥ 
मेरे हो लाएक को था कहना सो फह्मा मैने, 
'खुदाप' मेसे मति न्याय हे झोरादैगी। 
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वह सुदताज आ्रपफी हे शाप उसके न, 
श्राप क्‍यों चलोगे १ बह आप पास शआआधैगी॥ 

रघुनाथ से २०-२५ वर्ष पहले ही सीतक्ष कवि ने भी खडी घोली से 
काठ्य-रचना की थी । तोप, सूदन, ग्वाल आदि और भी अनेफ कवियों 
की कविता में खड़ी योली के उदाहरण मिल जाते हैं। इसके पश्चात्‌ तो 
आधुनिक युग ही प्रारंभ हो जाता है जिसमे क्रश खड़ी बोली विस्तार 
को प्राप्त दोती गई । फोर्ट विज्रियम कॉलिज के प्मध्यत्त ज्ञान गिल क्राइस्ट 
ने देशी भाषा की गद्य पुस्तक लल्लूलाल जी तथा सदल मिश्र से प्रस्तुत 
करवाई थीं। इन पुस्तकों की आवश्यकता इसी लिए पड़ी कि अँंगरेजी 
व्यापारी देशी भापा का परिचय प्राप्त करसे के लिए कुछ आधार चाहते 
थे। यदि ग्रियसेन साहव के सतानुसार यह हिंदी एक गढ़ो हुई भाषा 
थी तो इसमें पुस्तकें प्रस्तुत करवाने की श्रावश्यकता द्वी क्या थी, क्योकि 
एक कृत्रिस भाषा के द्वारा अँगरेज व्यापारियों की देशी लोगो के साथ 
भाव-विनिमय की आवश्यकता! की पूर्ति ही नहों हो सकतो थी। ऐसी 
अवस्था में इसे एक गढ़ी हुई भाषा कह्दना युक्तिपंगत नहीं | अब इस 
वात पर भी विचार कर लेना आवश्यक है कि इस खड़ी बोली ने संपूर्ण 
प्रात में अपना विस्तार किन-किन परिस्थितियों से प्रेरित होकर कर लिया। 
मुसलमानों का प्रशुत्व इस प्रांत मे सर्वे प्रथम दिल्ली के आस-पास 
स्थापित हुआ । वे आगंतुक यहाँ की भापाओ से परिचित नहीं थे, और 
उनके लिए यह संभव भी नहीं था कि अपनी भाषाएँ ( फारसी आदि ) 
यहाँ के लोगों को सिखा दें | पर परस्पर भावों को सममे-समम्माए बिना 
व्यवहारिक जीवन का निचोह तथा साम्राज्य का संचालन संभव न था। 
श्रतः उन लोगों ने दिल्‍ली के आस पास को बोली को ही अपनाना प्रारम+- 
किया। इसमें सन्देह नहीं कि पेशी बोली पर अधिकार प्राप्त करने में 
बहुत काल लगा होगा और उनके संपर्क से विदेशी बोलियो के-फारसी 
अरबी, तुर्की आदि भाषाओं के--अनेक शब्द उस वोली में संमिलित 
होते चले गए होंगे तथा उनकी भाषा के व्याकरण आदि का भी प्रभाव 
देशी बोली पर अवश्य पढ़ा होगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह्‌ 
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देशी वोली खड़ी” है| थो । इसे मुसलमानों ने अपनी भापा समझ लिया 
तथा इसका नामकरण उदे हुआ | यह उदूं हिंदी से भिन्न न थी। 
मुसलमानी भाषाओं से प्रभावित हिंदी का बह रूप दी था जिसका जन्म 
आगंतुको की सेनाओ के शिविर मे हुआ था, जैसा इसके नाम ही से 
” मचित दता है। प्रारंभ में यह भाषा उद-दहिदी दी कहलाती रही। 
पग्चातू यह उद विशेषण विशेष्य के स्थान पर आ वेठा और संक्षेप में 
इसे उद्‌ ही कहा जाने लगा । नूरनामा नामक पुस्तक के एक मुसल- 
मान लेखक ने उस भाषा को हिंदी ही बतलाया है जिसे '्ञाजकल उठ 
लेते हैं । देखिये:-- 
जुब्ाने श्ररय में या था सब्र फज्ञाम। 
किया नब्म दिंदी में मेंने तमाम ॥ 

इस भाषा को अपना सान मुसलमान लोग जहाँ-जहाँ फेलते गए 
वहाँ-वहाँ इसे अपने साथ लेते गए। साम्राज्य-विस्तार के साथ-साथ यह्‌ 
भाषा भो भारत के भिन्न-भिन्न प्रांतों मे फेलने लगो। रेखता, दक्षिणी 
* शस्यादि इसी के भेद हैं। विजेताओं का प्रभाव विज्ञितों की भावनाओं 
पर भी पड़ता है। हारे हुए लोग यदि हरानेवालो को अपने से कुछ 
प्रप्ठ समझ लेब तो कोई आाग्यय की वात नहीं। इसके पश्चात्‌ विजे 
ताओ की रीति, नीति, शिष्टता, वेश आदि का अनुकरण प्र-रंभ होता हे। 
मुसलमानो के पघ्ंगरखे, चुस्त पेजामे का अनुकरण जिस प्रकार प्रारंभ 
हुआ उसी प्रकार उत्तकी-सी वोलों वालने का भी। यह प्रयत्न 
सभवत्तः अपने को शिष्ट तथा सभ्य सममे जाने के उद्देश्य से ही हृप्मा 
ऐगा। सुसज्ञमानों के साथ-साथ हिंदुओ में भी इस विदेशी शब्जों से 

“पप्रित भाषा का पठन-पाठन प्रारंभ हुआ । दरवारों में नौकरी पाने की 
भेभित्ापा से फारसी का अध्ययन तो हिंदू लोग बड़े चाव से पहले हो 
से करते पाते थे अतः उनके लिये इस बोली को सीखने मे कोई स्ठि- 

नाए न एुए। इस प्रकार मुखछलस-नो के साथ हिंदुओं का भी सहयाग 
प्राप्त करते हए चए बोलो मेपूण उत्तरापध से फक्तते लगी। यदि खसरों 
पा एम छोड़ भा द तो भी दए निमश्चयपूरक दटा जा सझता ६ कि आर- 
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इजेब के समय से उठ में काव्यरचना भी प्रारंभ दो गई। परंतु उस 
समय की उर्दू आजकश्न फी सौलविशओं की उदूं से एक बात में भिन्न 
थी। प्रारंभ के उदू लेखकों को देशी शब्दों फे बहिप्फार की धुन सवार 
नथी। विदेशी शब्दों का प्रयोग दोता तो अवश्य था पर केवल भावा- 
मिव्यंजन की सुगमता को लक्ष्य मे रखकर | हम चाहँ तो कह सकते हे 
कि प्रारंभिक उदूँ कविता की भाषा हिंदी द्वी थी, यद्यपि कविगगण छंद 
फारसी द्वी के चुना करते थे। यही अचम्था एक शताब्दि के लगभग 
चलती रही । औरंगजेब की मत्यु के पत्चात्‌ मुगल सिंहासन डॉवाडोल 
होने लगा । यद्यपि मुगलराज्य के एक दम से ध्वंत्त द्ो जाने में देर थी, 
फिर भी शासन की अव्यवस्था के कारण व्यापार के लिए 'आवश्यक 
शांति के वातावरण की कमी होते लगी। बैश्य खतन्नी आदि जातियाँ 
जिनके हाथो में दिल्ली आदि पश्चिमी नगरो का ज्यवसाय था, धीरे-धीरे 
| पूर्व की 'भोर बढ़ने लगीं । पूबे की ओर से अँगरेजो का साम्राज्य चढता 
हुआ चला आ रहा था। अगरेजी रान्‍्य की सुव्यवस्था मे व्यापारियों 
को अनुकूल स्थिति मिल्नी । अतः वे धी रे-घौरे पूर्वी नगरों की ओर फैलने' 
लगे । ये अपने साथ-साथ अपने नगरों को खड़ी वोली भी लिए चलते 
थे । ज्यो-्यों पूर्व के बाजारों में इनका आधिपत्य जमता गया त्पॉन्त्यों 
वहाँ की वाजारू बोली खड़ी होती गईं। इन व्यवसायों के द्वारा प्रयुक्त 
खड़ी बोली में तथा मुसलमानों द्वारा व्यवह्गत उदू-हिंदी में एक वड़ा भेद 
था । इनकी भाषा में विदेशी शब्दों का उतना आधिक्य नहीं रहता था 
जितना मुसलमानों को भापा में | परंतु ढाँचा दोनों का एक टी था। 
दरबारों में मुसलमानों के द्वारा खड़ी बोली का अचार बदू रहा था; 
वाज़ारों में व्यवसाइयों द्वारा । श्रातीय बोलियाँ केवल घरो के अंदर काम 
आरती थीं। मुसलमान लोग उदूँ में काव्य-रचना करते थे, हिंदू. लोग 
अपनो त्रजभाषा सें | हिंदू सी मुसलमानों की काव्य-रचना भें योग 
देने लगे थे। अनेक हिंदुओं ने उच्चकोटि के ग्रंथ प्रस्तुत कर उढूं-सादित्य 
को बहुत सेवा की । इस उदूँ का कितना प्रचार हो गया था बह इसी 
बात से जाना जा सकता है कि हरिश्चंद्र काल के प्रायः सभी हिंदी-लेखक 
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पहले उढ़ूँ के दी लेखक ये । स्वयं दरिश्चंद्र जी भी 'रसा? नाम से उददूँ 
काव्य-रचना में योग दे चुके थे । 
हमारे साहित्य का रीति-काल अब समाप्त हो छुछा थ। अगरेजों 
- के सामने यह प्रश्न था कि किस भाषा के द्वारा वे अपने दरवारों, ऊच- 
हरियों आदि का काये चलाने । देश में संस्कृत तथा फारसी भाषाएँ 
दृ तथा मुसलमानों के द्वारा उच्चदृष्टि से देखी जाती थीं। ऑँगरेजो न 
भी इन्हीं भापाओं के अध्ययन में आर्थिक सद्दायता देना प्रारंभ किया । 
परंतु थे भाषाएँ व्यावह्वरिक दृष्टि से अधिक काम की न थीं। उधर 
राजा राममोहन राय आदि प्रभावशाली सज्जन अँगरेजी के प्रचार के 
लिए प्रयत् कर रहे थे । कलकत्ता के हिंदू कॉलेज की स्थापना इन्हीं लोगों 
फे उद्योग का फल था। अगरेजी शिक्षा के प्रचार का आदेश संवत 
१्य५४ से चाल्स प्रांट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के डाइरेक्टरों को दिया था | 
पर एक शताव्दि तक इसका पालन विस्तृत रूप से न हो सका। संवत्त 
* (८८३ में लाडे विलियस वेंटिंक के समय में सेकाले ने झेंगरेजी भाषा 
के प्रचार का बहुत ही जोरों के साथ समर्थन किया। संस्कृत प्भादि 
भाषाशों को उसने बड़ी उम्र निंदा की ओर कहा कि जब तक भारतवर्ष 
में प्ंगरेजी-शिक्षा का प्रचार न होगा तब तक देशी लोगों के हृदय में 
अँगरेज़ों के प्रति सहानभूति ही नहीं हो सकती। प्रेंगरेजों के उद्योग का 
यह फल हुआ कि देश में अगरेजी की शिक्षा का प्रारंभ हो गया और 
चह राज-भापा मान लो गई। इस शिक्षा के प्रचार के लिए स्वान-स्थान 
पर शेंगरेजी फे कॉलेजों तथा स्कूलों को स्थापना प्रारंभ हुई। पर 
_ झुंगरेजी के अतिरिक्त नो एक भाषा की और आवश्यकता थो। यद्यपि 
#बकोटि से दरवारी छारयों में अँगरेली का व्यवहार हो चला, पर 
कचहरियों आदि के कार्य के लिए, जिनश्ो साधारण जनता के संपर्क 
से आने को आवश्यकता रहती हैं. एक अन्य भाषा 'अपेज्षित हुई । 
हगरेज लोग अपने मुस्ूतमान खानसामों तथा सुंश्ियों को पद का 
व्यवहार करते एुए पाते थे अतः उन्होने भ्रमवश समम्ध निया झि उर्दा 
है यहाँ की देशी भाषा है। झुद्ध लोगों दो सम्मति दे झि उ् को देगा 
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भापा मानने में श्रम नथा कितु राजनीतिक चातुय से प्रेरित होकर 
ऐसा किया गया। इस प्रकार शँगरेजो के साथ-साथ उदूँ का महत्त्व भी 
बढ़ते लगा। उदू तथा अँगरेजी की शिज्ञा प्राप्त करऊे बाबू लोग स्कूलों 
से निकश्नने लगे । ऐसे लोगों के हृदयों में देशी भाषा के प्रति यदि 
उपेक्षा अथवा घृणा द्वी उत्पन्न हो जाय तो कोई आगख़यें की बात नहीं। 
धार्मिक भावना से प्रेरित होकर दिंदू लोग कभी-कभी तुलसी कृत रामा- 
यण का पाठ तथा सूर के पदों का गान अपने-अपने घरों के अंदर कर 
लिया करते थे । घर से बाहर आऊर लोग इनका नाम सभवतः इस 
डर से नहीं लेते थे कि गँवार या असभ्य न सममे जाय। बाहर तो 
सभा सोसाइटियोँ मे, परस्पर मैत्रीपूर्ण विवादों में, स्ेत्र उदू का बोल- 
वाला था | हिंदी घरों के अदर सिकुड़कर वेठ गई थी और संकोचचश 
कभी बाहर झाँकने तक का साहस नहीं करती थी । हमारे साहित्य की 
लिस समय ऐसी स्थिति थी उसी समय बलवे के एक वर्ष पूर्व संवत्‌ 
१९१३ में राजा शिवप्रसाद॒सितारेद्िंद की नियुक्ति शिक्षा विभाग से 
हुई ' इन्होने हिंदी भाषा के उत्थान के लिए कैसे-केले उद्य'ग किए उनकी 
पर्ची कुछ आगे चलकर करना है अभी यहाँ केवल यह देख लेना है 
कि हमारी भाषा में इस समय के पूर्व गद्य की क्‍या स्थिति थी तथा मुंशो 
सदासुखल्ाल, इशा अल्लाखा, सदल मिश्र तथा लल्लूलाल ने गय- 
साहित्य में कया क्‍या कारयय किए थे तथा ईसाई पादरियों ने हिंदी के 
किस रूप को अपना कर अपने धस का प्रचार आरभ कर दिया था । 
आधुनिक काल के पूर्व हमारा साहित्य पद्ममय ही रहा। प्रायः सब 
देशो के साहित्यिक इतिद्दास का अध्ययन करने पर हम इस सरक्ष तथ्य 
पर सुगमता से पहुँच सकते हैं. कि भापाओं का प्राय” लिखित साहित्य 
पद्म से प्रारंभ होता है तथा पद्यमय साहित्य की यह धारा चहुत काल 
तक निरंतर प्रवाहित होती रहती है। गद्य की ग्चना का प्रारंभ तो 
समाज में व्यावहारिकता की दृष्टि से होता है | पहले-पहल उपयोगिता 
को दृष्टि में रखकर गद्य को रचनाएँ प्रारभ होती हैं | क्रमशः समृद्ध होता 
,.. हुआ गद्य-साहित्य फिर सौंदर्य को ओर अग्रसर दोने लगता है। संक्षेप 


' है 
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में हम यह कद्द सकते हैं कि साहित्य से साधारण गयद्य-रचनाओं के 
परचात गद्य-काव्यो का युग आता है पर इन उचकोटि के गद्य-काव्यों के 
साथ-साथ व्यवहारोपयोगी गयसाद्दित्य की स्ष्टि होती ही रहती हे। 


. अपने यहाँ के गद्य साहित्य की भिन्न-भिन्न अवस्थाओ का श्रध्ययन करने 


के पूर्व यह देख लेना आवश्यक होगा कि आधुनिक युग के पूर्व हमारे 
गय-साहित्य की क्‍या स्थिति थी तथा गद्य यदि लिखा जाता था वो 
किस प्रकार की भाषा में । हिंदी पुस्तकों की खोज के फल-स्वरूप हृठ- 
योग आदि की कुछ पुत्तकें गोरखनाथ के सास पर सिली है. । पंडित 
रामचंद्र शुक्ल जी की सम्मति में ये सब पुस्तकें स्वयं गोरखनाथ जी 
फी लिखी हुई नहीं है। कुछ पुस्तक्नो का तो नाम ही यह बताता है कि 
वे गोरखनाथ के शिप्यो को लिखी हुई हैं। जैसे--गोरख-गणेश गोष्टी, 
महादेव-गोरख-संवाद, गोरखनाथ जी की सन्नह कला | अवशिष्ट पुस्तकों 
के विपय में भी यह अनुमान होता है कि ये भी गोरखनाथ के शिषप्यों 


“« “द्वारा संग्रहीत होंगी। यह भी संभव है कि उनके शिप्यों ने स्वयं इन 


पुस्तकों की रचना की दो | गोरखनाथ जी कासमय विक्रम की चौदहर्ी 
शताच्दि का उत्तराड़ माना ज्ञा सम्ता है। इनमे से हुछ पुस्तकों फे 
रघनाकाल के विषय में संदेह ही नहीं किया ज्ञा सध्ता क्योकि लेखक 
ने रचनाकाल स्वयं दे दिया है । इन पुस्वको की भाषा प्रज है | इनऊी 
वाक्यरचना कुछ इस प्रकार की है जिससे यह अनुसान भी किया ज्ञा 
सरता हैँ कि स'भवतः ये संस्कृत की किसी पुस्तक के अनवाद हो । जो 
दवदषहट संदत्‌ ० हर 332 नमृच्ते पट 
इुछ्द भी हो. संबत्‌ १४०० के लगभग के श्रन्भापा के गद्य के नमृने के 


., रुप में हस इन्हें प्रस्तुत कर सकते हैं | एक उदाहरण :-- 


“परे शुरु परमानंद तिनको दृडवत हे। हूँ छेसे परमानंद, प्रार्मद स्वरूप दै 
तहरीर जिन्दि को । बिन्दि के नित्य गाए ते उरीर चेदल्ि श्र श्रानंदमव होठ है। 
मे कु हैं गोरिप नो महुँदरताथ को दंडबव करत हों , हैं कैसे वे - छुंदरनाप ! 

श्गलूप्योति निश्वल है प्रतःम्स्ण सिनके अर मूलद्वार तें छुट चक शिनि नीशे 
रन णाने। *०४ * स्वामी दर्द दो लवयुद, प्रग्इ तो लिप | सघद एप पूछिया 
दया बरि झरिदा, मनि ने फ्रदा रोस 
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इसके बाद तीन सी बष तक की लिखी कोई पुस्तक प्राप्त नहीं हुई 
| पद ०३ सांत्रगारि 

है। विक्रम फी सत्रहवी शताब्दि के पूर्वाद्ध में जाऊर दो येक 
पुस्तकें मिलती दें, वे भी त्रजभाषा में ही हैँ । चोरासी वैष्णवो की वार्ता 
तथा दो सी बावन वैष्णवों की वार्ता । ये पुत्तके विद्धलनाथ जी के पुत्र , 
गोसाई गोकुलनाथ जी की लिखी हैं। इनमे वैष्णय भक्तो की कथाएँ 
जनता मे भक्ति के प्रचार फो दृष्टि में रखकर लिसी गई हैं। उदाहरण 
के लिए छुछ पंक्तियाँ नोचे दी जाती हैं :-- 

वज्ो श्रीठाकुरजी तो बालक हैं || भोग घरे पाछें गिलंच न सहि सके || यातें 
भोग घरिये तो दूध तातो न समर्पिये॥ ऐसी शिक्षा कदिके भीठाऊुरणी फो 
अनुभव वाकों जतायो || तब्र तो वहाँतें अपने घर शग्रायो || तय्र यह बात वाने 
अपनी स्त्री के आगे कही॥ पाछे वे सायधानता सों सेवा करन लागे॥ तब 
भीज्राचायंजी भद्मप्रमुनकी कपातें श्रीठाकुरणी विन पह्मारावलकों तथा बाकी 
स्‍त्रीकों सानुभवता जतावन लागे |” 

ज्ञानमजरी नाम की एक पुस्त# की हस्तलिखित प्रति हा रे पास है।* 
इसका लेखक कोई वैष्णव सतानुयायी प्रतीत होता है। ब्रह्मज्ञान का 
प्रतिपादून भी इस पुस्तक में बेष्णवों की साप्रदायिक शैली पर किया 
गया है तथा मंथारंभ में भी श्रीगणेशायनम' आदि के स्थान मे श्रीमते 
रामानुजायनसः लिखा गया है। पुस्तक का लिपिकाल विक्रम संवत्त्‌ 
१८४४ दिया है परंतु पुस्तक की रचना इस समय से पहले हो हुई होगी। 
इसके गय्याशों को हम कम-से कम विक्रम की उन्नीसर्वी शताव्दि के 
भारंम का तो अवश्य मान सकते हैं। उदाहरण के लिए कुछ पक्तियाँ 
नीचे दी जाती हैं :-- 

#अ्रर स्ररूप ज्ञान हैँ सो काहू कौ विरोधी नाही काहेतें की जा स्वरूप शानों 5 
को फीठ अ्रधिकरण नाही विद्या शान को श्रषिफरण अत करण है स्वरूप शान 
अधिष्ठान सत की है” 

इसो विक्रप्ती शताब्दि के उत्तराद्ध में सेवक कवि ने चाग्विल्लास की 
रचना की थी । इस पुस्तक सें विषय को स्पष्ट करने के लिए लेखक ने 
गद्य का भी प्रयोग किया है। यह गय बहुत द्वी शिथिल है। विषय का 
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सम्यक रूप से प्रतिपादन करने की क्षमता इसमें नहीं है। इसी प्रकार 
की भाषा का प्रयोग सरदार, नारायण आदि कवियों ने अपनी टोकाओं 
से किया है। वाग्विलास से कुछ अंश दिया जाता हैः-- 

'- “मुगादिक में जो लाज है, सो धर्म सट्टित ज्ञान का घर है। परकीया में 
जो लाज है। सो अ्रधम जुक्त अ्रश्नान को घर है। कुल छूण्वि की संका है धर्म 
युक्ति नहीं है ।? 

ऊपर बप्रजभाषा गद्य के जो उदाहरण दिए गए हैं उनसे इतना तो 
पता लगता द्वी है कि गद्य का उचित रूप में वित्तार तथा प्रचार नहीं 
ऐऐ पाया धा। इसक्ना कारण यही था कि उस समय इसकी आवश्यकता 
दी नहीं पढ़ती थी। वैष्णवों को अपने घर्म-प्रचार की आवश्यकता थी इस 
लिए हम देसते हैं कि गोसाई गोकुलनाथ जी की भाषा उस समय को 
देखते हुए अपेत्ताकृत प्रौद दो है। खड़ी बोलो की भी दो पुस्तकें प्राचीच- 
फाल की मिली हूँ । एक अकबर के समय के गंग कवि की “चंद छूुंद 
वर्णन की महिसा” है दूसरो संचन्‌ १६८० की लिखी जटमल नामक 
लेसक को “गोरा बादल को कधा” हू। गंग की पुस्तक से कुछ पंक्तियों 
नीचे दी जाती हैं:--- 
“आमजझात भरने लगा है जिसमें तमाम उमराव आय आय कुनिश बजाय 
छुपर फरके प्रएनो बेठक पर बैठ जाया करे श्पनी अपनी मिसल से ।” 
मजभाषा से गद्यन्ताहित्व का विक्षश नहीं हुआ यह भी हमारे 
साहित्य के लिए एक सौभाग्य की चात हुई। खड़ी बोली क्ले गद्य के 
प्रसार के लिए जो ज्षेत्र मिला वह वैसी धवस्था में न मिल पाता। संभ 
+..पठ; दो प्रज्गार फे गयों छी घाराएँ एक साथ प्रवाद्तित होती जिस प्रकार 
पत्व-केत्र सें पहुत विरोष्तो फा सामना करने पर स्पड़ी चोली फो न्यान 
मिला हू उसी प्रकार गय से भो हुआ दोता । परंतु गद्य में ऐसे विरोथ 
पी आवश्यकता ही नहीं पएडी । एक ओर हमारा साहित्य कऋावय-चेत्र में 


/जनापा के उपासना ररता हआ प्रवाहित हो रहा था दूसरी ओर रखी 


बोल न £- 
दॉली संब्ंसमन्मति से या स्वाट्ड जर ला 
जो 


ज्रत्ा यह । 


जेट पीछे जशा ज्य चुश है, साह्प्प दो न्‍्यापना के साद-्टी 


अ्कजकण्क-क--र, 


१०४ आधुनिक हिन्दो-साहित्य का ४तिद्दाम 


खगरेजों को व्यचद्दार की दृष्टि से देशी भापाएं सीसने की आवश्यऊता 
पढ़ी | पद्म की भाषा व्यवहार के लिए उपयोगी नहीं ही। सकती थी। 
इस लिए गद्य-पुस्तकों की आवश्यकता हुई । जान गिल क्राइस्ट ने देशी 
भाषा की पुस्तक प्रस्तुत कराने की याजना की । इनके झआश्नय में लल्लू- 
लाल जी ने प्रेमसतागर तथा सदल मिश्र ने नासिकेनोपास्यान लिखा। 
इन लोगा से कुछ पहले दी सेयद्‌ इशा 'अल्ला साँ 'रानो केतको की 
फट्दानी” खडी बाली के गय में प्रत्धुत कर चुके थे । भ्रुशी सगपुयलाल 
फी लिखी हुई एक सुखसागर नापकी पुस्तक का भी नाम लिया जाता 
है । सुखसागर नाम की एक पुस्तक प्रसिद्ध तो अवश्य है और उसका 
प्रचार प्राथ कम पढ़े लिखे लोगो में है। परंतु उसके लेखक सदासुख- 
लाल नहीं हैं । श्री रामदास गीड ने सवेप्रथम सदासुखलाल को चर्चा 
छेड़ो थी परंचु संगवतः यह तो उन्होने भी नहों कद्दा था फ्रि चनछझे पास 
सुखसागर नाम की फोई पुस्तक उपयुक्त लेखक की है। ऐसी अवस्था में 
इस पुस्तक का उल्लेख न जाने किस आधार पर झाघुनिक इतिहासो में 
किया जाता है । सदाप्तुखज्ञाल के लिखे हुए कुछ लेख मिलते हैं जो गौड़ 
जी के द्वी पास हैं। उनमें से एक खेल्ल दिंदा-भापा-सार! में प्रकाशित 
किया गया है जिसके उद्धरण प्रायः दिए जाते हें। इस प्रकार इस 
प्रारभिक काल में गद्य के चार लेखकू दमारे सामने आते हैं--मुंशी 
सदापुखलाल, इशा अल्ला खाँ, लल्लूलाल और सदल मिश्र। सदासुख- 
लाक तथा खाँ साह्व ने अपनी रचनाएँ स्वान्त सुखाय फी थीं, किसी की 
प्रेरणा से नहीं | मुशी जी भगचद्धक्त थे तथा खाँ साहब एक मौजी 
आदसी। खाँ साहब ने अपनों पुस्तक से विदेशी शब्दों को अलग रखने 
की प्रतिज्ञा कर ली थी। उनकी भापा में प्रायः तद्भच हक का प्रयोग 
हुआ दै। भाषा का मुद्वावरो आदि से अलकृत करने की ओर भी इनका 
ध्यान था । संसवतः ये भाषा को कला के रूप में ग्रहण करनेवाले थे। 
जैसा इनका विषय है वैसी ही इनकी भाषा | प्रेम-कथा के लिए गंभीर 
भाषा उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकती थी। यौवन के उल्लास में द॒म प्रायः 
भाषा सें जिस चचलता तथा सजीवता को पाते हैं वही इंशा को रचना 
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में मिलती है। इन्होंने शब्दों के बहुच चन प्राय: न्रजमापा के अनुसार 
चना लिए हैं । क्रिया-पदों से भी त्रजभापा की छाप मिलती है। फहीं- 
कहीं तज़भापा को विभक्तियों का भी प्रयोग हुआ है। संपूर्ण पुस्तक में 
*परेलू भाषा फी-सी एक मिठास मिलती है। नीचे उदाहरण के लिए 

कुछ पक्तियाँ दी जाती हैं:-- 

१--अ्रत्र में निगोड़ी लाज से कुट करती हूँ । 

२--ऐसे लण्के किसी बुरे दिन को सेभालने को डाल रखते दे । 

३--एस बात पर पानी डाल दो।॥ 

४--यहदट बात मेरे पेट में नहीं “बच सकते । 

५--पिर मुंदवाते हो थोले पडे थे | 

६--कृछ दाल में काला है। 

जासिकेतोपाख्यान! की रचना सदल मिश्र ने संवत्‌ १८६० सें की । 
इन्होंने अपनी भाषा का न्ञास खड़ी चोली? लिखा है। इससे प्रतीत होता 
है कि उस समय हमारी इस भापा का यह नवीन नामकरण हो चुका 
था | उन्होंने स्वयं लिखा हैः-- 

“शझय संबत्‌ १८६० में नास्िऊेतोग्ाज्यान को कि जिसमें चंद्रावती कौ कथा कटी 
है, देव वाणी से कोई-छोई तमझक नहीं सऊता, इसलिये सग्री बोली में झिया |? 

इनफो भाषा प्र मसागर की भाषा को अपेक्षा खड़ी बोली के ढाँचे 
फे महुरूप अधिक शुद्ध हुई है, पर ये विद्वार के रहनेवाले थे अतः इनके 
लिए यह संभव नहीं पा कि खढ़ी चोली के स्वरूप वो ठीक-ठीक परूद 
सक्ष। पूवफालिऊ क्रियाओं फे लिए इन्होने प्रायः घ्रज्ञभाषा के रूप रखे 

- ९। 'पूजा फरके' के स्थान से इन्होंने पूजन करि! ही लिखा दै। भये, 

आय, विस ( उसके लिए ), आवने, होच आादि प्राचीन रूप इनही भाषा 
नें प्रायः मिलते हैं। 'झोरः के लिए इन्होने 'वो” तक लिया है। वहुबचचन 
रूप भी फमोन्कमी उनभापा के अनुसार चना लिए गये हैं, जैसे तारन्द 
भादि। पिद्दार वालों की दुद्ध ऐसी प्रदत्त है कि ये 'रः के लिए घटा 
बोलते दे तथा दूः के लिए “२? । दे रूदा घोढ़ा गाड़े को घोरा गारी 
तथा 'छुप्रए यो छुपडा' कद बेठदे हैं। इसी प्रदत्ति के लमुखार सदल 
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म्रिश्न ने भी वीरी? को वोढ़ी! लिखा है। चीदना, जीन, गंजन, ( दुस 
के लिए ) आदि पूरबी शब्दों का प्रयोग भी हुआ है । इनके वाज्यो का 
संगठन किस प्रकार फा हुआ है यद्द नीचे के उद्धत 'अंश से देसा या 
सकता हैः-- हि 

५ज्ञौ नर कसी फो साने पीने में ब्राघा करते एँ सो सब भी विसी नरक में रहते 
ह कि जिसका दारुण दुःफ़ रह्य नहीं जाता दे | शरीर जो नारी स्वामी को निंदती यो 
नित्य फल करती हैँ सो वहाँ डाली जाती है कि जहाँ बब्ेनबदे सीमर के अ्रंगारे 
ऐसे लद्दर रहे हैं । पति के मरे पर श्रौरों से मिलती हैं। जम के दूत सत्र विस की 
जीम को कार लेते वो श्रष्टघातु फी प्रतिमा फो पक्डाते दे [” 

प्रेमलागर की भापा उसी प्रकार की है जिस प्रकार की सथुरा के 
आस-पास के कथावाचको की कथकड़ी भाषा होती है। यह एक प्रफार 
से खड़ी बोली तथा त्रजभापा के बीच की भाषा है। इसमे श्रजभापा की 
केवल झोकारांत-प्रवृत्ति का यहिष्कार किया गया है आर सब वातों में 
यह्द ब्रजभाषा के दी अनुरूप हुई है | पुतकालिक क्रियाओं के, रूप, सज्ञाओं 
के वहुबचन, संकेत वाचक सर्वेनामों के रूप सब तऋजभापा द्वी फे अजु- 
रूप हुए हैं। उदाहरण के लिए एक अंश दिया जाता हैः-- 

“फिर सभा कर श्रपने पड़े-बढ़े राक्षमों से कइने लगा कि जब हमारे भानजे 
राम कृष्ण यहाँ श्रा्वें तन्र तु्ममेंसे कोई उन्हें मार डालियो, जो मेरे जी का खटका[ 
जाय |] विन्हें या समझाय पुनि मह्ावत को छुला के बोला कि तेरे वश में मत- 
बाला हाथी है, तू द्वार पर लिये खड़े रहियो। जब वे दोनों आये और बार में 
पाव दे, त्तद तू हाथी से चिरवा डालियो, किसी माँति भागने न पार्वे। जो विन 
दोनों फो मारेगा सो मुँह माँगा घन पावेगा |? 

इस काल में गद्य के हमें चार लेखक मिलते हैं। इनमें क्ल्लूलाल 
की भाषा प्रजरंजित खड़ी बोली है तथा सदल मिश्र की भाषा पर विद्दारो 
भाषा का प्रभाव है। सदासुखलाल की भापा पंडिताऊ है। इन चारों 
लेखकों में इंशा को भाषा सबसे प्रौढ है। इस भापा में हमें एक फुद्क- 
सी अवश्य मिल्तो है पर यद्द उनकी भाषा का दोष नहीं कद्दा जा सकता ! 
उनकी पुस्तक का विषय द्वी ऐसा था जिसके लिए वैसी ही भापा की 


हि 
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आवश्यकता थी। सब दृष्टि से विचार करने पर खा साहब ही आधुनिक 
गय के प्रथम प्रतिष्ठापक ठहरते हैं. । 
इस समय एक प्रकार से गद्य की प्रतिष्ठा तो अवश्य हो गई पर राजा 
-'जद्मणर्सिद्द तथा राजा शिवप्रसाद सितारेहिंद के समव तक कोई भो 
लेखक साहिस्य-ल्ेत्र में नहीं आया | जान गिल क्राइस्ट ( संवत्‌ १८६० ) 
कै समय से बलवे के समय तक ( संबत्‌ १६१४ ) एक प्रकार से गद्य- 
क्षेत्र सुना पड़ा रद्दा । पर गद्य की जो प्रतिष्ठा हो गेई उसका लाभ ईसाई 
धर्म-प्रचारक उठाते रहे । उन्होंने वाइविल के अनुवाद प्रस्तुत किए, खंडन 
मंडन पर पुस्तकें लिखीं, पाठ्य पुस्तकें प्रस्तुत करवाई तथा अनेक ईसाई 
भक्तों ने देशो भाषा में पद्य रचनाएँ भी कीं। ईसाई धर्म पुस्तकों के अनु- 
वादों की भाषा में वाक्यों का संगठन कुछ शिथिल तथा विचित्र-ला होता 
था । इनका प्रधान कारण यह था कि मूल की यथासाध्य रक्षा करने को 
चेष्टा से भाषा में कुछ अनोखापन आ जाता था। पर पदावली सदा 
सेस्कृत गर्भित रहती थी। साथ में कमो-कभों ग्रामीण शब्दों का भी 
प्रयोग कर दिया जाता था। संस्कृत के शब्द, जैसे--परीक्षा, उपरमिचारी, 
भविष्यद्वक्ता, याजक, अध्यक्ष, अध्यापक, शिष्य. प्राचीन, उयचहार, संकल्प, 
घुथा आदि छाया करते थे । चलते हुए शब्दों में प्लॉचल, बयार, डेचड्री 
आदि ये। ये लोग किरिया ( शपथ ) ऐसे ठेठ पामीण शब्दों तक का 
प्रयोग फर दिया करते थे | कभी-कमी विभक्तियों फे चिंह्ठ छोड़ दिए 
जाते घे जिससे भाषा में कुछ 'प्रप्रीदता ठथा अस्पष्टता ञा जाती थीं । 
एन लोगों फा उद्देश्य अपने धर्म का प्रचार करना था। शत. यद्द 
. कमो भी संभव नहीं था कि थे ऐसी भाषा का प्रयोग कर जिसे जन 
साधारण न समझ सकें। इसलिए यह अवश्य मानना पड़ेगा फ्ि इनके 
द्वारा जो भाषा प्रयुक्त हुई है उससे लनसाधारण का संपर्क अचश्य था। 
इस भाषा को एक्त विशेषता तो यह लक्तिद होती थी कि इसमें 'अरवी, 
फारसी के शच्दो का प्रायः दद्दिप्फार रद्ता था । घिदेशी शब्द दे ही प्रदुक्त 
होते थे जिन्हें पारम्परिद्य संपर्र के पारण ज्न्ना 


| ८ ये शब्द मे 5 
थी। पर ये शब्द भो तरव झप में प्रयुक हो दे थे । 'फप्से 
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लोगो ने उर्दू मिश्रित गद्य काजो प्रचार करना चाद्या था उसकी असफलता 
के बहुत से कारणों में एक यह भी था कि उस खिचड़ी भाषा से यहाँ 
चालों का फोई सामंजस्थ नहीं या। संवत्तू १९०० के करीब छपे हुए 
वाहवबिल के अनुवाद से एक अंश यहाँ दिया जाता है -- 

ध्तत्र यौशुने तुरन्त अपने शिप्यों को दृढ़ प्राण दिई कि जबलों में लोगों 
को विदा करूँ तुम नाव पर चढ़के मेरे श्ागे उस पार जाओ | वह लोगों को 
प्रिदाकर प्रार्थना करनेको एकान्त में पर्वत पर चढ़ गया और साँक को वहाँ 
अकेला था | उस समय नाव समुद्र के बीच में लद्रों से उछुल रहो थी क्‍योंकि 
घयार सम्मुख थी । रातके चीवे पहर मे यीशु समुद्र पर चलते हुए. उनके पात 
गया | शिष्य लोग उसको समुद्र पर चलते देख घ३रा गये श्रौर बोले यह प्रेत 
है श्रौर डर के मारे चिछ्ताये | यीशु छुल्त उनसे बात करने लगा श्रौर कहा 
टाढस वाँधो में हूँ डरो मत” 

ईसाइयों का पहला प्रेस संसवत. संवत्‌ १८९० के आस-पास श्रीराम- 
पुर में स्थापित हुआ था । यहाँ से धर्म पुरतक के अनुवाद तथा छझनेके 
ओऔर धार्मिक पुस्तके प्रकाशित हुईं | इसी भ्रेस से संवत््‌ १८६३ में 'दाउद 
के गीतें? नामक पुस्तक अकाशित हुई मिसमें चलते हुए अरवी फारसी के 
शब्द भी रखे गए | एक उदाहरण --- 

“बदकारों की तरफ से मत कुढ़ वा श्रधमियों को देख के मत जल || क्‍्यों- 
कि थे घास के ओसे जल्दी काटे जागे चा हरी धास के ऐसे मुर्माय जागे | यिहुद 
में भरोसा रख वा मला काम कर देशमें रह वा सत्य को भोग कर ॥ बिहु्द में 
संतृष्ट हो वा वह तेरे हिया की बाला तुमे देगा? 


संयुक्त प्रांत में आगरा, मिर्जापुर आदि स्थानों मे ईसाइयो के केद्र (द 
थे। बिहार में मुगेर में ईसाइयो ने अपना केंद्र बनाया था | अपने धर्म: 


के प्रचार के लिए इन्द्रोने अरपताल, स्कूल आदि स्थापित करना पारंम 
कर दिया था। स्कूलों के लिए पाख्य-पुस्तके भी प्रस्तुत कराई जाने लगी 
थीं। ऐसी द्वी एक प्रकाशन-संस्था आगरे में थी जिसका नाम 'स्कूल 
घुक्स सोसायटी? था | इससे भूगोल, रसायन आदि विषयों की कुछ 
पुस्तकें निकलीं । कुछ स्थानों से इन लोगों ने अन्य विषयों को भी पुस्तके 


रह 
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सिकलवाना प्रारंभ किया । हिंदी में सब प्रथम पाख्य-पुस्तकां को रचना 
का श्रेय इन्हीं प्रचारको को ही है। ईसाइयों में “आसी?, 'जलञान!# आदि 
ने भजन भी वनाए। इन पद्यो की रचना उच्च साहित्यिक दृष्टि से इतत्ती 
प्रीड़ नहीं होती थी पर ऐतिद्ासिक दृष्टि से इनका महत्त्व अवश्य है| 
नौचे मुँगेर के जाल कश्चियन उपनाम अधघस जन! का एक पद दिया 
जाता है :-- 

#तू भजि ले मन प्रेम सहित, यीशु गुद स्वामी | घरण सकने जगत घीर, 
कलिक कलुप दलन पीर, रहत निकठ हरण पीर, संकट सहगामी ॥ दुखद सिंशु 
सुफद सेतु नाम जेद सतत हेतु, शुभर शरण जबन देत, पूरण सत कामी ॥ 
अमित नर॒दि धरणि देख, बपुप मनुप धरहिं वेख, प्रेम शिदि न जात लेस, 
कव्य अनुपामी ॥ गुणन तेहि श्रधम “जान”, र-हु जोरि छुगल पान, इनहि 
लहृहि प्रमल जान, उतही अमर ठामी ॥? 

इधर देश तंद्रा की अवस्था में पड़ा इष्मा था, उधर ईसाई-प्रचारक 

& चंदा? की रचनाश्रों का भी ईसाई समाज में पर्यात संगन है । काल 
क्रम फे विचार से इनका चर्सन यहाँ नहीं होना चाहिए पर उसाइये का प्रतग 
ग्रागे चलकर फिर न उठाना पड़े इसलिये यहीं उनका भी उल्लेख बर दिया 
जाता है। दंदा ने प्रेम दोहवली! नामी ५०० दोदों की एक पुस्तव लिखी 
है जो प्रयाग से प्रकाशित हुई है। इसे छुछ दोहे नीचे दिए जाते ऐं ;-- 

भाई भाई के एवज्ञ, प्राण नहीं जग देत | 
घोनो प्रभु बलिदान निज, प्राण विश्वू रि९ ऐल ॥ 
प्रभु यौसु जग घ्रायऊे, दाता श्रति विख्यात। 
घन्चन फो आ्ाँसे दियो कोदिन झिप्र झुभगात ॥ 
चालक रोटी माँगते, रिता न कंकर देय। 
तस प्रदनोचन माँगते, पीद्ु मे नो झा देय ॥ 
धन्य देश के देवना मुश्नि दीड नत न्याय | 
हनन पवा जिददर्ती, लैस तझु तप भाग ॥ 


ण्र्ट अर य्री ट्ड कल्पना. घ्त रु ब्न्की 
मण्पट तह साथी राए्, ताने साम सुद जप | 
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मत्त वाले भीकृपष्णजी की चहुत सी निंदा ऊरते हैं। जो यह मागवत न होता तो 
भीक्षष्ण जी के सदर मद्यत्माश्रों की फूठी निंदा क्योकर होती (१ 


स्वामी जी बेदिक एकेश्वरबाद को लेकर खड़े हुए थे । इन्होने पुराणों 
का खण्डन किया था । फुल्लौर ( पंजाब ) के पंडित श्रद्धाराम को पुराणों 
की 'अग्रतिष्ठा उचित प्रतीत नहीं हुई। वे भी ईसाइयों का विरोध तो 
अवश्य करना चाहते थे पर अपने धर्म को कॉट-छॉट करके नहीं । 
इन्होने पुराणो के आधार पर हिंदू-धर्म के महत्व का प्रतिपादन किया । 
ये अपने व्याख्यानों में कभी-कभी वेदों की अपेक्षा उपनिषदों की प्रद्म- 
विद्या फो अधिक सहत्व दे दिया करते थे जिसके फारण कुछ लोगों ने 
इनको नास्तिक तक कद्दना प्रारम्भ कर दिया । इन्होने “सत्यासृतप्रवाह? 
नाम की एऊ पुस्तक बहुत ही सम्थे भाषा से लिखी जिसमे प्रश्नोत्तर के 
क्रम से घड़ी प्रौदता से अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया । इनकी 
भाषा बहुत ही प्रोढ तथा परिमार्जित है | उसमें संस्क्रत के तत्सम शब्दों 
'भा प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में हुआ है।चे सापेक्ष, स्वभावानुसार, 
परिशांति, शोपक आदि शचब्दी का निस्संकोच प्रयोग किया करते थे । फिर 
भी पंजाबी का छुछ-कुछ प्रभाव इनकी भाषा पर है ही। ये कभी! को 
'कबी? तथा 'कधो? भी लिखा करते थे ओर प्रश्न! को 'प्रष्ण! भी | इनके 
सत्यामतप्रवाह? से कुछ उदाहरण दिये जाते हैः-- 


"फिर जो घ्ाप दरते ऐ कि ईश्वर शन्तिमान ऐ इसमें हमारा एक प्रण्ण है। 
प्र्थात्‌ यदि शक्तमान है तो मेरी बुद्धि को प्रनोश्वरदाद से फेर के ईःदरवाद में 
फ्यों नहीं ले प्राता | चडि कहे तुम्हारे प्रमीज्यर्वादो होने से उरी जया दाने 
. ५-५ जे एसमे प्रचिक दानि उनसे क्या होगी कि में सहयों जप को अनीश्वस्व(द। 
' इटा दू गा। यदि करो वह हमारे कहने से ऊूछु नहीं करता सत्र इुछ अपना 

एणस्टा से करहा है तो जाना गया फि उसकी बच्चे इच्छा है जि मे प्नोश्वरदादी 
बना रएू घ्रोर फई एज प्रोर जनो को भी इसी पंथ पर चलाऊँ।” 
“सुनी शर्ते छाये ही सत्य न होती क्योरि छुनने में नहत सी दाने ऐली मे 
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लोग, पत्तों, पव॑ती तथा पक्ती श्रादिकों का बातचीत करना सुनाया करते ये। उच 
वही है जो सम्यक्‌ बुद्धि के ग्रनुकूल हो | यदि मारणादि व्यपद्दार मत्र यंत्र द्वारा 
सिद्ध हो जाते हों तो जीवनादि व्यवद्गार मी किसी मत्र से श्रमश्य सिद्ध ऐने चाहिये।” 

पं० श्रद्वाराम फुल्लीरी ने हिंदी मे और भो अनेक भंथ लिखे हैँ तथा 
हिंदी-प्रचार के लिये पंजाब में बहुत उद्योग भी किया था। इन्होने अपना 
जीवनचरित्र भी लिखा था जो हिसी ने चुरा लिया । 'भागवती” नाम फी 
स्त्री-शित्षा की एक पुस्तक भी इन्दोंने लिश्ली थी । पंडित जी के देहात के 
वाद 'भारतजीवन? के प्रफाशक्र बाबू रामकृष्ण वर्मा न बिना 'आला के 
भागवतो को प्रकाशित कर लिया था । श्रद्धाराम की घरमपत्नो तथा वर्मा 
जी में छुछ दिनों तक मुकदमेबाज़ी भी होतो रही । 

हिंदी के प्रचार को दृष्टि मे रखकर धार्मिक उत्थान का वर्णन किया 
जा चुफा । शिक्षा के प्रचार की,दृष्टि से इन्हीं दिनो दो ओर सज्जन भो 
साहित्यिक क्षेत्र में काय कर रहे थे। ये काशी के राजा शिवप्रसाद 
सितारेद्दिद तथा पंज ब के बावू नवीनचन्द्र राय महाशय थे। इन दोनो 
के उद्दे श्य धार्मिक नहीं थे राजा शिवप्रसाद सित्तारेहिंद शिक्षा-प्रेमी थे, 
इनके उद्योग शिज्षा-विस्तार की दृष्टि से किये गए थे । ये घीरे-धीरे उर्दू 
मिश्रित भाषा के पक्षपाती होते गए । लोगों को उनका यह्‌ सिद्धांत रुचि- 
कर नहीं प्रतीत हुआ । नवीनचंद्र राय पंजाब में कार्य कर रहे थे। य्यपि 
ये आयेसमाजी नहों थे पर विधवा-विवाद ख्री-शित्षा आदि के पत्तपाती 
थे । पंजाब में ज्री-शिक्षा के प्रचार के लिए इन्होंने वहुत उद्योग किया ! 
ज्ञान प्रदायिनी' पन्निका भी निकालो थी। इनकी भाषा शुद्ध दिदी होती 
थी। ये सितारेह्दिंद्बाली भाषा के पक्षपाती नहीं थे । इन्होने स्वयं भी 
अनेक पुस्तके ल्खी तथा इनकी प्रेरणा से अनेक अन्य सज्जनों ने भी 
पुस्तकें प्रस्तुत की । इनमें से बहुत सी पुम्तकें तो न्याय, वेदात ऐसे उच्च 
कोटि के विषयों पर लिखी गई थी । जब हम यह इंखते हैं कि आज 
दिंदी भाषा के इतनो भ्रौढ़ दो जाने पर भी न्याय आदि पर सुन्दर पुस्तकें 
नहीं लिखी जा रही दे तब तवीनचद्र राय के उद्योग से पजाब ऐसे देश 
में साहित्य की जो सेव, उप्त समय की गई उत्तका महच हमारी दृष्टिमे 
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बहुत वढ़ जाता है। नवीनचंद्र राय लिखित विधवा-विवाह-ज्यवत्था 
नामक पुस्तक में से यहाँ एक उदाहरण दिया जाता है;-- 

८ विधवा विवाह शात्र सम्मत श्रयवा शास्त्र विदद कर्म है इस विषय की 
#गांता में प्रदत्त देना हो तो पहिले यह निरूपण करना श्रावश्वक है ऊ्लि वह 
शाह्ष कौन-सा है जिसके सम्मत होने से विधवा विवाह कत्तव्य समझा जावे 
श्रौर जिसके विरुद्ध होने से श्रकर्तव्य समका जावे। व्याऊरण काज्य अलंकार 
दर्शन प्रभति-शाल इस विपय के शाल्ल नहीं हैं [? 

नवीनचंद्र राय की प्रेरणा से पुस्तकें लिखनेवालों में पंजाब के प्राच्य 
सद्दाविद्यालय के अध्यापक पंडित सुखद्यालु शाल्री का नाम विशेष रूप 
से उल्लेखनीय है। 'न्यायवोधिनी” नाम की प्रसिद्ध पुस्तक--जो अब 
पुस्तकालयो में भी अप्राप्य हं--इन्हीं पंडित सुखदयालु शात्री फी लिखी 
हुई है। इस पुस्तक से एक उदाहरण नीचे दिया जाता हैः -- 

“यद्यपि मनुष्य जगत्‌ के पदार्थों का प्रत्यक्ष से ही निश्चय कर सकता है; तो 
“गे बहुत पदार्थ परमाणु आदि ऐसे हैं जो युक्ति सिद्ध हैं मानने तो अवश्य पदते 
₹; परतु प्रत्यत्ष उनझा नहीं होता थ्रोौर जानना संपूण पढदार्पों का श्रमीह है; 
इसलिए सर ८दा्थों के मिले हुए श्रोर मिन्न २ ऐसे २ घर्म जानने चाहिए कि 
जो धम्म जिन उम्तु का हो वट उस सारी बसु में रहे कोई स्थान सेता न छोड़े 
प्रौर उस वस्तु से मिन्न बखु में करों न रद ऐसे घर्म का नाम लक्षण दे। 
लितका लक्षण कर्ना 'प्रभी5 ऐ उसे लक्ष्य कहते हैं ।? 

उधर पंजाब में नवीन वादू के द्वारा शुद्ध ढिंदी के प्रचार का उद्योग 

हो रहा घा. इधर काशी में राजा शिवप्रसाद सितारहिंद अपने ढंग से 
प्रयत्न कर रहे थे । इनऊा दात्तविक प्रयक्न तो संवत्‌ १६०२३ से प्रारंभ 
शेता है जब चलवे से एक वर्ष पूते इनकी नियुक्ति इन्सपेक्टर के पद पर 
है यो । इससे दस वारद दे पहिले से ही इन्होंने क्ाय करना प्रारंम 
कर दिया था | मंदन्‌ १९०२ में रनके संचालन में घनारलत से 'वनारस 
'परस्दार! निक्‍लना प्रारंभ हुआ। इसके सपादक सोडिन्द रथुनाथ बच्चे 
पे। यह हिंदी 'झरो में घहुत ही रहो मामज पर लोयो में छपता था। 
भाण इसजी उप होती थी। संदत्‌ १६०५ के दिसम्पर दाले प्र 
एक ददरुफ दिया जाता हँ:-- 


बिई कु 


११४ आधुनिक हिन्दी-साहित्य का इतिहास 


“ख़बर श्रणीय 

जो खत्नर साबिक में कारिल पएतचार न थी एरकारा श्रय उसको मज़्यूती से 
बयान कर्ता है श्रीर वेशक श्राजतक ऐसी सब्र अजीब श्र बारदात रारीय न 
किसी ने सुनी ऐगी प्रीर न देसी कि दो साक्यान श्रदल विलायत फिर ने 
अपना काम तर्फ के ठाकाज्ञनी का तरीका इख्वियार किया है। एक उनमें से 
कलऊत्े में साविक में काम बग्गी श्रीर घोदे साज्नी का क्रिया. कर्ता था कुदरत 
इलादी से उसने सघ कारबार छोए़कर यद पेरा इखियार किया !? 

जिस समय राजा शिवप्रसाद जी शिक्षा-विभाग मे आए उस समर 
उसके सामने कई कठिनाइयाँ थीं। शिक्षा-विभाग में मुसज्ञमानों क 
प्रभाव अधिक था। स्कूज्ो मे भी उद पठन-पाठन की व्यवस्था थी | रे 
हृदय से दिंदी के पक्तपाती अवश्य थे, पर यह्‌ कच्र संभव था विं 
इतनी विपरीत परिस्थितियों का वे अकेले चिरोध करते | इसलिए उन्होर 
उदू मिश्रित भाषा का हो पक्ष लिया । एक बात ओर भी थी। उन्होने 
देखा कि ऊचहरियों की भाषा उदूँ हो चुकी है, ऐसी अवस्था में यहि 
हिन्दुओं को उदूँ से अपरिचित रखा जावेगा तो उनके आर्थिक तथ 
सामाजिक दृष्टि से हानि उठाने की संभावना है। इसी प्रकार की अपर्न 
सम्मति अपने इतिहास तिमिर नाशक? को भूमिका में उन्दोने प्रकट क॑ 
है। इसलिए वे खिचढ़ी भाषा का प्रयोग उचित सममते थे | इस पुस्तव 
में यद्यपि बनारस अखबार! की-सी भाषा का अनुकरण नहीं किया गय 
है, तथापि इनको भाषा छू से पर्याप्त रूप में प्रभावित हो चुकी थी 
'तिमिर नाशकः सें-से एक उदाहरण दिया जाता है'-- 

“अहमदशाइ दुर्यनी अनृषशहर में छावनी डाले हुए था । दिल्ली मे छुछ थे 
से सिपाही छोड़ रकखे ये उनसे मरहठों का मुकाबला न हो सका। भाऊ ने वहाँ बह 
जियादती को | दोवानखस में जो चाँदी की छुत लगी थी बिल्कुल उखाड़ ली 
मसजिंद और मक्तबरों को भी लूट पाट और तोढ़ फोड़ से धाकी न छोड़ा। वह त 
विश्वासराय को तखत पर बैठाना चाहता था लेकिन फिर सलाह यही ठहरी कि प्र 
मदशाहद दुर्रनी का काम तमाम द्वो लेने दो। भाऊ दिल्ली से कुंजपुरे की तरफ गया | 

>कनीति से ही प्रभावित होकर राजा साहब ने ऐसी भाषा लिखन 
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परस्म किया नहीं तो ये संस्कृत-गर्भित भाषा लिख सकते थे जेसा कि 
उन्होंने 'मानव-धर्म-सार! में किया है :-- 
,/तप और बेद से रहित दे, प्रतिग्रद में रुचि रखता है ऐसा ब्राह्मण दाता 
रदित दत्ता हे जैसे जल में पत्थर की नोका ।”? 
इनकी सबसे सुन्दर भापा का नमना वह हे जिसका प्रयोग इन्होने 
'राज़ा भोज का सपना! ऐसे लेखों में किया है। इन लेखो की भाषा 
बहुत ही चलती हुई है। प्रवाह से यह कभो कभी इंशा अल्ला खाँ की 
भाषा से मिल जाती है । इस भापा से अधिक सजाने का प्रयत्न लक्षित 
नहीं होता पर व्यावहारिक दृष्टि से यह वहुत शक्ति सम्पन्न है। उत्त समय 
के मुसलमान गय-लेखक प्रायः ऐसी ही भाषा का व्यवद्दार किया करते 
थे। तब मुसलमानों को भी संस्कृत शब्दों के बहिष्कार की धुन नहीं 
सवार हुई थी। 'राजा भोज का सपना! सें से एक उद्धरण:-- 
“जयाऊ पलँग श्र फूलों की सेज पर सोया । रानियाँ पैर दवाने लगीं। राजा 
" आज़ भप गई तो स्वप्न में क्या देखता है कि वह बड़ा संगमर्मर का मंदिर बन- 
कर बिलकुल तेयार हो गया जश्ौं रही उस पर नफाशी का काम किया है व्दों उसने 
गरोजी श्रोर सफाई में हाथी दाँत को भी मात कर दिया है, जहाँ कह्दीं पद्यीकारी का 
एुनर दिएलाया है वर्लें जवाद्रिंको पत्थरों जदरूर तसवीरज्ा नमुना बना दिया है?” 
इधर राज़ साहब उदू सिश्चित हिंदी के लिए उद्योग कर रहे थे उघर 
आगरे मे राजा खच्सणसिंह ने शुद्ध हिंदी में लिखना प्रारंभ कर दिया 
था । इन दोनो राजाओं के भाषा-संबंधों सिद्धांतों में भी सत भेद था। 
राजा लक्ष्मणतिह ने रघुवंश फे अनुवाद की भूमिका में अपनो जो सम्मत्ति 
प्रकट की है चह यह है “हमारे मत में हिंदी और उड़े दो वोली न्यारी 
'धारी है । हिंदी इस देश के दिंदू बोलते एे तौर उ्दू यहाँ के मुसलमानों 
आर पारसी पढ़े हुए हिंदुओं फी चोलचाल हे” “डे पारसी पढ़े हुए 
हिन्दुओं फी वोलचाल है” यट वाक्यांश घड़े महत्त्व का है | इससे प्रतोत 
होता है कि उदू केबल मुसलमानों ही की भाषा नहीं थी पढ़े लिपि निंद 
भी णपनी नित्य दी बोलचाल मे इसका व्यवहार फरते थे। ऐसी घछवस्था 
में परि हिंदी अदरों से राजा शिवप्रसाट ने उ्दू किसने का प्रस्ताव जिया 
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तो हमें उनकी नियत पर संदेह नहीं करना चाहिए। वास्तव में उदू और 
हरिश्चंद्री हिंदी के बीच की कही जोड़नेवाले शिवप्रसाद जी टी थे। 
उनके उपकार को हिंदीवाले भूल नहीं सकते | उन्हीं की डाली हुई नींव 
पर भारतेंदु जी की प्रांजल भाषा का भव्य प्रासाद खड़ा किया गया ॥/ 
यह बात दूसरी है कि इन दोनों मद्दाशयों में आगे चलकर वैमनस्य छो 
गया । पर यह उनकी व्यक्तिगत बात थी। 

संवत १९९९ में राजा लद्ठमणसिंह ने कालिदास के शकुंतला नाटक 
फा अनुवाद प्रस्तुत किया। इसकी भाषा अपने सिद्धांत के अनुसार उन्दोंने 
शुद्ध हिंदी द्वी रखी भीर यथासाध्य विदेशी शब्दों को बचाया । इनकी 
भाषा पर प्रांतीय क्रजभापा का भी छुछ प्रभाव है। यह सस्कृत की तत्‌- 
समता की ओर नहीं कुंकतो | घरेलू भाषा की सा मिठास तथा अपना- 
पन इस भाषा से मिलता है। इस पुस्तक की देश विदेश में घड़ी घूम 
हुई | संचत्‌ ९३२ में फ्रेंडरिक पिन काट ने इसे इंग्लेड में छपवाया और 
सिविल सरविस की परीक्षा में यद पाव्य-पुरतक नियत हुई । शकुंतर्ता 
का अनुवाद करने के एक वर्ष पूवे द्वी संचत्‌ १९१८ में “प्रज्ञा द्ितेपी” 
नाम का एक पत्न भी इन्होने निकालना प्रारंभ किया | उस पत्र की भाषा 
भी ऐसी दी होती थी। गुणमाद्दी राजा शिवप्रसाद ने शकुंतला के इस 
अनुवाद की बहुत प्रशंसा की और संचत्‌ १९२४ में प्रकाशित होने वाले 
अपने गुटके में इसे भी स्थान दिया । इससे भो प्रतीत होता है कि शिव- 
प्रखाद जी वास्तव में हिंदी का प्रचार चाहते थे। शकुतत्ञा नाटक में से 
एक अंश नीचे दिया जाता है :-- 

“जब तक सजमों के नहाने का समय है श्रप्सरा तीर्थ पर इमको बारी बारी+ 
से जाना पढता है | इस काम से तो मैं निरघू हुई, अन्न चलकर उस राजर्षि का! 
जत्तांत देखें, क्योंकि मेनका के सबंध से शकुतला तौ मेरा श्रंग ही हो गई हे ओर 
मेनका ही ने बेटी के काम निमित्त मुझे मेजा है। है ! कतूत्सबव के दिनों में मी 
राजभव्नों में क्यों उदासी सी छा रही है | मुझे यह तो सामर्थ्य हे कि बिना 
प्रकंट हुए भी सब इत्तात जान लूँ, परतु सखी की आजा मानना चाहिए. इसलिए 
इन उद्यान रखनेवालियों के पास ही अ्रपनो माया के बल से अदृश्य होफर बैहुँगी।” 


खडी दोेल्ञी--प्रस्तावना ११७ 


अभी तक हिंदी के स्वरूप के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार फे प्रस्ताव दी 

रहे ये । भापा के किसी सबवसस्मत रूप की प्रतिष्ठा नहीं हो पाई थी । 
कोई ऐसा शक्तिशाली लेखक नहीं झ्ाया जिसको नेता सान सब लोग 
उनका अनुसरण करता प्रारंभ करते । यह फाये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के 
द्वारा पूण हुआ | उनकी स्वेतोमुखी प्रतिभा से लोगों ने उन्हें अपना 
झगुआ मान लिया । इस दृष्टि से आधुनिक काल? भारतंदु दरिश्चंद्र जी 
फे समय से ही प्रारंभ होता है | यदि निश्चित्‌ तिथि देनी हो तो हम कह 
सकते हैं कि संवत्‌ १६२५ से-जिस वर्ष “'कविदचनसुधा? का प्रदाशन 
प्रारंभ, हुप-आाधुनिक काल चला । हरिझ्च्चंद्र जी के समय से लेकर 
सरस्वती” के प्रकाशन के समय ठक हम आधुनिक काल का प्रारंभिक 
ऊाज्ष सान सकते हैं। प्रारंभिक काल में गद्य की भाषा खड़ी वोली रही । 
पद में त्रजभापा हो चल्नतो रही | प्रारंभिक काल के अंतिम दिनो में 


लोगों को चह बात खटकने लगी कि गद्य ओऔर पद दो भिन्न-मिन्न 


सापाओों में लिखे लाये । खडी वोली के लिए आंदोलन प्रारंभ हुआ। 
छुछु फवियों ने उस बोली मे रचनाएँ भी प्रारंभ कर दीं। इसके बाद 
शाधुनिक काल का मध्य काल आता है। यह नागरीप्रचारिणी सभा दाशी 
की स्थापना के घाद प्रारंस होता है। इसके प्रारंभ सें सरस्वती! पत्रिझा का 
प्रकाशन प्रारंभ हुआ तथा गद्य और पद्म दोनों ज्षेत्रो में पंडित महावीर- 
प्रसार जी दविवेदो का प्रभाव पडने लगा। दिवेदी जी के साहित्य क्षेत्र से 
एटने के फुछ दिन पदले हो हमारी सापा का नवीन काल प्रारंभ हुआ | 
मध्य एऊ प्रथवा द्विदेरी फाल से उड़ी बोली ने गद्य तथा पद्म दोनो चेन्नों 
में ऋपना विम्तार किया | इस काल से रचनाएँ उतती भावष्धधान नर्दी 


४ हु । सदोन झाल से प्राचीयता के फएतदि विगेध प्रारंभ हुआ छोर गब्य वधा 


हि 


पते दाना से भादा ष्ो्‌ सथानता दा सान लगा। आदध्ानचक झास छ रू ग्ना 
दिभागों झ समय इस प्रबार रखा जा सस्ता हैः-- 

भारमिक सात ( रयदा हरिश्वंद्र रात )-मंचत्‌ १६६४ से १९६० 
भध्य काल ( उय हिवेदी जाल )-ल्‍ंबन १६६० से १९७४ 
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श्श्प आधुनिक हिन्दी-सादित्य का इतिहास 


खड़ी वोली 


प्रारंभिक काल 
संबत्‌ ( १९२४-१९६० ) 
गद्य 


गय की भिन्न-भिन्न शैलियों के प्रस्ताव हो चुके थे पर 'अभो यह 
निश्चित नहीं दो पाया था कि हिंदी गय किस आदरश को लेकर आगे 
बढ़े । घोलचाल में उदूँ मिश्रित गय ही प्रामाणिक माना जाता था। इसका 
कारण यही था कि पढ़े-लिखे लोगों का अध्ययन प्रायः उदूँ साद्दित्य का 
ही होता था । दूसरे उदू को राजाश्रय भी प्राप्त था। इसलिए शिष्ट कदद- 
लाने फे लिए यह आवश्यक था फि अपनी बाहरी वातचीत मे हिंदू कोौग 
भी उस भाषा के प्रयोग की सामथ्ये दिखला दें | हिंदूःसमाज का संगठन 
कुछ ऐसे प्रकार से हुआ है कि वाहर की नवीन बातो का प्रभाव लोगों 
के आंतरिक घरेलू-जीवन मे शीघ्र प्रवेश नहीं कर पाता । इसका फल 
यह हुआ कि सांसारिक आवश्यकताओ की प्रेरणा से अपने बाहरी 
जीवन मे हिंदुओं ने भी उर्दू को अपना तो लिया पर उनके घरों की 
पबिन्न सीमा के भीतर यह विदेशी-सी भाषा प्रवेश न कर पाई। घरों में 
प्रांतीय भाषा का ही प्रयोग होता रद्दा । इसी कारण हिंदी के प्रारंभिक 
गय प्रतिष्ठापकों के सम्मुख यह कठिन समस्या उपस्थित हुईं कि किस 
आदरशे को लेकर आगे बढ़ा जाय । राजा लक्त्मणसिंह ने विदेशी शब्दों 
को बचाते हुए एक परिष्कृत देशी शैज्ञी का संफेत दिया । ही 

भारतेंदु दरिश्चंद्र जो ने भी इसी आदश पर आगे बढ़ना समीचीन 
सम्रमा पर उन्होंने विदेशी शब्दों के उम्र बहिष्कार की उतनी आावश्यता 
नहीं समझी, जितनी आगरे के राजा साहब सम मते थे । दरिश्वंद्र जी ने 
ऐसे अरबी, फारसी के शब्दों का सदा प्रयोग किया है. जो हमारी भाषा 
में घुलमिल गए थे । इसके अतिरिक्त इन्होंने संस्कृत के शब्द भी अपनी 
भाषा में रखे । जो संस्क्रत के शब्द तद्भव रूप में हमारी भाषा में प्रयुक्त 


रा 
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होते आते थे उन्हें तत्सम रूप में प्रयोग करना इन्होंने उचित नहीं 
सममा । 'रिण!” आदि शब्दों का प्रयोग वहुधा किया गया है। छिपाव, 
मूकल, पचढ़ा ऐसे घरेलू शब्दों का प्रयोग भी इनकी भाषा से प्रायः 
'हश्ा है। व्यर्थ के मुहावरे इनकी भापा में अधिक नहीं मिलते पर 
श्रावश्यकत्तानुसार उचित अवसर पर मुद्दावरों का भी प्रयोग वरावर 
किया गया हैं। आँखे भर आना?, 'नजर चुराना?, 'वात लगना”, पाले 
पढ़ना), जी से पतरना?, आँख लगना”, 'नीचा दिखाना?, 'कुछ न 
गिनना”, आदि इनके द्वारा प्रयुक्त मुहावरों के कुछ उदाहरण हैं। क्रिया 
पदों से करे, कहैगा, फरेदे आदि प्रयोग वरावर रखे हैं । 

सड़ी बोली की एक प्रवृत्ति है जिसके अनुसार सकमेक क्रियाओं के 
भृतकाल में कर्त्ता के साथ ने! विर्भाक्त लग जाती है ओर क्रिया के 
लिग का अनुशासल के के लिंग से होता दै। जैसे, 'उसने पुस्तक पढ़ी? । 
फभी-कभी कमे प्रकट नहीं होता तो भी कर्म का प्रभाव वाक्य-रचना पर 
पड़ जाता है, जैसे उसने अच्छी कह्दी? । यहाँ 'वात' शब्द छिपा हुआ 
ह६। ऐसे वाक्यो का प्रयोग प्रायः वोलचाल में होता है। खड़ी बोली की 
इस विशेषता की ओर ध्यान न रखने से इन्होंने कभी-कभी इस 
प्रसार के वाक्य भी लिख दिए हैं जैसे--वे डर के मारे कबूल दिए! 
श्न साधारण यातों के अतिरिक्त हरिश्चंद्र जी ने दिंदी-साहित्य फे 
सम्मुस चहुत ही उच्कोदि को भ'पा का आदर्श उपस्थित कया। 
दिपदो के अनुसार भिन्न-भिन्न शैलियों का प्रयोग भी इन्दोने क्या 
&। गंभोर विपयो का विवेदसल करते समय इनको भाषा संस्कृत 
पदावली हो जोर कुझने लगती थी । इतिद्यास आदि चलते दिपयो पर 
लिखते समय ल्गपा व्याइद्दारिक हो जादी थी । भावावेश की झोली में 
भाएा में अपूर्द मामिदता तथा साधुव्य हा जाता था। भसावावेश में 
इनके मुझ से जो उदगार निकले है उनमे विदेशी शब्द भी झा गए हैं । 
पह स्वाभाविक छी हुआ है, क्योंकि भावना की तरंगों में दटता इआ 
व्यक्ति विदेशी खदेशों के उतने विचार में रदों पट सध्ना 
३ 
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“पइसके बदले यदि फालिदास कण्व फपि का छाती पीय्सर 'रोना वर्णन 
रते तो उनके प्रपपि जनोचित पैय को क्‍या बु्दशा होती '्रथवा फएव का 
कुतला के जाने पर शोक ही न वन फरते तो फण्व का स्प्रमाव मनुष्य 
माच से कितना दूर जा पए़ता । इसी ऐत कबिकुल मुकु-माणिक्य मगयान्‌/ 
लिदास ने ऋषि जनोचित भाव द्वो में कए्य का शोक वर्णन किया |? 

इनकी सबसे मधुर भाषा वह हुई है ज्ञिसका प्रयोग इन्होंने चद्रा- 
जी, माधुरी आदि में किया है। 'माघुरो' से एक उदाह्रण:-- 

“मेरी लाउली | में सब भुगते बैठी हूँ, दुख नहीं दे तो श्रॉस क्‍यों मर 
गई ? मैंने तो उसी दिन जान ली थी फ्रि तू किसी कि कनोद़ी हो रही है, प्रेम 
गी कहीं छिपा है ! क्‍यों ! जब में फूल च्ीनती दूर निकल गई थी अऔर तू उघर 
। 'चूर सरसार चली श्राती थी, मेरे पास से निकल गई पर तेने म॒फे नहीं देसा 
क वू किसे देखे यी, तुके मेरी कस जो सच न कद्दै; उस बेला घ॒मे कुछ 
त्री याद थी कि व्‌ किसी की ददलनी है (”? 

इस प्रकार यद्यपि विपय के अज्ुरूप भारतेंदुजी की भिन्न-मिन्न 
गैलियाँ थीं, तथापि अपने सापा-विपयक साधारण सिद्धांत का पालन 
नहोंने सवत्न किया है। वह सिद्धात यही था कि यथासाध्य भापा में 
प्रपनेपन की रक्षा की जाय । भारतेंदु जो ने तो अपनी 'हरिश्चंद्र चंद्रिका- 
व्राल्ली हिंदी को चिशेष महत्व दिया है पर 'कवियचनसुधा' सें भी हम 
सी प्रकार की हिंदी देख सकते हैं। संचत्‌ १६२७ के 'कविवचनसुधा' 
पे एक समाचार दिया ज्ञाता है।-- 

“आजकल राजा चरखारी काशी में पघारे हैं श्रौर चतुर्दिक यात्रा करते 
फेरे है। इसी हेतु एक दिन गोपाल मन्दिर में भो गये ये श्रौर चाह कि श्र 
थाषे भीतर चले जायें। निःसन्देद वहाँ के द्वारपालों ने रोका क्‍योंकि कि वह 
र्ण॒भूमि नहीं है कि लोग वहाँ अद्भ बाँध कर जायें ग्रौर युद्ध कर और न वह 
किसी राजा का दुर्ग है कि वहाँ श्रत्ध रख देने से कुछ अ्रप्रतिष्ठा हो जाती ९? 

संबत्‌ १९३० में 'दरिश्चंद्र-मेगज्ञीन! निकली थी। एक वे के बाद 
इसका नाम 'हरिश्चंद्र-्चद्रिका! हो गया | इसकी भाषा फा लोगों ने घड़े 
चाव से स्वागत किया | इसी की भाषा के विषय सें भारतेंदु जी ने क्षिखा 


प्रारंभिक काल--गच १२१ 


था हिंदी नई चाल में ढली, सन्‌ १८७३ ६० | इस पत्रिका की हिंदी 
का भी एक उदाहरण देख लेना डचित होगा:-- 
#हम सर्कार से और अपने सब श्ञार्य्य भाइयों से हाय जोदकर निवेदन करते 
। हैं इसको सच लोग एक वेर चित्त देकर ओर हठ छोड़कर सुने। यदि सर्बार कह 
कि एम धर्म्म विषय में नहीं घोलते तो उत्तका _म से पद्िले उत्तर चुन ले । सत्ती 
होना एमारे यहाँ स्त्रियों का परम धर्म्म हे इसको सरकार ने बल पूर्वक क्‍यों रोज 
है ? क्योंकि यह धम्म प्राण से संबंध रखता है श्र प्रजा के प्राय को रक्षा राजा 
को सबके पद्टिले मान्य है| वैसे दी जो हम कहँगे उससे भी प्रजा के प्राण से संबंध 
है एस्से सरकार को अवश्य सुनना चाहिए । प्रभी वनारस में बूलानाले पर एक 
लडकी नल से निकली है |” 
भारतेंद जी की भाषा मे हम स्वेत्र उनके छदय को मॉकिता हुआ 
पत्ते हैं। इतकी भाषा सवेदा लेखक के हृदय हृदय का रागात्मक संबंध 
पाठक से स्थापित करने से समर्थ होती है। भाषा मे साम्मिकता 
धथा भावों की गंभीरता है। भावात्लुरूपता इनकी शैज्ञी को एक सलदय 
विशेषता है| इनकी दृष्टि चमत्कार-विधान की ओर न थी इसलिए भाषा 
में अलंकारों आदि के प्रयोग कम हुए हैं । भारतेदु जी के प्रभाव से प्रभा- 
वित होदर अनेक लेखक हिंदी-साहित्य की सेवा करने को उठ खड़े हुए । 
इन लेखकों में पडित वदरीनारायण चौधरी, पंडित वालहुप्ए भट्ट, पडित 
अं बछ्ादत्त व्यास, पंडित प्रतापनारायण मिश्र, पंडित राधाचरण गोस्वामी 
तथा दिल्ली के लाला श्री निवासदास मुख्य हैं | छुछ लेखक स्वतंत्र-रूप 
से भी छादित्य ज्षेत्र में आए पर उन पर भी भारत दु जी फा प्रभाव स्पष्ट 
लक्तित दता है। हिंद्दी के दुर्भाग्य से भारतेदु जी का निधन संवन्‌ २६2२ 
से छी हो भया। पर उनके द्वारा साहित्य-गगन में जो विक्षली दमक 
उठा था. वह बहुत द्नो तक अपना प्रकाश फंन्ाती रही । उनके द्वारा 
स्तन त्तृविं से बहुत दिल तक साहत्य न ठास क्वन द्वाता रहा । उपटुच्त 
लेसको ०; हंजला में हम बादू राधाह्ृषप्णदास का भी नाम ले सज़्ते 
थे हम रतदु जा द्वारा उदाये एर काम मो बहुत घारे बटाना। 
हने उप्र लेएलका को रचचसार्पो में हस प्रथम दांदन दानसा उन्शास पात 
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हैं। जिस प्रकार नवीन घर्म को पाकर जनता बड़े आधेश में उसके प्रचार 
के लिए आगे घढ़ती है उसी प्रकार माठुसापा फी भावना ने इन लेखकों 
में अद्भुत स्फूर्ति भर दी थी । यद्यपि इनकी भाषा में उतनी औढ़ता नहीं 
अआ पाई थी, जितनी हम आजकल के गद्य मे पाते हैं, पर उसका विकास 
अपने ढग से हो चल्ला था। बँगता अँगरेजी आदि भाषाओं का जैसा 
प्रभाव एमारी भाषा पर आनकल पढ़ रहा है, वेसा उस समय नहीं पढ़ा 
था। थे लेखक हिंदी की प्रकृति को पहचानते थे और उसको अछ्लुएण 
रखने के लिए सदा तत्पर तथा सतक रहते थे | शैलियों की मित्रता भौ 
हम इनकी रचनाओ मे पाते हैं | पं० वाक्षकृष्णु भट्ट तथा पं० प्रतापना- 
रायण मिश्र फे लेखों में हास्य विनोद का पुट सदा वर्तमान रहता था। 
लाला श्रीनिवासदास विपय के अनुरूप भिन्न-भिन्न प्रकार दी भाषाओं 
का प्रयोग कर सकते थे । 5/छुए जगमोहनर्सिह को रचनाओं मे दृश्यो 
के चित्रण तथा भावों के उद्घाटन का प्रयत्न लक्षित होता है। 


पंडित प्रतापनारावण मिश्र--थे भारतेंढ़ु जी को अपना नेता' 
मानते थे तथा उन पर असीम श्रद्धा रखते थे। हरिश्चंद्र जी को इन्होंने 
पूज्यपाद तक लिखा है | एक बार उनसे मिलने पर उनके पेरों पर भी 
लोट गए ये । दरश्चद्र जी के निधन पर इन्दोने उदू में एक बहुत ही 
भावपूण कविता लिखी थी जिसकी दो पंक्तियाँ ये हैं: -- 


घनारठ की ज़मी नाज्ञा है जिसकी पायबोसी पर | 
अ्रदव से जिसके श्रागे चख' ने गर्दन भ्ुकाई है । 


ये भारतेंद जी की शैली को ही आदशे मानते थे । पर इनकी शैक्षी 
वास्तव में उनसे बहुत भिन्‍न हुई है। भारतेंदु जी की शैली में एक गंभी- 
रता, स्निग्धता तथा सरसता मिलती है। मिश्र जी की शैली में विनोद 
तथा मनोरंजन की सामग्री अधिक पाई जाती है। मिश्र जी वैसवाड़े 
के रहने वाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनकी भाषा पर पश्चिमी अवधी 
का कुछ-छुछ प्रभाव अवश्य पढ़ा है। पर यह प्रभाव यों दी इनकी भाषा 
पर नहीं पढ़ गया है। ये समझ बूफकर अपनी भाषा में प्रांतीयता रखते 


हा 


है 


| 
है 
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थे | इनकी गंभीर भाषा से यह बात नहीं है पर विनोदपूर्ण लेखों में 
यह विशेषता प्रायः लक्षित होती दै। वेसवाड़ी सुद्यावरों तथा कद्दावतों 
का भी इन्होने प्रयोग किया है। जैसे--धूरे के लत्ता विने कनातन क 


* हौल बाँधें, खरी बात शहिदुल्ला कहें, सबके जी तें उतरे रहे, मुँह विच- 


काना, पख निकालना आदि । प्रांतीय शब्दों का भी इन्होने प्रयोग किया 
है, जैसे-टेव ( स्वभाव ), सेंतमेंत ( विना मुल्य ), खोखियाना ( कुंद्ध 
होकर बोलना ) । ये संस्कृत के शब्दों को प्रायः हिंदो फे उचारण के 
अनुरूप लिखा करते थे, जैसे-रिपि, रिपीश्बर; रितु आदि । मुद्दावरों 
तथा लोकोक्तियो का प्रयोग इनकी मांषा की विशेषता है। प्रांतीय लोको- 
क्तियो की ओर इनका भुकाव अधिक था। पानी पानी होना, आपे से 
बाहर होना, धोखे की टट्टी खड़ी करना आदि इनके मुद्दावरो के कुछ 
उदाहरण हैं। ये 'लेखणीः 'ओऔगुण' आदि प्रयोग भी कर दिया करते 
थे । इनके भए! आदि प्रयोगों की प्रवृत्ति कोई ऐसी विशेषता नहीं है जो 
'इन्हें उस समय के लेखकों से अलग करती हो। पं० बदरीनारायणु 
चौधरी, पं० बालकृष्ण भट्ट आदि सभो लेखको में ऐसे प्रयोग मिलते 
। उस समय के उद्द-लेखको ने भी 'हुआ' के रहिए 'भया? लिखा है। 
इनक नज्राह्मण पत्न में हास्यविनोद, देशभक्ति, देशी कपड़ा, साहुभाषा 
महत्त्व इत्यादि अनेक विपयो के लेख निकला करते थे । इसके छुछ लेखों 
हे शीपको से इलके बिपयो का पता लग सकता है। इनमें से ऋुछ ये 
४- घोखा', बालक), युवाचस्था?, दाँत भा, “८”, 'द, खड़ी वोली 
का पद! भरे का सारे शाह सदाए, पंच परमेश्वर! इत्यादि । इनके 
- लेखों में से दो उद्धरण दिए जाते हें:-- 

“दुघर आपने जब से स्कूल में पाँव रक्‍्खा ठमी से विलायवी दल्लुओ्री के 
व्यवद्वर को लत डाल के खर्चा घदा रखा है। यों लेक्चर देने में चाटे जैसी सुन 
लीजिए, पर बर्ताव देखिए तो पूरा लात समुद्र के पा( का पाइएगा | इस पर भी 
ऐसे लोगों दी संख्या एस देत में प्रद बहुत नहीं है, जो घाए घूपे उिना फ्पना 
तथा अपने कुढुख फा पालन कर रुक्ते हों। इससे याद खाइप को मी पेढ के 


सए झूछ स्रना परता हे पीर जुठछ ने पर सपदे नेघग्खेयमे इपनी 
दिए झुछ नए ता ऐ, सो प्रौर छुछ न हर उपदे हैं, ने हरले मे धन: 
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इज्जत सममते हैं, अतः ऐर फेर कर नीकरी दी की शरण यूमतो है। वहाँ भी 
काले रंग के फारण इनकी विद्या घुद्धि का उचित शादर नहीं |” 

/सहृदय सुद्ददूगण शआ्रापस में श्राप श्रापकी चोली बोलते भो नहीं हैं। एक 
इमारे उदृंदाँ मुलाकाती मौपिक मित्र बनने फी श्रभिलापा से श्ाते जाते थे, पर जब 
ऊपरी व्यवव्गर मित्रता का सा देखा तो हमने उनसे कटष्टा कि बाहरी लोगों के 
सामने की बात न्यारी है, श्रफेले में श्रयवा श्रपनायतवालों के श्रागे आप श्राप 
न किया करो, इससे मिन्नता की मिनमिनाइट पाई जातो है । पर वह इस बात 
को न माने, एमने दो चार वार समझाया, पर वह “श्रा५” थे, क्‍यों मानने लगे ! 
इस पर हमें कुँकनाइट छुटो तो एक दिन उनके शआते ही और “श्राप” का शब्द 
मुँह पर लाते ही इमने कह दिया कि आप की ऐसी तैसी | यह क्‍या बात है फि 
तुम मित्र बनकर हमारा कहना नहीं मानते १ प्यार के साथ तू कहने में जितना 
मज़ा श्राता है उतना बनावट से आप साँप कहो तो फमी अपने में नहीं आने 
का । इस उपदेश को वह मान गए ।? 

पंडित बालकृया भटट ने संवत्‌ १६३३ में अपना हिंदी प्रदीप” 
निकाला | इनकी शैली प्रतापनारायण मिश्र की शैली से कुछ-कुछ मिलती 
थी । विनोदपूर्ण वक्रता इनके लेखो में भी मिलती है। ये आलंकारिक 
शैल्ञी के पक्तपाती प्रतीत द्ोते हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेत्षा इत्यादि अलंकारों 
का प्रयोग इनके गद्य में बराबर मित्ञता है। इनका “चंद्रोदय” नाम का 
लेख तो रूपक, संदेह. उत्मेत्ा आदि से भरा हुआ है। एक उदाहरण+-- 

“अ्रथवा यह कालरूपी भोत्रिय ब्राक्षण के नित्य जपने का श्लोकार मझ्ामंत्र 
है, या अंधकार महाराज के हटाने फा अंकुश दे; या पिरहिणियों के प्राण कतरने 
की केंची हे, अथवा “इंगार-रस से पूर्ण पियरे के खोलने की कुजी है, या 
तारामीक्तिकों से गुये हार के बीच का यह सुमेर है, ग्रथवा जगम जगत्मात्र फो 
डसनेवाले अनंग-भुजग के फन पर चमकता हुआ मणि है, या निशा-नायिका के 
चेहरे की सुस्कराइट है, या सध्या नारी की काम-केलि के समय में उसकी छाती 
पर लगा हुआ नखचक्षत है, अ्यवा जगज्जेता कामदेव का घनन्‍्वा है, या तारा 
मोतियों की दो सीपियों में से एक सीपी दे।” 

शब्दों के प्रयोग की दृष्टि से हम भट्ट जी की तीन प्रकार की शैलियाँ 
पाते हैं । एक संस्क्रत प्रधान होती थी। दूसरी उदँ की ओर कुछ-कुछ 
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भुकती हुई। अपनी तीसरी शैली में वे विदेशी शब्दों का अधिक प्रयोग 
करते थे । संस्कृत प्रधान शैली में आलंकारिक प्रयोगों की विशेषता है। 
उदू-मिश्रित शैली मे वे साधारण विपयो पर लिखा करते थे। मुद्दावरों 


का प्रयोग अधिक करते थे। मुहावरों का प्रयोग जितना इन्होने किया 


न्‍रँ 


है उत्तता उस समय के फम लेखऊों ने किया | आज कन्न के हिंदी-लेखक 
तो मुद्दावरों की ओर से प्रायः उदास ही रहते है| इनकी संस्क्रत-प्रधान 
भाषा इस प्रकार की होती थी :-- 

५शन्ति और छुमा के यह आधार थे, तृष्णालता-गदनवन के काने को 
मानो ऊठार थे, अ्रशान तिमिर के हटने को सहस्ताशु थे, हठ श्रौर हुराम्रद 
आदि मह्क्ूर ग्रह के अस्ताचल थे; उदार भाव के द्ृदय ग्रिरि ये | क्षमा और 
उपशम मद्याइक्षु के मूल ये; धर्म की ध्वजा, सत्पय के दिखझानेवाले, शौल के 
सागर, सीजन्य सुमन फे कुसुमाकर थे ।” 

उनकी मिश्रत मापा नाइत्तिफाकी, खासखूसियत, अद्धहद, सिपा- 

/दियाना, किला जाहिरिदारी, सोतकिद, खामखाह, संजीदगी. नाज़नखरा 
चेतकल्छुफी, हिमाकत, गिल्ला, शिकवा इत्यादि विदेशी शब्दों का 
प्रयोग साधारण वात थी । यह विदेशीपन फारसी अरबी के शब्दों तक 
ही सीनिति न था अंग्रेजी के शब्द भी प्रायः आते रहते थे जैसे-- 
#त005७०४१ 50609? ४ 5६50875व१ “(ाद्वात्ररंटए! "जया 
पी00 ४एठजआाणोंए? ५४379 60 ९००णाए७४७8६०7” इत्यादि । इनकी 
इस प्रकार फी भाषा ऐसी होती थी :-- 

“चंद फे उपदेश का असर बरे बाबू पर कुछ ऐसा हुआ फि उत्त दिन से यद्द सब 
सोहदत-सगत से मुट्नोए अपने काम में लग गया | सवेरे से दोपहर तक कोठी रा सद 
काम देखता भालता था; और दोपट्र के दाद दो बजे से इलाकों का सव वंदोहस्त 
करता था। ददूव घोर तहसील वी एक एक मद झुद प्राव शौँचठा या। उजदे 
प्रातामियोसे दिलाना दे प्रौर उनकी यथोचित उद्ययता कर रिर से दसाता था ॥0 

पंयपि इन दोनों बाइग्रो की ल्लॉज का पानी दरक गया या, छरम प्रीर दया 

मो पीछ्ठे ये, का+-प्रकाय में इन्हें छुद्ध उमेद्द न रहा, घृथता 


प्रयालीनतदा 
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शस मिण्दि भ्ण खपत थे न 4० अप शब्दों र्ाज्स अत्छ बकरे प्र्योग 
से भापश्द भाफ से उच्जत के शब्दों का ददसम रूप से प्रदोण 
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करने का उन्हे आमद नहीं था। इस प्रकार के तद्नव रूपों का वे सदा 
प्रयोग कर दिया करते थे जेसे गुन-ओगुन, मिठास, परख, घिन, लिक्षार 
तरुनाई, साखी इत्यादि | सूक्तियो के प्रयोग की ओर भी इनकी रुची 
थी। संस्कृत, पारसी, अंग्रेज़ी इत्यादि की सूक्तियाँ इनकी भाषा में बरा- 
बर सिलती दें । (कमी-कभी वे संस्कृत के 'ओर 'अरची फारसी के शब्दों 
को एक साथ दही रख दिया करते थे । यह्‌ कभी तो या? लगाकर द्वोता 
था और कभी थुग्मरूप में जेसे--अपव्यय था फिजूलखर्ची, सोह- 
बत संगत” | लोकोक्तियो का प्रयोग इन्होंने कम द्वी किया है; नाऊ ब्राह्मण 
हाऊ, जाती देख गुर्राऊ', ऐसी घरेल कहावत्तें उनकी भाषा में मिल 
सकती हैं । शव्दो को ध्वनि के अनुरूप दोहराने की प्रवृत्ति भी इनमे थी; 
जेसे देखना-भाकष्नना, गवार-सवार इत्यादि | 
जिस प्रकार पडित वालकृष्ण भट्टजी 'हिंदी-प्रदीप” लेकर जनता के 
सामने आये थे उसी प्रकार उपाध्याय पडित घद्रीनारायण (प्रेमथन) 
अआनंदकादंबिनो” लेकर 'आए। इनकी भाषा दो प्रकार की है | अपने, 
झारत-सौसाग्यः नाटक आदि में इन्होंने उर्दू मिश्रित भाषा का प्रयोग 
किया है। अपनी पत्निका में ये सस्क्ृत मिश्रित भाषा का प्रयोग किया 
करते थे । इनकी भाषा में स्वाभाविकता कम है, वतावट तथा ऋृत्रिमता 
अधिक | सीधी-सी बात को घुमा फिराकर शचब्दाडवर के द्वारा कहना 
इन्हें अधिक रुचता था। इसे हम भापा का सजाना नहीं कह सकते। 
यह एक व्यक्तिगत विशेषता थी जिसका न तो काव्य-सोंदर्य की दृष्टि से 
कोई महत्त्व है, न व्यवहार तथा उपयोगिता की दृष्टि से | गद्य में शब्द- 
मैत्री का भी ये ध्यान रखते थे। ईशा की मापा की तरद्द इनकी भापा में 
तुकबंदी भी रद्दा करती थी । एक बार पंडित रासचंद्र शुक्त से इन्होंने 
फॉम्रेस में दो दल हो जाने पर एक नोट लिखने को कह्दा। शुक्त जी की 
प्रदृत्ति चनावट तथा व्यथे के चमस्कार विधान की ओर नहीं थी । इनके 
लिखे हुए नोट के एक वाक्य में उपाध्याय जी ने कुछ परिवतेन करवा 
दिए और उसको इस प्रकार बनवा दिया--“दलों की दलादली में दल- 
पति का भी विचार अद्यावधि दल्लदक्त में पढ़ा है !” अपने नाटकों में भी 
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इन्द्रोने दो प्रकार को भाषाओं का प्रयोग किया दे। 'मारतसोमाग्य” से 
एक उदाहरण दिया जाता है :-- 
“दे समस्त जन जो सर्वताधारण के कामों श्रौर राजप्रबन्ध में जानकारी 
६ भाप्त करने के उत्कठित हैं; अपने उस जानकारी की विशेष षृद्धि करें; श्रौर 
: अपनी भूलों को सुपारे, और परस्पर सम्मिलन से तुच्छ ईर्पा, ६ प, दुष्ट विचार 
को अ्वण, मनन श्रौर स्त्रीकार करने और कराने में वैयंवान, हो परम मैत्री युक्त 
मनोजित्‌ हो, प्रसक्षता के प्रकाश करने में भी शिक्षा लाभ करें | श्रीर इस प्रकार 
से वे ऐसे सुशिक्तित कर दिये जाये, जो ययार्थ में पार्लमेंट महासभा के सम्यों 
के समान धादानुवाद करने के योग्य वन जाये ।” 
इनके नाटकों की उद्‌ -मिश्चित भाषा प्रायः इस प्रकार की हुआ करती 
थी :-- 
/हुजूर क्या करे जब वहाँ से निकाल दो गई, श्रगयर फिर देख पढ़ती तो 
घस उन्हीं सरदारों का ्वाल होता । उस एजुकेशन की बला को रौशनी में 
“छिपना मुतलक्‌ मुहाल हो गया; श्र फिर लाजबाप तिलिस्मों के आ्रागे किसी 
फा कुछ चलता भी तो न था, श्रलाक्षजुलक्रयास उस मेम मुसम्मात पालिसी का 
सो कद्दना ही क्या या गोया जादू की पुतली थो |” 
अपनी आतंदकादंबिनी” सें ये इस मकार की भापा लिखा करते थे:ः- 
इस बार कांग्रेस का श्रधिवेशन भारत-राजघानी कलकते में होगा, इसी फे 
सिद्धान्त और कार्य प्रणाली के परिवतन के विषय में बंगाल में घोर मतमेद 
उपस्थित हुआ है| क्योंकि बाईस वर्ष प्रय्यत देश शासन आदि फे सुधार के 
विषय में घारम्बार भारत साम्राज्य से जो प्रार्यनाएँ की गई उसका कुछ फल 
| होते न देखकर प्रजा का अधिकांश दल इताश होकर अत “भपने ही मरने में 
गे देखने”? का स्वप्न देख रह्य हे । इसी से श्व वह कोई प्रार्थना भारत 
साम्राज्य से न कर फेवल झपने ही बाहुअल से ऐसे उद्योग में लगना ठचित सम- 
भत्ता है, जिससे सिंदि में न तो अधिक संदेह और न परमुखापेद्ी होना पढ़े ।”? 
आलनंदकादंविनी फे समाचार मी फमी-कभी अनुप्रास चुक्त भाषा में 
निकलता करते थे । एक उदाहरण :-- 
“प्ीमाव मधाराज--लेफ्टनेन्ट गवनेर भो आए, शिकार के घद्ने उँगल 
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में भी मगल मचाए | पद्ाप्रों पर मी बाजार लर्गी, स्पानिक राजकर्मचारियों 
फी खैरखाहियाँ जगीं | कुछ लोग जो एसखाए तो अनेक वेगार से बिल्लाए 
नगर के याउनहाल में श्रेड़त का तदवीर मी हुआ |” 

इस पत्रिका की साधारण सूचनाएँ भो विनोदपूण हुआ फरतो थीं । 
सबत्‌ १६४२ की एक सूचना देखिए.-- 

“हम लोगों की यद्द इच्छा थी कि व में कादम्बिनों के दो मेष साधारण 
रूप से न हो, विशेष शुझों से सुसज्जित हुश्रा करें श्र्थात्‌ भावण फाल्गुन के, 
परन्तु विलम्ब के कारण यह फाल्युन का मेघ होली के योग्य लेप से यथार्थ 
भपित न हो सका । ग्राहक गण बहुत हस योढ़े ही में बस करे ।7 

” और यदि योग्य समझ दाम देना भी आरमभ कर चलैं, जिससे परलोऊ में पापी न 
सममे जाँयगगे, क्योकि नव मह्दीने हे गये अ्रव ते प्रसव की श्रवधि भी पूरी हो गई |? 
दिल्ली के लाला श्रीनिवासदास मादठुभापा के अनन्य उपासको में 
से थे । ये स्वयं भो काय करते थे भ्ोर दूसरों की भी उत्माहित करते थे। 
एक बार ये पडित प्रतापनारायण मिश्र से मि्नने गए ओर उनके चरणों 
पर एक असर्फ़ा निकालकर रख दी । मिश्रजी स्वामिमानों प्रकृति के थे, 
उन्होंने समझा कि हमें तुच्छ त्राह्यम समझकर यह द्‌ न दिया जा रहा 
है। जब मिश्रजी विगड़ने लगे तो लाला श्रोनिवासदाम ने बड़ी विनम्नता 
से करबद्ध द्वोकर कहा “सगवन्‌ ! मैं तो माहृभापा के सद्र पर अक्षत्त 
घढ़ाता हूँ? । इनके लिखे हुए तोन नाटक तप्तासंवरण, संयोगिता सवयंवर 
तथा रणघीर-प्रममोहिनी हैं । परीक्षागुद नामक इनका एक उपन्याप्त भी 
है। 'सयोगिता-स्वयंचर' की पडित बद्रीनारायण चौधरो ने बढ़ी कठोर 
समालोचना की थी। इनके नाटक किस कोटि के हैं, यह आगे नाटकों के 
प्रसंग में कहा जायगा । तप्तासंवरण तथा रणधीर प्रेममोद्दिनी की उस- 
समय बढ़ी प्रशंसा हुई थी । तप्तारंवरण को भारतेंदु जी ने “दरिश्चंद्र- 
मैगजीन! में निकाला था तथा इसका गुजराती अनुवाद गुजरात के बुद्धि- 
बद्धंकः पत्र में प्रकाशित हुआ था । इनकी भाषा के उदादरण स्वरूप प्राय: 
परीक्षागुरु की भाषा उपस्थित्त की जाती है परंतु इस उपन्यास की भाषा 
क्ेखक को साहित्यिक भाषा नहीं है। इन्‍्द्रोंने अपनी भूमिका में स्वयं 
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लिखा है कि “दिल्ली के रहनेवाल्नों की साधारण वोलचाल पर ज्यादः 
दृष्टि रक्खी गई है।” दिल्लीवालों का जैसा उच्चारण है उसा के अनुरूप 
उसकी भाषा है। उसमें उनके, इस्क्री, कोन्सा ऐसे प्रयोग वराबर मिलते 
९। दिल्लीबाले 'में' का उच्चारण कुछ खींच कर करते हैं इसीलिए 'में? के 
लिए सदा 'में! लिखा गया है। 'बोलने का श्याव नहीं पडता?, कॉँटा 
कसके है.” 'सोदागर से पूछा”, इत्पादि प्रयोग दिल्ली प्रांत के ही हैं । 
इस उपन्यास की भाषा इस प्रकार की है; -- 
द्वाय | हाय | तुम यह क्या कहते हो ? सदनमोहन पर तझ्ाज़ा हो गया। 
सुमने यद वात किस्से सुनी ! में चाहता हूँ कि परमेश्वर करे यद बात झठ़ निऊले |? 
लाला प्रजफिशोर इतनी बात कहकर दुःखसागर में ट्ूब गए, उनके शरीर मे रिजली 
का सा एक झटका लगा, श्राँज में आँसू भर आए, हाथ पाव शिथिल हो गये। मदन- 
मोहन के प्राचरण से बढ़े दुःख के साथ वद यद परिणाम पढहिले ही समझ रदे ये । 
. अपने नाटको में इन्होने संस्कृत नाटकों की उस शेल्ली का पालन 
कया है जिसमे प्रत्येक पात्र अपनी भाषा चोलता है । उदाहरण के लिए 
रणधीर-प्रेसमोहिनी के लाला सुखबासीलाल उद्‌-मिश्रित भाषा में बोलते 
है, चौचे जी अपनी इंदावनी भाषा में बोलते हैं तथा नाथूराम मारवादी 
घनिया अपनी मारवाड़ी बोली घोलता है। श्रीनिवालदास ने सम्मानित 
पात्रों फे द्वरा जिस सापा का प्रयोग करवाया है. उसे हम लाला साहब 
की निजो भाषा के बहुत पास पहुंचा हुआ सान सच्ते हैं । डदाहरण-- 
जोषन ( घू मुझे कृतप्न मत समझ, में ऋृतम हूँ। मेरे हदय में बोधकी 
आग घघकती है, मेरे मनमें मित्रक्के प्रोते महऊतो है, मे तैरिया को तिनके 
“पर पानता हूँ | मैं जगतऊे अ्रपप्ररो मौतसे इंद्र मानता हैँ। ये लड़ाई 
# दाजा मेरे मनकी उमंगछे चौगुदा बशठा हैं| लद्धाईने विद टोना हमारे 
झलको कलंक तगाता है, तौमी तेरे लिए, तेरी प्रसन्नताे लिए वू को दोम 
सन रूर दाजोंके पानी हूँ। में डयने प्रायोने बदझर उस प्रौर जनते दटएकर 
धमजे समकाग हूँ तौमी तेरे लिए भेरा धर्म जाय दो जाते, तेरी मर्जी पिला 
मो फेई दाम ने करूंगा | 
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जमा खर्च करना, कागज के घोड़े दोड़ाना, लट॒टू होना इत्यादि छुछ 
उदाहरण हैं। ये अँगरेजी शब्दों का भी प्रयोग कभी-कभी अपनी 
भाषा मे कर लिया करते थे। उदूं के प्रचलित शब्दो, जेसे वाकिफ, रुखसत 
शामिल तामील 'आढि का प्रयोग ये अनुचित नही सममते ये । इनकी+ «, 
भापा में मिठास तथा सुकुमारता हूं। सी बोली रणद्वित्यक रूप में 
प्रायः अपनी सिठास खो देती है । जिस प्रकार को रूखी-सी भाषा हम 
पत्रिकाशं में देखते हैँ उस प्रकार की दिल्ली तथा मेरठ में नहीं बोली 
जाती । दिल्ली की वोली ४ मिठास हे। यही मिठास हमें लाला 
जी की भाषा में मिलती है । 

मध्यप्रदेश के विजयराघवगढ़ के राजकुमार ठाकुर जममोहनपिह 
जब अपने 'अध्ययन के लिए काशी आए हुए थे ठो हन्‍्हें भारतेदु जी के 
सपके में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था | इनकी प्रकृ/त भी भरतेंदुजी 
से मिलती थी। ये भी प्रेम-पथिक कवि थे। इनके हृदयपर भी सहाजुभूति, 
स्नेह, सुकुमारता आदि फोमल भावों ने प्रभाव डाला था । एक वात में 
ये भारतंदु जी से कुछ भिन्न दिखाई पढ़ते हैं। भारतेंदु जी के हृदय का 
रागात्मक सामजुस्थ केवल भनुष्यो के कार्यकल्ापों तक सीमित था। 
ठाकुर साहब प्रकृति के स्वच्छन्द्‌ स्वरूपों के सोंद्य पर मुग्ध थे प्राकृतिक 
हृश्यों का जैसा चणेन इन्होने अपनी रचनाओ तथा 'श्यामास्वप्न' नामक 
उपन्यास में किया दे वैसा उस समय के किसी लेखक ने नहीं किया, ये 
303 ३४ में 403 क्का ०० 38 8 करते थे। छोटे-छोटे 
वाक्यों की रचना र इनकी रू ' 
सक्ती, जिस्में आदि प्रयोग इनके लिए साधारण हे थी सम शब्दों रे 
का भो प्रयोग इन्द्रोंने किया है। जैसे परग ( पैर ), चिरीरी, भरखि)- 
( बोली ) खीस ( जेब ), व्यारी ( रात्रि भोजन ) आदि | मुहावरों का 
भी ये प्रयोग किया करते थे, जैसे--आँख लगना, बात काटना, संग 
जोहना, जी दृक-दुक होना।आदि । इनकी भाषा पर क्षजभाषा का भी 
प्रभाव पढ़ा। है. जिन सुकुमार विषयों को इन्होंने लिया है उनमें भाए। 
विषयों के अच्ुरूप हुई है। उदाहरण: - 

“इसके एछ्धिण विंष्याचल सा अचल उत्तर और दक्षिण को नापता भगवान्‌ 


लक 


ऊ 
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श्गहदव “णडव॒त्‌ करता हुश्रा विराजमान है। इसके पुए्य-चरण को घोती 
मोती की माला ऊ नाई मेकलकन्यका बहती दें। यह पश्चिमवाह्ििनी जित्फी सत्नसे 
विलग गांत है, श्रपनी बहिन तापती'के साथ होकर विध्य के केदरों की दरी मे तप 
: करती, दूर्य ऊे तप से तापित, सौतों के सदश अपने बहु वल्‍लम सागर से जा मिलती 
है। नंद के दक्तिण दर्डकारण्य का एक देश दक्षिण कोशल के नाम ने प्रसिद्ध ऐ | 
“यहाँ पहुँचते ही उनकी आ्राँखें कोने २ दौडी मार्नों म॒ुके ही हँदती थीं--मे 
ऊपर की खिरकी से उन्हें निटारती था वे तो घोड़े पर धे। खोर में हघर उघर 
देखा--फोई न दिखा तय अपने कलेजे से पलाश की डार मय गुच्छे ते मु हाथ 
से चीका दिया--न्रोले कुछ नहीं पर चार श्रॉफ दो गई--हिये से हिप्रा दूर दी से 
मिल गया--ललाट खुजाने के श्सि मुझे प्रग्गमम किया इन्दा को देख हँस पटे |”? 
पडत अ्रंविछादच डवात उच्च कोटि के संस्कृत के विद्वान थे । 

इन्हें आयेसमाज का प्रचार समुचित नहीं प्रतीत हुआ । ये सदा प्राय- 
समाजियो का विरोध करने तथा सनातनधम का प्रयार करने से लगे 
रहे । प्रवतारमसीमांसा, सूत्तिपूजा इत्यादि पुस्तके इन्होंने सतातनथमम पर 
लिखीं | इनके अतिरिक्त आश्चयं-बृन्तांत नाम का एक उपन्यास भी इन्दोने 
खा है ज्लिता नाटिका, गोसकट नाटक इत्यादि भो इन्होंने लिखता । 
दुयानद-पारिडत्य-खंडन नामक पुस्तक में इन्होंने वड़ी योग्यता से स्वार्सी 
जी की भाषा में अशुद्धियाँ निकाली हैं। इनके एक आाधघ प्लेस फो देख- 
फर इनकी भाषा के विपय में कुछ लोगो ने जो सम्मति प्रक्‍्ट की है बह 
ग्राए नदी है। यह कहना कि इसको भाषा पंडिताझू तथा गॉवारु: हे ठीऊ 
मैं है। इस प्रकार के प्रयोग उस समय के प्राय: सभी लेखक्तो में 


« मिलते हूँ । इनकी भापा में उच्च विपयो के प्रतिपादित करने योग्य गंसी- 


रता है। ये बहुत लंदे-लंवे चाक्य लिख ले- थे, पर कहीं मी शिधिलता 
हूँ पाने पाती थी ओर न कहीं वाक्‍्यों का अन्वय विगड़ता था | 
उरापग्ण दिए जाते हैं: 

से रूपके मो रुखे में एंडी दर लगाना नहीं घाटा घोर पाएने से 
एप पोना ठक नहीं घाता उस लपके जे दिखुद्ध दुग्ध ऊे लेन ऐसे फोगल हडय 
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स्कूल में पहुँचे कि देसादेसी पेंपिल चायना तो पहला लेसन्‌ सीखा श्र चाह्टे हिंदू का 
लड़का मुसलमान के लबके से पेंसिल ले श्रौर चाटे श्रोत्रिय ब्राद्यय का लग़का 
घोदी फै घच्चे से ले, पंसिल चाटने के समय कुछ सोचें विचारे सो क्यों १ अब 
यस्सर नोसर का सर्यठा लेते सरसराफर ऊँचे से ऊँचे दर्जे तऊ पहुँच गए पर अपने 
अपने घमम का कुछ भी मरम न सममा। हाँ यद उन्नति अवश्य भद कि पहले लिफाफा 
बद करने को गोंददानी या पानी हूँ ढना पदता था सो श्रय तो चट हाथ होंठ पर 
फेर थूक लगाया झौर बन्द किया |?! 

“म ऊघर फिर तो देखा कि हम लोग धूम कर पद्दाए की जड़ में श्रा गए, 
हैं, श्री जिस चेला बाबा को मार्य दिसलाने को संग लिया था वही लोगों से कह 
रहा दे कि अत्र सावधान होकर चढ़ो | वहाँ से सिर उठाकर मेने पद्ा़ की चोदी 
को ओर ताका तो श्रपूष शोमा देख पी कि जैसे पद्ाय थ्राकाश को घूम रहा 
हो। वह तो अ्रपनी समर में पहाड़ पर चढ़ने के मार्ग पर हम लोगों को लाया 
था पर देखा तो मार्ग क्या था, पुरसा पुरसा ऊँचे ढोके ये ।” 

उस समय के अन्य हिदी-लेखको में अलीगढ़ के घाबू तोताराम ची० 
ए०, विहार के पडित केशवराम' मट्ट, पंडित राधाचरण गोखामी, पंडित 
मोहनलाल विष्णुल्ञाल पठ्या, पडित भीमसेन शर्मा, पं० दुर्गाप्रसाद 
मिश्र, पं० सदानंद्‌ सिश्र, बाबू रामकृष्ण वर्मा आदि के नाम भी उल्लेख्य 
हैं। बावू रामकृष्ण वर्मा ने 'भारतजीवन? के सपादन के अतिरिक्त बहुत? 
से नाटक तथा उपन्यासों के अनुवाद भी प्रस्तुत किए ये | अपने अछु- 
वादों में हिंदी के स्वरूप की रक्षा का ये सद्स ध्यान रखते थे । इनके 
अनुवादों की मापा इस प्रकार की होती थी.-- 

“अरब इमारी मनोकामना सिद्ध हुईं। तो इस आँधी के आरभ होने के पूर्व/ 
ही मेरा यहाँ से हट जाना ही उत्तम है। इस विषय में आप लोगों का अनुरोध ९ 
इमारे प्रति उचित नहीं है। देखो, हम बृद्ध तपस्वी हैं, और आप सबी देवनारी 
हैँ। आप लोगों में सवपिच्षा कौन श्रधिक सुन्देरी है यह निर्णय एम से नहीं हो सकता, 
अतएव इस कनकपश्न को हम, यह देखो, भगवान्‌ विंध्याचल के श्टग पर रख देते हैं । 

इन लेखकों के अंत में बावू राधाकृष्णदास का भी नाम ले लेना 
उचित होगा । इन्द्रोंने आरंभिक काल में ही लिखना प्रारंभ किया था 
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ओर मध्यकाल तक लिखते रहे ) इनऊछी रचानाएँ 'सरस्वतो” आदि में भी 
निकलतो थीं । इनकी भाषा बहुत प्रीढ़ तथा व्याकरण सम्मत है । च्युत- 
संस्कृति दोप जो उस समय के प्रायः लेखकों में मिलता है इनकी भाषा 
में नहीं पाया जाता। जीवनचरित्र, इतिहास, नाटक इत्यादि अनेऊ 
विपयों पर इन्द्रोने लिखा है | दुःखिनी वाला, मद्दारानी पद्माउती, सती 
शताप, महाराणा प्रतापसिदद,: इनके प्रसिद्ध नाटक हैं । सठी-प्रताप का 
प्रारंभिक भाग भारतेंदु जी ने स्वयं लिखा था। इनकी प्रजभापा की 
कविताएँ भी सुंदर होती थीं । इन्होंने 'रहीस' के दोहो पर कुंडलियाँ 
भो जोड़ी है। इनके गद्य का एक उदाहरण दिया जाता हैः-- 

“इन दिनों भाषारसिक समा में इस बात फो चर्चा पैल रही दे कि मापा- 
कविता की भाषा क्या होनी चाहिए १ कुछ लोगों की सम्मति है कि द्रजभाषा दे; 
अतिरिक्त प्रचलित बोलचाल फी मापा में कविता हो ही नहीं सफती, श्रोर कुछ 
करते हूँ कि प्जमापा की कविता हिन्दी भाषा की कविता ही नहीं है, वद फेवल 


. एक प्रान्त की भाणु कविता कही जा सकतो है; कविता जब खड़ी चोली में होगी 


हु 


“लिए फोई पत्र तय तक 


विन 


पमी बद दिन्दी कबिता कइदाने योग्य होगी। मेरी समर में दोनों ही दलवाले 
कुछ भ्रम में हूँ |? 
सामयिक्र पत्र पत्रिक्ताएँ 
( संवत्‌ १६०२ से १६५४७ तक्क ) 
उस समय के प्रायः हिंदी के गद्-लेखक पत्न-संपादक भो थे। राजा 
शिवप्रसाद छे प्रसंग में उनके बनारस अखबार! के विपय से दहा जा 
है ५ यह पत्र उदूं झाननेवालो ही के काम का था। दिंदीवालों छे 


आई 
निया लोग नहीं निकला था | संवत्‌ १९०७ में चावू तारामोट्न 
| के उद्योग से छुघाकए ज्ास का पत्र काशी से निझखा । इसझे दो 
कप मर से चुंशी सदासुखलाल के संपादन से चुद्धिप्रकाश' सास 
वापन्र नि 5 ला। इसकी माया बहुत ठिझ्ाने ही दोतो थी, क्योंड्ि मुंशी 
> पु उनव के प्रसिद्ध दिदी लेखों में थे , इसके बाद भारदेंदु जग 


॥.#4 बकबक पु 
दाना “+ हैं+++-फ जज 9 अाड द्र्ल्पितत 
दाना अप पत्र--दददयमससथधा चनचुदधा, हारणचट-चाहेफा तथा झाला- 


१४5 
पा द्दी सिफ्छे जय सर दंदत्त्‌ के के. न के त् के न 
पर - निपक्षे। दंदत्‌ १६२८ मे पंटिद सदानंद के संपादक में 


£ ) 


| 
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अल्मोढ़ा अखबार” अल्मोड़ा से निकला था। कल्ऊत्त से सत्र से पहला 
पत्र चादू कार्तिकप्रसाद ने निकाला था। इसका नाम हिंदी दीप्ति प्रकाश 
था । इस पत्र के लिए बावू साहव को बहुत प्रयत्न करना पड़ा। कभी- 
कभी तो उन्हें लोगों को पत्र सुनाने तक जाना पढ़ेता था। इस पत्र से 
भारतेंदु जी भी कमी-कभी लिखा करते थे । विहार प्रांत से सबसे पहला 
पत्र 'विहार-वंधुः संबत्‌ १९२५ में निकला । इसके रापादक पंडित फेशव- 
राम भट्ट थे । इसकी भाषा व्याकरण की दृष्टि से तो सुंदर होती थी, पर 
भट्ट जी का कुकाव उद्‌-पदावली की ओर विशेष रहता था । कुछ दिनो 
के बाद यह पत्र साप्ताहिक से मासिक हो गया । 
संबत्‌ १९३४ में पंडित दुर्गोप्रसाद मिश्र, पडित सदानंद मिश्र, पंछित 
छोद्टलाल मिश्र ओर वावू जगन्नाथ खन्ना के उद्योग से कलकत्त मे 
“भारठमिन्न कमेटी! क। संगठन हुआ ओर 'भारतमिन्नः पत्र 57 प्रकाशन 
प्रारंभ हुआ। जब पंडित छोट्लाल मिश्र इसके संपादक थे तो भारतेदु 
जी भी इसमें कभी-कभी लिखा करते थे । इसी वर्ष ज्ञाहौर से पडित 
गोपीनाथ के संपादकत्व में 'मित्रविज्लास! नाम का एक साप्ताहिक पत्र 
निकला । इसके विषय प्राय, धार्मिक रहते थे पंजाब प्रात में हिदी-प्रचार 
के लिए इस पत्र से बहुत काम हुआ । इसके पहले पंजाब मे वावू नवीन 
चंद्र राय के प्रबन्ध से प्रकाशित ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका? थी। वाद 
नवीनचन्द्र यद्यपि हिंदी के पक्षपाती थे और स्वयं बहुत शुद्ध हिंदी लिख 
संकते थे, पर अपने पत्र के लिए उदृ-मिश्रित भापा ही रखना उन्होरे 
उचित समझा | इसका कारण संभवत्तः यही था कि वे तरह्मसमाज क 
प्रचार करना चाहते थे । प्रचार के लिए लोगों के रापके में आना 'आाब 
श्यक था | पंजाबी साधारण जनता उस समय हिंदी से विशेष परिचित 
नहीं थी। कक्षकूत से प्रकाशित द्वोनेवाले दो पन्नो का उल्लेख ऊपर हो 
चुका दे | संवत्‌ १९३५ मे वहाँ से दो प्रसिद्ध पत्र और निऊले। पंडित् 
दुर्गादत्त मिश्र के संपादन में 'डचितवक्ताः और पं० सदानद्‌ सिश्र के 
सपादन सें 'सार-सुधानिधि! । डचितवक्ता में उस समय के प्रसिद्ध विद्या 
के- शिखा करते थे । यह पन्न माठु्भाषा का पक्षपादी था। सारसुधा 
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निधि की भाषा वहुत ही परिमाजित होती थी । 

सबत १९३९ मे मिर्जापुर से पंडित वदरीनारायण चाधरो ने 
'आनंदकादंविनी? प्रकाशित करना प्रारंभ किया । हिंदी के दूसरे प्रसिद्ध 
'लेसक पंडित वालकृष्ण भट्ट संचत १६३३ से ही प्रयाग से दिदी-अदीप' 
साम का पत्र निकाल रहे थे | पंडित अंबिकादत्त व्यास का पीयूप-प्रवाह! 
( संवत्‌ १९४१ ) थोड़े ही दिन चल कर वंद हो यया | जिस चपे पं० 
अंबिकादत्त व्यास ने अपना पत्र तिकाला थ्व उसी वर्ष काशी का प्रसिद्ध 
पत्र 'भारतजीवन? निकल।। यह्‌ बहुत दिनों तक माठुभापा की सेवा 
फरता रहा । कई वर्ष बंद रहने के वाद इसका प्रकाशन अभी कुछ दप 
हुए फिर प्रारंभ किया गया था, पर यह चल नहीं सका | कानपुर स 
पडित प्रतापनारायण मिश्र के संपादन में ब्राह्मण (संवत्‌ १६४० ) नान 
फा पत्र निकला । इस पत्र की चर्चा मिश्न जी े प्रतंग में हो चुकी है। 
ए्समे देश-भक्ति, सम।जसुधार, साढुभाषा-प्रचार इत्यादि विपयो पर लेख 

--“निकलते थे । यह पत्र जनता की ज्ञान-बृद्धि के साथ-साथ मनोरजन भो 
किया फरता थ्य । 

(हिंदुस्तान! नाम का प्रसिद्ध पत्र पहले-पहल दंवत्‌ १६९० में इंग्लेंड 
से निकला क्योकझि इसके संपादक तथा संचालक राजा राम गलर्सिह् 
उस समय वही ये । ऊुछ दिनो तक यह्‌ पत्र हिंदी तथा अंगरेजी में 

लिपलता रद्या | टसके बाद इन दो भाषाओं के सापन्‍ताथ इससे चदू के 
लेख भी निऊलते थे । लव राजा साहब स्वठेश लौट जाए तो उन्दोंने 
इस पत्र छो देनिक रूप में यहाँ से निकालना प्रारंभ छिदा। इस पत्र 
«५ छा मुख्य विषय राजनीति था। इसकी राजनीतिक डटिप्पणियों रा 
देश में चाहत मठत्त्य था। झेंगरेजी पत्र भो हलके उद्धरण दिया ऋरते मे । 


थ्य 
[3 


एसके संपादरो में देश पूज्य स्व ० पटित मदनमोहन मालदीय बादू अमर - 
लाद चशदर्ती, काला घालमुइंद मप्त- पंडित प्रतापनारायण मिल ऐसे 
लोग रए दुके है। एन पत्रों से ले इुट् तो घोड़े दिन चलने के परुदाव 
घद ऐ गए । दहत से बहत दिनो तड़ साहमापा दी सेदा परने रऐे। 


अड च्यतिस्क्ति 7 ट> ब. हज ८5 हु हक 
का दो द्द्ध 4७० 9कफ ये. कपरलब्स्‍्जत० मकर 5 को ््टरना द्धारा जूक छ- कक 
ण्द्द् | -5४०॥।९ ४७४ “५ फझार एदद्ध राएच्दड झ श॒ ज्रू दान स्टपला “क्नट 
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ए। कलकसत से बाबू योगेशचंद्र बसु के प्रयत्न से हिंदी बंगवासीः 
प्रकाशन संचत्त १९४७ सें आरंस हुआ इसमें चित्र भी रद्दते थे । 
पत्र सनातनधम का पक्तपाती था | इससे ग्राहकों की संस्या सहसरों 
पहुँच गई थी। इस पन्न का इतना प्रचार था कि लोग 'चंगवासी? | 
द का अर्थ दी अखबार सममा करते थे | इस प्रारंभिक काल के प्राय” 
में वबई से वेंकटेश्वर समाचार (संवत्‌ १९४२ ) का प्रकाशन 
एस हुआ । ये दोनो पत्र अभी तक उसी रूप में चल रहे हैं । इन 
पर फे अतिरिक्त कुछ धार्मिक तथा जातीय पत्रिकाएँ भी निकली थीं। 
एक पत्र आयेंससाजियों के उत्साह से निकले थे। इनका क्षेत्र र्वाभा- 
कत:ः संकुचित था | 
नाटक तथा उपन्यास 

संवत्‌ १९३० में भारतेंदु जी ने अपना पहला मौलिक नाटक चैदिकी 
पा हिंसा न भवति! नाम फा लिखा। इसके पश्चात्‌ सत्य हरिश्चंद्र, 
श।वली, भारत दुदेशा, अंघेर नगरी, नील देवी, भेम योगिनी इत्यादि 
टफ इन्होंने लिखे | दिल्ली के साला श्रीनिवासदास ने रणधीर प्रेममो- 
नी, सयोगिता स्वयंवर और तप्तासवरण नामक तीन नाटक प्रस्तुत 
ए। पडित अविकादत्त ज्यास ने ललिता नाटिका, गोगकट नाटक 
गर भारत-सौभाग्य लिखे | भारत-सोभाग्य नाम का एक नाटक उछपा- 
॥य घद्रीनारायण चौधरी ने भी लिखा था । पडित प्रतापनारायण ने 
सकट कलिकौतुक रूपक आदि नाटक लिखे थे , नाटक लिखनेवालों 
सम्मुख एक विचारणीय प्रश्न था। अगरेजी नाख्यशैली संस्कत नाट्य- 
जी से स्वेथा भिन्न है। इसका कारण दोनों देशों की मिन्न-मिन्न 
रेस्थितियाँ हैं. जिनमें रहकर नाटकों का विकास हुआ है । जब वगाल्ली 
प्राज ऑंगरेजों के सपक में आया तो उस पर विलायती संस्कृति 

बहुत प्रभाव पढ़ा । बगाक्ियों ने अँगरेजों की नाव्यशैल्ी का 
तुकरण करना आरंभ किया। संस्कृत के नाठको में नान्‍्दी पाठ, 
ब्रघार को भ्रस्तावना, कवि-परिचय इत्यादि का बहुत विस्तार किया 
वा दै। सधियों इत्यादि के नियम भी बहुत जटिल हैं। भारतेंदु 
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हरिसचंद्र ने न तो संस्कृत की जटिल शेज्ञी का पूर्ण अठुमरण किया और 
न विलायती शैली को एक दम से अपनाया । उनका मार्ग दोनो के घीच 
का था। अपने बड़े नाटको मे प्रस्तावता की योजना वे वराबर किया 
, रे थे । छोटे-छोटे प्रहसनों में उन्दोंने उसकी आवश्यकता नहीं समझी । 
लाला श्री निवासदास ने अपने तप्तासंवरण नाटक में सूत्रधार आदि 
की योजना की है . इससे एक प्रेसकथा का वर्णन है जो 'रानी केतको 
की कहानी” तथा शकुंतला नाटक के संमिश्रण से वनी है । भेद इतना 
ही है कि यहों गौतम ऋषि संवरण ( नायक ) को शाप देते हैं। पाँच 
छोटे छोटे अंको में यह नाटक वहुत ही सुन्दर वना है। इन्दोने अपने 
रणधौर प्रममोहिनी नाटक में प्रस्तावता को योजना नहीं की है। इसमे 
पक ओर गभाक रखे गए हैं। यह नाटक अभिनय के योग्य भी वना 
। इसमें एक चहुत शिष्ट प्रहसत भी रखा गया है। यह प्रहसन भुझ्य 
कथा पर ऊपर से चिपका हुआ नहीं है। मुख्य कथा के साथ-साथ 
““डसके अनिवाय अंग की तरह झआरे चलता है । हात्य की बोजना संत्कृत 
नाटको में भो ठी 5 नहीं हुई । सस्क्ृत नाटकफार विनोद के लिए सबेदा 
प्रायः ए5 पेट त्रात्रण उपस्थित करते थे। यह रुचि बहुत भद्दी है। यह 
सब देखते हुए लाला श्रीनिवासदाल अपने नाटकों के कारण बहुत दी 
प्रशंसा फे योग्य है । इनका संयोगिता-स्वयवर नाटक बेसा नहीं दस 
ला । शनन्‍्ध नाटकछारो की कृतियाँ नाव्यकाल की दृष्टि से श्रधिक 
महत्व नहीं रखती । पंडित वदरीनारायण चौधरी का भारत-सोभार 
नाटक किसी छाम का नहा हुआ ह। इससे उच मिल्लारूर प्रायः ५९० कर 
झगनग पात्र ६ । 
इस समप्तथ नाटका का जो बाद भलाह उतका सुस्ध श्रय दा नर 
श्ब्स्च्द्र जा हइ। इस छडट्टात से दहत इल्ट सत्यता हाह एक अच्छा 
एॉनिनेता ही झक्णा नाटरूऋर हो सऊफता हूँ। रंगमसच दी आाबग्य- 


लि तथा बाठदाइदा[ मा दादर स॑ जाट दस सनन्‍य उकता हि 


| 

ने ३ दलिया के 
चारतत जे स्ूच उच्चछछचाद के आननंदां घी दालया छ | 
रस 


2288 


३ 


अप 
इ्ज्क्टर 
33 प्र ध्् 


९ 


7 


| हा 
निरंत्रण पर दे फपने संटल दो लिए दिए दर्ण गए ८ हा 
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ने कई नाटकों को तथा रचिदत्त शुक्त के बनाए हुए ठेवाजरचरित्र 
के का अभिनय किया था ' हरिए्चंद्र नाटक का अभिनय बड़ी ही 
रतो से किया गया था | श्मशान के अंतिम दृश्य पर लोगो में इतनी 
शा जाम दो गई कि अंगरेज रमणियो तक को आस पोछ कर 
गल्ननिचोड़ने पढ़ें थे। भारतेंदु जी की सफलता का रहम्य इसी बात्त 
है। हम चाहे तो यह कह लें कि भारतेंदु जी के नाटक उच्च कला 
दृष्टि से उतने सुंदर नहीं हुए परंतु हमे यह भो स्मरण रखन चाहिए 
भारतेंदु जी के इतने दिनों बाद तक भो हम छच्च कोटि के अधिक 
टक प्रस्तुत नहों कर सके हैं । जब तक हिंदीवालों फे पात्र अपना 
मंच नहीं हो जाता तब तक उच्चरोटि के अभिनय के योग्य नाटकों 
आशा करना केवल दुराशा मात्र है। भारतेंदु कात के अंत में 
रू राधाकृष्णदास के रूप में हम एक सफल नाटककार को पाते हैं। 
के मुख्य नाटक दु खिनी वाला, महारानी पद्मावती तथा महाराणा 
पपसिह हैं । महाराणा प्रतापसिंद नाटक उनके सब नाटकों में अधिक 
त्त का है । यह अभिनय के योग्य भी हुआ है। कई चार सफल्तता- 
क यह रंगमंच पर आ चुका है। भावोद्रेक को दृष्टि से भी यह 
कीटि का हे। भारतेंदु जी के सती प्रताप नाटक फो भी इन्होंने पूरा 
या था। भारतेंदु जी ने विद्यास्रुंद्र, पाखंड विडंचन, धनजय विजय, 
रे मंजरी, सुद्राराज़्स, नाटकों के अनुवाद भो प्रस्तुत किए थे। 
लीगढ़ के बाबू तोताराम ची० ए० ने अगरेजी एक नाटक का 
नुवाद केटो वृत्तांत नाम से किया था | 


॥। 


उपन्यास क्षेत्र में भी इस समय कुछ प्रारंभिक कास हुआ । हिंदी का / 
बसे पहला उपन्यास नो संभवत, 'शानी केतकी की कद्दानी” है। इसके (” 


द्‌ श्रीनिवासदास के परीक्षागुरु का नाम लिया जा सकता है। इसमें 
ज्ली के एक रईस की कथा बड्डे विस्तार से लिखी गई है। चरित्र- 
बत्रणु पर भी ध्यान रखा गया है। ठाकुर जगमोहनसिंह का श्यासा- 
प्रसी एक सुंदर उपन्यास है परंतु उसके पात्र संभवत” इस लोक के 
हों हैं। पंडित अविकादत्त व्यास ने सी आमख्वर्य वत्तांत” लिखकर 
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उपन्यात्तों से योग दिया | जैसा कि इसके नाम से ही ज्ञात द्वोता है. 
लोगों को चकित करने के लिए इसमें एक मनगढंत कथा लिखी गई 
है। बेंठे-ठाले मन बहलाव के लिए साधारण कोटि के पाठकों का मन्तो- 

, 'रंजन इससे हो सकता है| पंडित वालकृष्ण भट्ट ने 'सी छाजान एव 
सुजान! तथा 'नूतन ब्रह्मचारी' दो छोटे-छोटे उपन्यास लिखे हैं । राजा 
शिवप्रसाद गुप्त का 'राजा भोज का सपना? एक कहानी ही है। इसी 
समय में वेंगला के उपन्यास एवं नाटकों का अनुवाद भी प्रारंस हुआ | 
भारतेदु जी के फुफेरे भाई बाबू राधाकृष्णदास ने 'स्वणेलता?, 'मरता 
क्या न करता? के अनुवाद किए । पंडित प्रतापनारायण मिश्र ने राज- 
सिह, इंदिरा, राधारानी दि के अज्ुवाद देंगला से किए। यादू गडा- 
धरसिदद न॒बंगविजेता और दुर्गेशनंदिनी के अठुबाद किए । पंडित 
राघाचरण भोरवामी ने भी कुछ अनुवाद प्रस्तुत किए । 

---- पहां तक् तो साहित्यरचना की बात हुई। परंतु हिंदी-लेवको के 
सम्मुख फेवल यही अश्न नहीं था । लेखको के साथ-साथ पाठऊ उत्पन्न 
फरने की भी आवश्यकता थी । उर्दू के राज्रभापा होने के व्यरण शिक्षा- 
विभाग में दिदी को कोई महत्त्व प्राप्त न था। उददी की योर छोन नौकरी 
पाने की झाशा से भुकते थे । उर्दू के राजमापा ऐसे से ए दाठिनाई 
ओर थी | जन साधारण अपनी प्रार्थनाजो को न्याबाधिरुर्ण ते 
छंविधापूदक नहीं पहुंचा पाते थे । इसे लिए भी प्यंदोकहृद बरसे जी 
आवस्वक्ता थी। जन साधारण दो हिंद्दी से परिचित ठरदे के लिए 

गे केसे फेप्े उ्योग लिए गए इसका अतुमान पेवल इस दान ले उप सकता 

५7 “* कि जलऊत के बायू छादिब्प्रसाद उपने रम.चार-पत्र लोगों सो 


सनाने जाया परते थे । छोर सम 3६-०६ ध् 
सुनाने जाया परते थे | छार भा मन्ननभन्न नंगरों प्स 


56 2 न अर अपर+ 
कक ३ ॥।९ ४3 छान अभाव 
दिशा 


में फाये फर रहे पे 2 कह ब् क हेड 2! ह्प रे श् 
जा मे काय कर रहे थे | मेरठ के पंडित गरीब जो मे संदन 7१९३८ 


इ फास छोड तागरीग्रचयार 5“ अप औनलल डक किनल झे वडपम कप क् 
भे सदर कास दोड़ नाः अचार ही मो झरना घ्येय ददाया दल गाय 
7 अन्न हट 
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ही उद्योग का फन्न था। इन्दोने मेरठ में नागरो पाठशाला भी स्थाफ्ति 
की थी । यही नहीं; आस-पास के और भी बहुत से स्थानों मे इन्होंने 
भनागरी पाठशालाओ की स्थापना के लिए उद्योग किए। जिस प्रकार 
मेलॉ-तमाशो में ईसाई प्रचारक 'अपनो पुस्तकें लिए पहुँच जाते है. उर्स 
प्रकार गीरीदृत्त जी भी नागरी का मडा लिए पहुँचते थे। जेसे राम ये 
भक्तो से लोग प्रणाम के स्थान पर “जय सियाराम”? कहते हैं वैसे है 
इनसे लोग जय नागरी की? कहा करते थे । संचत्‌ १९४१ में दफ्तरों 
में नागरी के प्रवेश के लिए इन्दोने एक मेमोरियल! भेजा था | 


रंगमंच के द्वारा भी हिंदी-प्रचार का उद्योग किया जाता था। वाद 
हरिश्चंद्र, पंडित प्रतापनारायश मिश्र, राय देवोप्रसाद पूर्ण ऐसे लोग हिंद 
नाटकों के प्रचार की पवित्र कामना ही से अभिनय के लिए उतरते थे 
संयुक्त प्रात के अतिरिक्त अन्य प्रांतों में भी हिंदी पाठक उत्पन्न होने लगे 
थे। बंबई ऐसे दूर प्रात में वेंकदेश्वर पन्न का प्रकाशन ही इसका प्रमाए 
है। कलकत्ता तो मानो हिंदो पत्रों का केंद्र दी दो रहा था। ये सद 
उद्योग शुद्ध साहित्यिक दृष्टि से किए गए थे। 

धामिक उत्साह ने भी हिंदी-प्रचार में सद्दायता पहुँचाई | ईसा 
धर्म-प्रचारक ईसा के बलिदान का संदेश हिंदी ही के द्वारा' ग्रामीण 
तथा अशिक्षित हिंदू जनता को सुनाया करते थे | इनके उद्योगों रे 
दिंदी प्रचार में बहुत सद्दायता मित्री । आयेसमाजियों ने तो आयभाप 
(हिंदी ) का प्रचार अपने धर्म का एक अन्न ही मान लिया था | इन्हे 
क्षोगों के उद्योगों का यह फल था छ्वि.उन दिलों पत्ञाव ऐसे प्रात में हिंद॑ 
पुस्तकों का प्रकाशन संभव हुआ । इस धार्मिक आंदोलनों का विरोध 
करते का सनातनधर्मी पंडित भी उठने लगे । परिडत श्रद्धाराम फुल्लौरी 
परिडत अम्विकादत्त व्याल आदि ऐसे ही लोगों में थे। इस अदूसुः 
वार्मिक जागृति के फलस्वरूप सम्पुणे उत्तर भारत में तथा गुजरात ओऔ 
उत्तरी मध्यप्रात में हिंदी सापा ने अपने पेर फैलाए। 


जिस समय विद्या प्रेमी सर विजल्लियम म्योर यहाँ के ल्ञाट थे उर 
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समय हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए बहुत उद्योग किया गया था+ 
भारतेंदु जी ने इसके लिए सभाओं की योजना की थी, प्राथना-पत्र भेजे 
थे तथा समाचारपत्रो के द्वारा भी इसका आंदोलन किया था। केंपसन 
साहब उस समय शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टर थे राजा शिवप्रसाद से 
उनसे खूब पटती थी। हिंदी के दुर्भाग्य से उस समय भारतेंदु जी के 
तथा राजा साहव के बीच कुछ वैमनस्थ सा हो गया। सारे उद्योगों का 
कुछ भी फल्न न दुआ | इसके पीछे एज्यूकेशन कर्मोशन'! के समय भी 
इन्द्रीने हिंदी के लिए बहुत उद्योग किया था। इन उद्योगों में यद्यपि 
ताहकालिक सफलता नहां मिलो, पर हिंदी की चर्चा सुदूर देशों में होने 
लगी। फ्रांस के पत्रों में भी इस विषय की टिप्पणियाँ कभी-छभी निक- 
लती थीं । इंगलेंड के फ्रेडरिक पिनकाट ने भारतवर्ष की अनेक भाषाओं 
का अध्ययन किया था । वे दिंदी से बहुत प्रभावित हुए थे। इन्होने हिंदी 
को अनेऊ पुस्तकों का संपादन किया धा। यह हिंदी ही का प्रेम था कि 
संवत्‌ १६५२ में ये सहाशय भारतवर्ष आए। अगरेज हिंदी-प्रमियों में 
सर प्रियसंन साहब से भी बहुत से हिंदी के उपकार के काम किए | 
विद्दरी-सतसई, पद्मावती, भापाभूषण, तुलसीकृत रामायण इत्यादि 
ग्रंथों का रुंपादन भी इन्होने किया धा। संबत्‌ १९०६ में इन्होंने 
ऊण्पेा १ शापगएओफ जाए पा0 0 ०0/0.. छतेपर्ग 59 
प्रकाशित किया इस प्रकार हिंदी का प्रचार वरावर हो रद्दा था। संवत्‌ 
१६४० से वावू श्यामहुन्दरदास वर्मा ( वाद में राववद्ादुर बाबू श्वास- 
पुन्दरदास जी ), पंडित रामनारायण मिश्न, ठाकुर शिवहुमारतसिंद प्लादि 
के उद्योग से काशी नागरीप्रचारिणी सभा की स्थापना हुई | बावू राघा- 
हृष्णरात जी इसके प्रथम सभापति नियुक्त हुए | वावू रामकृप्ण वर्मा, 
रापददादुर पंडित लक्मीशंकर मिश्र, वादू रामदीनसिद्द, दबाए गदाधर- 
धघिंदद, घ्यू कार्तिझुमसाद सत्री इत्यादि सज्लब इन सभा के सटायतों में 
छे। छंददय १९४५२ से दस सभा ने छा मेकेडानल जो नागरी के दफ्तरों 
में प्रदेश के लिए एक छावेदन पद्र समपित दिया था। इस हदिएव पर 


दियार परे झा ददम दिया गया। सिमझ-भिद्ा बंगरों में पं प्गंटोल्त 
।एसचार परन दा दचसच दिया गयां। क्‍दय-्कू5, सुधा स लाइफएद 
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प्रारम्भ किया गया। स्थान-स्थान पर सभाएँ की गढ़ | अनेक सजन 
लोगों के हस्ताक्षर लेने के लिए भेजे गए। 

इस आंदोलन के प्रधान नेता देश पूज्य श्रीमान्‌ पंडित सदनमीहन 
मालवीय जी थे । “अदालती लिपि और प्राइमरी शिक्षा” नाम्त को एक 
बहुत बढ़ी पुस्तक अंगरेजी में सालबीय जी ने लिखी । इस पुस्तक मे 
प्रामाणिक आधारो की उद्दायता से चहुत द्वी तकपूर्ण शेली से यह 
दिखाया गया कि अदालतों से नागरी का प्रवेश न होने से जनता को 
फैसे-कैसे कप्ट द्ोते हैं । संवत्‌ १९४४ में एक डेपुटेशन लाट साहब से 
मिला और नागरी का सेमोरियल समर्पित किया । यह डेपुटेशन कितना 
प्रभावशाली था यह इसी से समझा जा सकता है कि इसमें अयोध्या- 
नरेश महाराज ग्रतापनारायणसिंह, माँडा नरेश रामप्रसादर्सिह, राजा 
चलवन्तसिंह, डाक्टर सुन्दरलाल, पूज्य मालवीय जी ऐसे गण्यसान्य 
तथा प्रतिष्ठित सब्जन सम्मिलित थे । इन सब उद्योगों का यह फल हुआ 
कि संवत्‌ १९५७ में कचहरियों मे नागरी के प्रवेश की घोषणा हुई। इर्से' 
प्रारस्समिक काल में गद्य-साहित्य की जो अवस्था थी उसका संक्षिप्त दिग्द- 
शंन अब तक किया गया । कविता क्षेत्र में इस प्रारम्भिक काल में कैसे 
प्रयत्न किए गए उनका उल्लेख आगे के प्रकरण में होगा | प्रारम्भिक काल 
में प्रजभापा ही काव्य-सापा रही | त्रजभाषा के कवियों का चर्णन त्रज- 
काव्य-घारा प्रकरण में हो दी चुका है।अत्तः अगले प्रकरण सें कुछ 
प्रक प्रवृत्तियों का उल्लेख तथा प्रारम्भ के दो एक खड़ी बोली के 
ऋषियों का चुन दी किया जावेगा । 
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प्रारंभिक काल--पत्च १७३ 
खड़ी बोली 
प्रारंभिक काल 


( संचत्‌ १६२४-६९६० ) 
प्च्च्‌ 

आधुनिप काल के पदले तक हिंदी कबिता छा विषय छुख्चतः प्रेम 
रहा। उस प्रेम का आलंबन जब लोकिक होता था तो शूंगारी कविताशो 
की सष्टि हातों थी और जब लोकोत्तर आनंद का आश्षय अद्दण किया 
जाता था तो भक्ति-क.व्य फो रचनाएँ होती थीं। इन दोनों प्रकार को 
रचनाओं मे समान रूप से विस्तृत होनेवालो बृत्ति का यदि हम नमो- 
ल्तेय करना चाहँ तो बह यद्दी प्रेम वृत्ति' टू । बार रस के कार्यों की 
सृष्टि भा हिंदी साहित्य में इसी लीकिक प्रेम की प्रेरणा से हुई। प्रायः 
चीर रस के काव्यों से क्रोध, हप, यु. णादि की प्रवृत्तियों की स्थापना 
के पीछे फिसी न उसी प्रेम-कथा का योग अवश्य 5 हता था। शुद्ध वीर 
रस के काव्य डिदी में छुछ ही मिलेंगे | इत कविताओं की घाश प्रवाहित 
होते ऐोते परधुनिक फाल तक पहुंची थी | बहुत लंये काढ तक एक ही 
विषपप्र पर लिसते-लिखते कवियों की उक्तियो से चालीयपन था गया था। 
वहद्दी नायक ज्ञाविका की कथा, वही राधाकृष्ण की चर्चा | इस छोटे से 
संदुयित ले मे कल्पना की उड़ान जद्ों तक हा सकती थी वहाँ तर 
हुई। फिर इ्न्दी दातों की आद्षत्ति, पुनराशइत्ति प्रारंभ हुई। पद्माऊर के 
दाद सेकड़ो कयि हुए, परंतु कोई सी इस कोटि या नर्दी हुआ दिखी 
रचनाएों जो दिद्ी-भापा-भापियों के बर-घर में फेजने झा सौभाग्य प्राप्त 
एुजा हो। सादित्य वी यहो शिविल्ता थी जब पेश फी नवीन परिस्थियों 
ने एम री विचारधारा को हो बदल दिया | झेगरेस अथवा छिएशी दूर 
रह बर राज्य करनेदाले विजेताश्नों के रूप में दो रेवल यहाँ ने आए: 
उत्होने पण्ती धार्मिक, राषनीतिक, साहित्यिक संस्क्ृतियों था नंडा £, 
इसारे द४--हयारे घर के छटुत पास--माड़ दिया। हमारे घालऊ 
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संदेह नहीं । पर इसका अस्तित्व था और अब भी है। सौसाग्यवश 
यह संकुचित मनोदृत्ति युक्तप्रांत के हिंदी-भाषा-सापियों के पास नहीं आ 
पाई । इसका कारण यही था कि इस प्रात का कोई वास्तविक नाम ही 
दी था जो यहाँ के लोगों को प्रभावित कर किसी एकत्व की ओर उन्मुख 
'फरता । 'आधुनिक फाल में हमारे साहित्य से देशभक्ति भो नवीन विपय 
हुआ | प्रारंभिक कवियों की रचनाओ में देशभक्ति की भावनाएँ आने 
तो लगीं, पर उनके विपय में एफ बात जान लेना आवश्यक हे। इतने 
दिलों के पप्रव्यवस्थित शासन के वाद हमने एक ऐसा शासन पाया था 
जिसमे हम स्वतंत्रता से घुम-फिर सकते थे, सोच-विचार सकते थे। 
कम-ससे-फस धर्म के नाते जजिया ऐसे करों का नाम तो उठ छी गया था । 
इस नवीन शासन की छुव्यवस्थानं ने लोगो के हृदयों से इसके प्रति 
अनुराग की सृष्टि की | अब इतने दिन वीत जाने के वाद जब छमारा 
ऐश चहुन छुछ्द राजनीतिक प्रगति कर चुका है, हमारे लिए उस समय 
«4 प्रारंभिऊ भावनाओं का समझना छुछ कठिन है। वे लोग देश की 
उन्त्ति अवश्य चाहते थे, पर उस समय के शासन से अवश्य संतुष्ट थे । 
उनको देशभक्ति-संवंधिनी भावनाएँ कुछ उस प्रकार की रहती थी:-- 
अग्रेज़ राज छुस राज मजे सत्र भारी। 
पे घन विदेश चलि जात यहे प्रति ख्वारी ॥” 

एम देशभक्ति की भावना के विपय्र मे एक वात और | जब कोई 
नदोन विपप चुद्धि-च्षेत्र से थरागे बढ़ कर भाउन्ेत्र में पहुंचता दे दो यह 
दाव्पोपयोगिता को प्राप्त होता है। ज़थ तक विपय चिचारात्मक तथा 
& धपदेशात्मरू रहता है तब तक बढ काव्य के >नुझूल नहीं पड़ता । काव्य 


# 


स्न् 
हि 


पृकचल्क्‍नक द्धिये बन प्द्र्ट्ट प्रणालियों ० अब 3 प्र्ल्ट्ा रक्त हक राज्य पतन द खासकल हु 
। भाक्या मे अन्य प्रशालया से छुद्ध नंद हूं। झाह्य दा “नकल 
है 2 

ए८ प्ररीफ प्रस्तद ररता है फिर भावों को उदीप इरने ली पोर + 
दृट पक्ष भत्तुद भरता ह छ्र चादा का उहद्मप्त करते का शर शाय 
यत्दा हि शा ] फस्टे सा घ्णर ब्लू बम घछपदेदय म््ना हम 

घचरदा ए। साथ का किए श्सी छदि रो इराक्ात् भा उपरदंस इतना ६ | 


बह सार कस ्् दंग पु ज्ष्टेगा पलक 30% कि ०% देशभर #आकल्सन 
चह एस दाद झा खाद टग से दे ज्तणा | दद ऊसी दंशभक्त का गारब- 


था द्ारे रे इुम डपस्धिद -->+ फरेगा पी कट शाम 00 अप कक स्थित 

रैंप दिद्न एदारे सम्झु्म उपस्थित झरेगा फोर रसारे हृदय में स्पिन 
कम बज ब्‌ कक 

भावों से ीदा करता एओआा अपने उदय को पूरा परेगा 


् 


१४६ आधुनिक हिन्दी-सादित्य का इतिद्दास 


हरिश्चंद्र काल में जो देशभक्ति की कविताएँ हुई, उनके विपय में यद्द 
सममे लेना चादिए कि उनमें भावनाओं की प्रधीकात्मकता उतनी प्राप्त 
न हो सकी। वे केवल विचार प्रधान ही रहीं | देश के पश्चात्‌ लोगो का 
ध्यान इस बात की ओर भी गया कि हमारी आधुनिक अवनति का 
वास्तविक कारण क्या है ? लोग स्वाभाविकतः इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि 
हमारी सामाजिक कुरीतियाँ, वालविवाह, विधवाओं की दुरचस्था तथा 
शिज्ञा का अभाव ही बहुत कुछ हमारी अवस्था के लिए उत्तरदायी दे । 
ये नवीन समाज-सुधार के विचार हमारे काज्य के नवीन विपय हुए। 
हास्य रस के विधान के लिए भी नवीन पअआलंत्रन आने लगे। प्राचोन 
रूढियों पर आँख घंद कर चलनेवाले अपरिवत्तनवादी, अपनी स्थिति को 
न सममकर विदेशियो का अनुकरण करनेवाले, कुछ घंदा देकर देश- 
भक्त कहलानेवाले रईस आदि हास्य रस के नवोन विपय हुए। प्राचीन 
विषयों में भी परिसाजन की आवश्यकता प्रतीत हुई। यह परिमाजन 
आंगार रस की कविताओं में ही हुआ । भक्ति-रस की कबिताओ के अल्ु- 
कूल न यद्द समय था न सच्चे भक्तों को सिखाने फे लिए नवीन लोगों के 
पास कोई अनोखी वस्तु थी | ऋंगार रस की वेदनात्मक व्यंजना उद्े- 
साहित्य के संपर्क से प्राप्त हुई । शंगरेजी-सादित्य को मूत्तिमत्ता नई 
वस्तु थी । परंतु इसकी ओर प्रारम्भ से लोगों का ध्यान न जा सका। 
चेदनात्मक श्टगारी रचनाश्नों में सर्वे प्रथम बाबू हरिश्चंद्र ने योग 
डिया। उस समय के कवियों में पं० प्रतापनारायण मिश्र, पं० अंबिका- 
दत्त व्यास, उपाध्याय बदरीनारायण चौधरी, ठाकुर ज्रगमोहनविंद, 
राधाक्ृष्णदास इत्यादि के नाम लिए जा सकते हैं । परंतु इनकी कवि- 
ताओं को भाषा त्रजभाषा द्वी रही। इन सब की विशेषताओं का दिग्दशन 
ब्रज-काव्य घारा के अंतर्गत हो चुका है। इसके पश्चात्‌ खड़ी बोली के. 
लिए 'आदोलन प्रारंभ हुआ । यह आंदोलन पहले तो साधारण ही रहा, 
पर मध्यकाल में पहुँचकर इसने बहुत द्वी उप्र रूप घारण किया। इस 
आंदोलन का कुछ वर्णन यहाँ अप्रासंगिक न होगा । 
इस आंदोलन का परिचय प्राप्त करने के पहले हमें यह ज्ञान लेना 
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चाहिए कि खड़ी घोली को यद्यपि प्राचीन समय में विस्दृत साहित्यिक 
महत्त्व प्राप्त नहीं हुआ था, तथापि इसकी रचनाओं का पता इसमें उस 
समय से मिल जाता है जिस समय 'कवीरः हुए थे। ये सब बातें खड़ो 
बोली फो प्रस्तावना में आ चुकी हैं । इशा अल्ला खाँ की कहानी? में जो 


बे 


गाने दिए गए हैं वे खड़ी चोली में ही हे । एक उदाहरण दिया जाता 


का जाता 
+' 


“रानी को बहुत सी वेकली थी) कब बूकतो कुछ बुरी भली यो। 
चुपके चुपके फराहती थी। जीना अपना न चाहती था ॥ 
कहती] थो कभी मदनयान। है श्राठ पहर मुझे वही ध्यान ॥ 
याँ प्यात उसे किसे भला भूख | देखूँ वही फ़िर हरे हरे रूप ॥ 
इंशा से ४० वर्ष पहिले प्रसिद्ध भावुक मुसलमान कवि नज़ीर अक- 
बराबादी ने कृष्णभक्ति संचधी कुछ रचनाएँ खड़ी बोली में की थीं:-- 
| वाँ कृष्ण मदनमोहन ने जब सब सवालों सेयर बात फटी । 
'जी थ्रापी से कट गेंद डैंडा उस कालीदद में फेंक दई॥ 
यह हीला है उतत नंद ललन मनमोइन जसुमति-देया वी। 
रख ध्यान सुनो दंडवत करो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया को ॥ 

ह ययपि इस भाषा में साहित्यिक रचनाएँ अविक परिसाण में नहीं 
शुई तथापि ग्राम्य-गीतो की परंपरा अवश्य चली आती होगी। मेरठ के 
प्यास-पास के गाँवों में स्त्रियाँ घरों मे गाने के लिए कुछ न छुछ रचनाएँ 
ध्यवश्य करत रही होंगी । ऐसे गीतों को आज भी कोई पथिक खड़ी 
योली फे प्रान्त के किसी प्रान्य में छुन सकता है। वे गीत कुछ इस प्रकार 
के होते हैं:-- 

मुनि कटते जनकपुर होते चलो | 
पनऊ5पुरी में धनुष घरा है जरा उत्तड़ों भी पप्रममाए चलो | मनि० | 
एनरश्री में राणा आए जरा उनका भी मान नद्ाए चतो ॥ुनि० । 
स्मक्पुरी + नो रानो जरा उनको मी बाटे चलो | सुमि० | 
साहित्य में खड़ी वाली फे लिए जो आंदोलन प्रारंग हुआ वट इन 
प्राम्यनयतों जी परंपरा से मिन्न भकार छा या। सुजन्सणपुर फेदाए: 


गु 





श््प आधुनिक हिन्दी-साहित्य का इतिहाप 


ठायोध्याप्रताद खन्नी ने संवत्‌ १९४५ में “खडी त्रोली आंदोलन” नाम की 


एक पुल्‍्तक प्रकाशित की | इस पुम्तऊ में उन्होंने बड़ी गोरता के साथ 
यद्‌ सम्मति प्रकट की कि श्ज़भाषा तथा अ्रवधी छी रचताए हिन्दी छग 
नहीं हैं। वे भाषाविज्ञान के पंडित नहीं थे अतः उनका यह अ्रप्त क्षमुंत 
ही है। वे जहाँ जाते थे लोगो से इस पवित्र अनुष्ठान में योग देने को' 
कहते थे। उनके लेखों तथा व्याख्यानों से पडित प्रतापनारायण मिश्न 
बहुत खिन्न हो गए ओर बहुत दितो तक सडी बोली के विरोध में लेख 
लिखते रहे । उन्होंने 'त्राह्मण” के लेख में एक बार लिखा था. “ज्ञो 
लालित्य, जो माधुय्ये, जो लाबस्य कवियो की उस स्वतत्र भाषा से हे जो 
त्रज्ञभापा, बुदेलखडो, वेसवारी और अपने ढंग पर लाई गई संस्कृत व 
फारसी से बन गई है, जिसे चद्र से लेकर हरिएचद्र त5 प्राय सव कवियों 
ने आदर दिया है, उसका सा अम्ृतमय चित्तचालक रस खडी और बेठी 
बोलियों में ला सके, यह किसी कवि के बाप की सज़ाल' नहों।” पर 
आगे चलकर मिश्र जी के विरोध का यह उम्र रूप न रहा | अपने आागण 
पत्र में ही उन्होने अंतिस दिनों में अपनी यह सम्मति प्रकट को कि खड़ी 
बोली में सत्काव्य को रचना हो सकती है। 
कानपुर के राय देवीप्रसाद पूर्ण भी खडी बोली फे विरोधियों में हुए 
पर हे का विपय है कि आगे चल्लकर उन्‍होंने इस बोली में भी सुंदर 
कविताएँ कीं । एक बार तो उन्‍होंने लिखा था--“जब तक उहिंदी में श्रो 
तुलसो, सूर, केशव आदि कवियो की कविता का आदर है तव तक, और 
जब तक खड़ी बोली में, उत्ती कविता के समान सरस, सुंदर और सबे- 
सान्य बृद्दस्काव्य-कलाप प्रस्तुत होकर जगत्‌ प्रचलित नहीं होता, तब चकर 
पद्म भाषा का न सान घटेगा न खडी बोली पद्य मे बैठने पावेगी ।” कऋए के 
चलकर अपने सिद्ध नाटक “चन्द्रकल्ना भा कुमार! की भूमिका में अपनों 
इस सम्मति को कुछ नम्र कर दिया था “मेरा अभिप्राय कदपि नहीं है 
कि खड़ी बोली सें उत्तम कविता हो द्वी नहीं खकती। जब अऑँगरेजी, 
फारसी आदि संसार भर की भाषाओं में कबि की शक्ति के अनुसार 
उत्तम कविता द्वो सकती है, तो खड़ी दिदी में भी हो सकती है। किन्तु 


७] 
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अमिग्राय केवल इतना है कि यदि साहित्य-सेवियों का “रेडिकल” दल 
पद्य-भापा फो पद्च्युत करने का साहस न करेगा.तो उसकी साठ्भाषा 
यर बढ़ी कृपा होगी ।”? 
८ भाषाओं का यह द्वद चलता ही रहा | कुछ लोग विरोधी हुए 
पतक्त-प्मथक । खड़ी चोली के फाव्य-्केत्र में स्वीकृत होने को सम्भादना 
घपस समय से बढ़ने लगी जिस समय से त्रजसाषा के कवियों ने भी इसमें 
रचना करना प्रारंभ किया। एक प्रश्न छुंदों के चुनाव का था। 'अभी तक 
भ्रज़भाषा फविता मे कवित्त, सवेया आदि छंद ही प्रयुक्त होते आते थे । 
पर इन छुंदो के ढाँचे में खड़ी वोलो की क्रियाएँ इस विषय में विशेष 
बाधा उपस्थित करती धी। दो-दो तोन-तीन शब्दों के प्रयोग से क्रियाएँ 
बनती हैं, जेसे--जाता है, होकर रहता है आदि । तद्भव शब्दों से 'चलते 
हैं, खाते हैं,” आदि रूप बन सकते हैं परंतु तत्सम शब्दों में करना 
विया झे योग से काये चलाना पढ़ता है। “दर्शाते हें” आदि प्रयोग खड़ी 
“जी में ग्राह्म नहीं थे । ऐसी और भी अनेक कठिनाइयाँ थी । अब लोगों 
के सामने केबल दो मार्ग थे, या तो संस्कृत के उन छंदों को अपनाना 
जिनमे खड़ी बोली की रचनाएँ की जा सकती थीं अथवा लावनी आदि 
फी तज पर गेय गीतो की रचना करना । उद्-कविता में खड़ी वोली पहले 
से सजती चली आती थी। उद्वाले फारसी के छुंदों का प्रायः उपयोग 
फरते थे। फारमी के छुंदों को हिंदी मे अपनाना प्रायः लोगो ने उचित 
नहीं समझा | ऊपर कहां कह हुई तोनों प्रणालियों का प्रयोग प्रायः कवियो ने 
ऊिया। कुछ लोगों ने उ्द छद्दो में भी रचलाएँ कीं। उन सच का विशेष 
जिवरण धागे के चध्यायों सें आवेगा । यहाँ पर केवल उत्त दो-एक कवियों 


डा 


४ चचा कर दनी हू जो प्रारंस में प्रञ्षमापा से कविता करते थे परन्तु 
भ खड़ी बोली से रचनाएं करने लगे। ऐसे कवियों से भी एक-आध 
दरणुन यहा नहीं हो सकता क्‍योंकि उनकी प्रतिमा का पू्ण विकास 
द्विदेदी काल में है! हुला। यहाँ फेवल तीन फवियों के विपय में कहना 


! दे पं० छीघर पाठक, पं० नाथूराम शंकर शर्मा दवा राय देवीप्रसाद 
पूजु ष्ट्‌ 
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पं० श्रीधर पाठक ने संवत्‌ १६४३ में लावनी की शैली पर 


“कांतवासी योगी! की रचना खड़ी घोली में की। सर्व प्रथम रचना 
होने पर भो इसकी भाषा बहुत ही मजे हुए रूप में सामने आइ। इसर्मे 
बजभाषा का-सा मसाधुस्ये है. और शब्द भी नित्य के ज्यवहार के प्रयुई५ 
हुए हैं। एक उदाहरुणः-- 

दूर एक जंगल में जिस्का नहीं जगत को कुछ भी ध्यान। 

बाल्य वयस से बसा छुआ था बृद्ध एक योगी सुजान।॥। 

घास पात था बिस्वर उसका, दीन गुफा सुखवामस्थान। 

कंदमूल' स्वादिष्ट मिष्टफल, विमल कृूपजल भोजन पान॥ 

जग से अलग श्रचितित निसदिन करे मगन ईश्वर का प्यान | 

एक मजन ही काम उसे, आानद, सदन, भगवत ग्ुनगान ॥ 


इसके पश्चात्‌ गोल्डरिमथ के ट्रेवलर (7705०) का अनुवाद रोला 
छंद में 'श्रांतपथिक” नास से निकला । इसमें खड़ी बोलो को और क्री 
प्रोद़ता प्राप्त हुई। संस्कृत के शब्दों का प्रयोग इसमें अधिक किया गया 
है। भाषा नित्य के व्यवद्दार से कुछ ऊपर उठी हुई है। एक उदाहरण -- 

जिस स्वतत्रता को ब्रिटेनेनन इतना लाड़ लक्ते हैं | 

सामाजिक सत्रध उसी से खडित श्रपने पाते हैं॥ 

आवेगा एक समय जब कि सीमाग्य-शम्य होकर यह देश । 

वीरों का पितृगेद्द विज्ञ विद्वानों का थावास अशेष || 

घन-तृष्णा क। छुणित एक सामान्य कुंड चन जावैगा | 

बपति, शूर विद्यान श्रादि कोई मी सान नहीं पावैगा || 

स्वृतन्नता का हो सकता है यह सव से बढकर उद्देश । 

व्यक्ति-व्यत्ति पर रहे भार शासन का शक्ति अनुसा। श्रशेत ॥ 


इन पुस्तकों के अतिरिक्त फुटकर रचनाएँ सो पाठक जी ने बहुत सी 
की हैं। इनके हृदय मे प्रकृति के प्रति अनुराग था। प्रक्ृति-वर्णन 
की रचनाएँ खड़ी बोली तथा ज्जभापा दोनों की सुद्र हुई हैं । एक 
उदाहरखु:-- 


लत 
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विन्ध्य फे वन्य, विभाग में एक, 
सरोवर स्वच्छ सुहावना है। 
कमलो से मरा, श्रमरों से घिरा, 
५ विव्पों से सना, मन भावना है॥ 


इन विषयों के अतिरिक्त समाज-सुधार, माठ्भाषा, देशभक्ति इत्यादि 
विपयों पर भी ये रचनाएँ करते थे । ऐसे छंंदों में भी रचनाएँ को हैं 
जिनमें एक वाक्य कई पंक्तियों में समाप्त होता है। एक उदाहरण:-- 
स्थान-उत्थान फे साथ ही चद्ध मुख 
भी समुज्ज्वल लगे था अधिकतर मला। 
उस विमल बिम्ब से श्रनति ही दूर, उस 
समय एक व्योम में विन्दु सा लख पद ॥ 


इनकी भापा व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध खड़ी बोली नहीं हो पाई। 


_ <दिखाय', पाये, विलखै', 'हरसे', 'जाबे? इत्यादि प्रयोग इन्होंने वरावर 


किए हैं। प्रजभापा के 'स्योः, 'पैः, 'लौं? 'तिहुँ, 'सो! इत्यादि प्रयोग भी 
इनकी खड़ी बोली में दशेन देते रहे। मजभापा के छुछ प्रयोगों की मिठास 
तथा उपयोगिता ऐसी है. कि खड़ी वोली के कविगण उनके प्रयोग के 
भोह का संवरण नहीं कर पाते , खड़ी बोली के अनन्य उपासक श्री मेथि- 
लीशरण गुप्त को भी 'साकेत” में ऐसे प्रयोगों का उपयोग करना ही पढ़ा । 

प० नाधूराशशंकर शर्मा ( संचत्‌ १९१६-१५८८ )-ये खड़ी बोली 
को घोषणा होते हो ब्रज्ञभाषा का मोह छोड़ मैदान में झा डटे । इनके 
पास शक्ति तथा प्रतिभा दोनों थीं। जैसे वाज्नीगर के हाथों में लोहे के 
गोले चणर खाते हैं चैसे ही ये शब्दों को डेंगली के संकेत से नचाना 
जानते थे । आयंससाजी दोने के कारण समाज-सुधार के ये कट्र पक्त- 
पाती ये। इसको खड़ी बोली की प्रावः कविताएँ उपदेशात्मक हुई हैं । 
फविता में प्रत्यक्ष उपदेश देना भाव-पेत्र से बाहर जाना है। काव्य में 
फ्वि या रेशकू बन के नहींआ सकता। उपदेश लेने के लिए पाठक 
ध्अ के पात नहीं जादे। यह चात दूसरी है कवि पाठक को कुछ 
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भावों सें मग्न कर अप्रत्यक्ष रूप से कुछ शिक्षा दी जाय | शकर जी 
की कविताओं में हम उन्हें प्राय” उपदेशक के हो रूप में पाते हैं। जब 
उपदेश देना छ्लोढ़ कर वे साधारण भावुक कबि के रूप में हमारे सामने 
आते हैं तो हमें उनकी रचनाओं में बहुत कुछ सरसता मिलती है। 
इनकी भापा में एक प्रकार फा अक्खड़पन मिलता है। 'मबके? ( सभा 
कता है ), लगे? ( लगने पर ), 'घूमे” ( घूमता है ), बहे ( बहता है. ) 
इत्यादि प्रयोग उनकी कविता में प्रायः मिलते हैं । कुछ लोग ऐसे प्रयोगों 
को 'अशुद्ध मानते हैं। परंतु खडी बोली की जन्मभूमि से ऐसे रूप प्रायः 
ज्यवहत होते हैं । ऐसी अवम्धा में इन्हे स्थान देने मे कोई दोप नहीं 
प्रतीव होता। नीचे फी पंक्तियों में ऐसे ही रूपों का प्रयोग इन्होंने 
किया हैः-- 
दोपक-ज्योति जहाँ जगती दे। 
चमक च॑चला-सी लगती है॥ 
व्याकुल हम न वहाँ जाते दें। 
जाकर क्‍या कुछ कर पाते हैं ॥ 
ग्रामआम प्रत्येक नगर में। 
घमे घोर ताप घख्चर में॥ 
रद्र-रोधष दिनकर के मारे। 
तदप रहे नारी नर सारे॥ 
कुछ प्रातीय शब्दों का प्रयोग भी इन्होंने किया है। अप्रचलित प्रांतीय 
शब्दों के प्रयोग से भाषा में एक प्रकार की अस्पष्टता-सी आ जाती है। 
शंकर जी ने इसका विचार नहीं किया । उदाहरण के लिए इनके बिजार ३ 
(सॉड) आदि शब्द हैं। इनकी खंगारी कविताएँ इस प्रकार की होती थीं:- 
तेज न रहेगा तेजघारियों का नाम को भी, 
मगल मयक मद मंद पढ़ जायेंगे। 
मौन बिन मारे मर जायेंगे सरोवर में, 
छूब हव 'संकर!ः सरोज सब जायेँगे।॥ 


प्रारंभिक काज्-पय १४३ 


चौंक चैंक चारों ओर चीकड़ी भरेंगे मग, 
खंज्न खिलादियों के पंख भद जायेंगे । 
वचोलो इन आऑँखियों की होद करने को श्रव 


कौन से प्रडीलें उपमान अभ्रद जायेँंगे॥ 
5 


ग्रॉखड सेन आँख लड़ जाय इसी कारण से 
मिन्नतर दी भीत करतार ने तभगाई है। 


नाक्र में निवात करने को कुठो शंकर की 
छुति ने छुपाकर की छाती पे छ॒वाई ऐ॥ 


फोन मान लेगा कीर तुण्ड की कठोरता में 
कफोमलता[ तिल के प्रयून की समाई है। 


सेकदों नडीले कवि खोज खोज दारे पर, 
ऐसी नागिका की और छउपमा न पाई हे॥ 


इनकी अतिशयोक्तियाँ भी आकाश-पाताल एक करनेवाली होती थीं। 
विषय के मार्मिक पक्ष को ग्रहण करने की ओर इनका उतना ध्यान ही न 
रहता था। इसी लिए इनकी रचनाओ में करामाती बातें अधिक मिलती 
हैं। एक अतिशयोक्ति देखिए :-- 
शंकर! नदी नंद नदीतन के नोरन की, 
भाव घन अंबर ते कैंची चढ़ जायवगी। 
दोनों भ्रूव छोरन लॉ पल में पिघल कर, 
घूप घूम घरनी घुरी वी बढ़ जायगी। 
भारेंगे ओआंगारे ये तरनि तारे तारापति 
जरेंगे पसर्मंट्ल में श्लाग मंद जावगी। 
फाहू दिघि विधि की चनावट इचेगी नादि, 
जो पे वा वियोगिनो की घ्राद कड जावगों ॥ 
राव देदीग्रस'द पूणो---इनके विषय वे ही थे जो इनझो 
अज़मापा को रचनाओई में रहे; 'प्थोत्‌ भक्ति, चेदांत, देशनक्ति स्वदेशी: 
सहहुर्यरा, राजमक्ति, प्रकृत्तिननणन इत्यादि। इनकी प्रकृवि-दणन री 
रचनाझों में से दो उदाहरण :-- 


१५४ झाधुनिक हिन्दी-साहित्य का एतिद्दास 


ऐलिते ये पत्तों फे पललथ उझचिर श्रघीर, 
लगती थी श्रागत सरीर में सुपद समीर | 
मानो फरके कर सहस्ल निज, सेवा श्रातुर चादर बाग, 
व्यजन क्रिया से मनरंजन कर व्यंजन फरता यथा अनुराग | 
बे १० 
तब शाखाएँ फल फूलों का पाकर मार, 
झुक झुक मूमि छुए लेती थी बारबार। 
मानों उस उपवन के किंकर समझ श्रतियि सेवा की नीति, 
रखते थे फल-फूल सामने निज पवित्र उपद्दार सप्रीति। 
देश के उद्धार के लिए सी थे चिन्तित रहते थे | इसके लिए स्वये 
वस्तुओं का व्यवद्दार आवश्यक सममने थे। इनको दृष्टि इन विषयों को 
घहुत दूर तक देखती थी। उन दिलों में भी स्वदेशी के महत्व को बहुत 
दूर तक इन्होंने समझा था। स्॒देशी वस्त्र के व्यवद्दार के लिए ये सदा 
व्योगशील रहे । देखिए :-- 
गाढा भीना जो मिले उसकी ही पोशाक, 
कीज अंगीकार तो रहे देश की नाक। 
रहे देश की नाक स्वदेशी फपदे पहने, 
हैँ ऐसे ही लोग देश के सच्चे गहने। 
जिद नहीं दरकार चिकन योरप फा काढ़ा, 
तन ठकने से काम गजी होवैे या गाढा। 
देशोद्धार के साथ-साथ राजभक्ति भी ये आवश्यक सममते थे। 
इसका वर्णन इन्द्रोंने स्वदेशी कुंड की इन पक्तियों में किया है;-- 
परमेश्वर की भक्ति है मुख्य मनुज का घर्म, 
राजमक्ति भी चा-ए सच्ची सहित सुकर्म। 
सच्ची सद्दित सुकर्म देश की मक्ति चाहिए; 
पूर्ण मक्ति के लिए पूर्ण आसकि चाहिए। 
नहिं जो पूर्यासक्ति था है शोर चढ़े स्वर, 
है जो पूणरसक्ति सहायक दै परमेश्वर | 


किन लक रमन ककाणनकबन अ3नननन 


सध्य काल--गय श्श्शर 


खड़ी बोली 


मध्य-काल 
( संवत्‌ १९६०-१६७४ ) 
गद्य 


भारतेंदु काल को साहित्यिक प्रवृत्तियाँ क्रशः अपना काम करती 
रही। घोरे-घीरे मिन्न-मिन्न परिस्थितियों के प्रभाव से हमारे साहित्य 
से परिवर्तन होने लगे। प्रारंभ में लेखकों का उद्देश्य हिंदी-साहित्य का 
ख्तंत्र अस्तित्व प्रतिपादच करना तथा वहुसंख्यक जनता को अपने 
साहित्य की ओर उन्मुख करना ही था। उन प्रारंभिक लेखकों के हाथों 
से भाषा की अभिव्यंजन शक्ति की उन्नति हुई। परंतु उस समय प्राय: 
लेखकों में प्रांतोय प्रयोगों का आधिक्य तथा व्याकरण के अनुशासन के 
प्रति उपेक्षा लक्षित होती थी | शांत चित्त होकर सोचने-विचारने का चह्द 
समय ही नहीं था, वह उत्साह का समय था। उमंग में भरे हुए लेखक 
अपनी प्रतिमा के वल्न साहित्य-रचना में योग दे रहे थे। समाचारपत्रों 
के प्रकाशन ने भाषा में कुछ-झुछ एकरूपता भी आने लगी थी । 

इसके पश्चात्‌ कुछ परशिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हुई जो यदि अचाध 
गति से अपना काम करने पाती तो भाषा के स्वरूप ही फो छिन्न भिन्न 
कर देतीं। अऑगरेजी का अध्ययन करनेवाले धीरे-धीरे मातृभाषा की 
पध्योर आ रहे थे । ये लोग अपनी भाषा की प्रकृति से परिचित नहीं थे । 
ऐसी श्मवस्था में इसकी भापा सें विदेशीपत अधिक रहता था। 
एक भाषा के मुद्दावरों तथा लाक्षशिक प्रयोगों का अनुदाद 
दूसरी भाण में अक्तरशः नहीं किया जा सक्ृता। परंतु इत नवीन 
लोगों का ध्याव इस बात की ओर कम रहता था; कर ये 
छोेगरेघी आदि भाषाओं के प्रयोगो का अनुवाद अन्नरशः कर दिया 
फरते थे । दूसरी झोर बेंगला आदि भाषाओं से अनुवाद फरनेवालों की 
घोर से भी कुछ ऐसे ही आशंका-ज्नक प्रयत्त हो रहे थे । पेंगला आदि 
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ऐलिते ये पत्तों फे पललय यझचिर श्रधीर, 
लगती थी ',ग्रागत सरीर में सुखद समीर | 
मानो फरके कर सददक्ष निज, सेवा श्रात्तुर चादर धाय, 
व्यजन क्रिया से मनरंजन कर व्यंजन फरता था अनुराग । 
श्र ०] 
बव शाखाएँ फल फूलों का पाकर भार, 
झुक झुक भूमि छुए लेती थी घारबार | 
मानो उस उपवबन के किंफर समझ श्रतियि सेवा की नीति, 
रखते ये फल-फूल सामने निज पवित्र उपद्वार सप्रीति। 
देश के उद्धार के लिए भी ये चिन्तित रहते थे | इसके लिए स्वदेशी 
वस्तुओं का व्यवहार आवश्यक सममलने थे। इनको दृष्टि इन विषयों को 
बहुत दूर तक देखती थी। उन दिलों में भी स्वदेशी के महत्व को बहुत 
दूर तक इन्होंने समझा था। स्व॒देशी वस्त्र के व्यचह्वार के लिए ये सदा 
उद्योगशील रहे । देखिए :-- 
गादा स्हीना जो प्रिसे उसकी ही पोशाक, 
कीने अंगीफार तो रहे देश की नाक। 
रहे देश की नाक स्वदेशी फपद़े पहने, 
हूँ ऐसे ही लोग देश के सच्चे गइने। 
जिन्हें नहीं दरकार चिकन योरप का कादा, 
तन ढकने से फाम गजी होवैे या गाढ़ा | 
देशोद्धार के साथ-साथ राजभक्ति भी ये आवश्यक सममते थे। 
इसका वर्णन इन्होंने स्वदेशी कुंडक्ष की इन पक्तियों सें किया है :-- 
परमेश्वर की भक्ति है मुख्य मनुज का धर्म, 
राजमक्ति भी चारिए, सच्ची सहित सुक्म। हि 
सच्ची सहित सुकर्म देश को भक्ति चाहिए; 
पूर्ण भक्ति के लिए. पूर्ण आसकि चाहिए। 
नहिं जो पूर्यासक्ति शथा दे शोर चढ़े स्वर, 
है जो पृणसक्ति सहायक है परमेश्यर। 


िलनननानारकलनप«न+ अलावा 
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मध्य काल--गय श्श्श 


खड़ी बोली 


मध्य-काल 
( संवत्‌ १९६०-१६७५ ) 
गद्य 


भारतेंदु काल की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ क्रशः अपना काम करती 
रहीं। धीरेघीरे भिन्न-भिन्न परिस्थितियों के प्रभाव से हमारे साहित्य 
मे परिवर्तन होने लगे। प्रारंभ में लेखको का उद्देश्य हिंदी-साहित्य का 
स्वतंत्र अस्तित्व प्रतिपादन करना तथा वहुसंख्यक जनता को अपने 
साहित्य को ओर उन्मुख करना ही था। उन भारंभिक लेखकों के हाथों 
से भाषा की अमभिव्यंज्ञन शक्ति की उन्नति हुई। परंतु उस समय प्रायः 
लेखकों में प्रांतीय प्रयोगों का आधिक्य तथा व्याकरण के अनुशासन फे 
प्रति उपेक्षा लक्तित ्ोती थी | शांत चित्त होकर सोचने-विचारने का चह 
समय ही नहीं था, वह उत्साह का समय था। उसंग में भरे हुए लेखक 
अपनी प्रतिमा के बल साहित्य-रचना में योग दे रहे थे । समाचारपत्नों 
के प्रकाशन ने भाषा से कुछ-छुछ एकरूपता भी आने लगी थी | 

इसके पश्चात्‌ कुछ परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हुई जो यदि अ्रवाघ 
गति से भ्पना काम करने पार्ती वो भाषा के स्वरूप ही को छिन्न मिन्न 
फर देतीं। श्रेंगरेजी का अध्ययन करनेवाले धीरे-धीरे माठ्भाषा की 
ओर आ रहे थे। ये ह्ोग अपनी भाषा की प्रकृति से परिचित नहीं थे | 
ऐसी पझअवस्था में इलकी सापा से विदेशीपल अधिक रहता था। 
एक भापा के मुहावरों तथः लाक्षश्यिक प्रयोगों का अठुबादई 
दूसरी भाषा में अत्तरशः नहीं किया जा सकता। परंतु इन नवीन 
लोगों का ध्यान इस बात की ओर कम रहता था; भर चे 
प्रेगरेशी आदि सापाओं के प्रयोगो का अनुवाद अक्तरशः कर दिया 
करते थे । दूसरी भोर बंगला आदि भाषाओं से अनुवाद फरनेवालों की 
चोर से भो कुछ ऐसे हो आशंक्ा-जनक प्रयत्न हो रहे थे । वंगला आदि 
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भाषाएँ हमारी सापा से बहुत कुछ मिलती जुलती 'अवश्य हैँ परंतु फिर 
्त्येक भाषा की अपनी निजी विशेषता होती हो है। वंगला के प्रयोगों 
को भो लोग अपनी भाषा की विशेषता का ध्यान बिना रखें हुए लाने 
लगे थे । वंग साहित्य के परिचय से एक लाभ भी हुआ संस्कृत को 
कोमल-कात-पदावली का व्यवहार हमारी मापा में चंग-साहित्य के 
परिचय से हो प्रारंभ हुआ । यद तो शब्दों तथा मुद्दावरों के प्रयोग की 
चात हुई । 
चाक्यों की शिथिलता तथा व्याकरण की उपेज्षा पहले ही से चली 
आ रही थी और इन नवीन लेख फो के कारण इस उपेतज्ञा मे और भी 
वृद्धि हुई | भाषा को प्रकृति को अज्लुण्ण बनाए रखने के लिए इसका 
सिय॑त्रण करना श्रत्यन्त आवश्यक था। यह्‌ कार्य पंडित महावीरप्रसाद 
जी हिवेदों ने संपादित किया। काशी नागरीप्रचारिणी की लंरफ्तता में 
“सरस्वती! पत्रिका का प्रकाशन संवत्‌ १६४६ में प्रारंभ हुआ। प्रारंस में 
बाबू श्यामसुन्द्रदास, पं० किशोरीलाल गोस्वामी आदि इसका संपादन 
करते थे। संबत्‌ १९६० से यद्द कार्य द्विवेदी जी के हाथों में आया। 
उन्‍होंने मापा की 'अनस्थिरता? दूर करने के लिए घोर प्रयत्न किया। 
बहुत से लेखक उनसे अप्रसन्‍न भी हुए और छुछ दिनों तक अनेक पत्रों 
सें इस विपय पर विवाद चलता रहा। 
इसी के साथ-साथ विमक्तियों के प्रयोग का प्रश्त उठा। सबसे पहले 

पंडित सखारास गणेश देखस्कर ने विभक्ति का प्रश्न उठाया | इसी संबंध 
में हितवाता पत्रिका में पंडित गोविंदनारायणु मिश्र जी ने एक पांडित्य- 
यू खेखमाला निकाक्ली । यद्दी संग्रहीत होकर विभक्ति-विचार नामक 

पुस्तक के रूप सें प्रकाशित हुई | मिश्र जी ने अपना यह सिद्धांत प्रतिपा- 

दित किया कि हिंदी की विभक्तियो को संस्कृत के अनुसार शब्दों के साथ 

लिखना चाहिए । हिवेदी जी इसके पक्त में नहीं थे । इस विषय पर भी 

बहुत दिनों तक पत्र-पत्रिकाओ से विवाद चलता रहा। हिदी-साहित्य- 

सेवी दो दलों में विभक्त हो गए। कत्षकत्त के पत्र-संपादकों पर मिश्र जी 

का प्रभाव पढ़ा | अन्य लोग हिवेदी जी के अजुसार विभक्तियों को शब्दों 
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से अलग ही लिखते रहे । परंतु इस विरोध के कारण द्विवेदी जी तथा 
मिश्र जी के वीच कोई मनोसालिन्य उत्पन्न न हुआ | जब हिवेदी जी के 
ऊपर आत्माराम नाम से वाबू बालसुकुंद गुप्त ने आक्षेप किए तो पंडित 
५ गोविदनारायण मिश्र ने आत्माराम को टेट! नामक लेख मे उन आक्षेपों 
“का उत्तर बहुत द्वी विद्नत्तापूर्ण ढंग से दिया। इस प्रकार भाषा का निय॑- 
न्रेण प्रारंभ हो गया । नवीन लेखको को अधिक सर्तेक्त रहने की आव- 
श्यकता प्रतीत होने लगी । विपयो की दृष्टि से भी भाषा का विकास हो 
चला । गंभीर तथा सूक्ष्म भादो को प्रकट करनेवाली तथा मिन्न-भिन्न 
भसावो का चित्रण करनेवाली अभिव्यश्नन शक्ति भी भापा में शआने 
लगी । इस काल के गद्य-पाहित्य का विवेचन चार भागों से फरने से 
अधिक सुविधा होगी । 
सबसे प्रथम दम निर्वधों को लेते हैं | निवंधो की विपयों के अनु- 
सार अनेक प्रणालियाँ हो सकती है । छुछ सें विचारों का वाहुल्य तथा 
-“ तथ्यातथ्य विवेचन का आधिक्य रहता है। ऐसे निवंधों को हम बिचा- 
रात्मक कह सकते हैं | कुछ निवंधों मे लेखक का लक्ष्य भावोद्र क करना 
तथा रस-संचार' करना द्ोता छे। ऐसे निवंधों को हम भावात्मक कह 
सकते है । पर यह बात नहीं कि विचारात्मक निवधो में भाव पऋआते हो 
नहीं अथवा सावात्मक निवंधों मे विचार-शंखला का अभाष रहता है । 
भायों तथा विचारों से से किसी एक का आधिक्न्य होने से हम छेख को 
भवात्मक अथवा विचारात्मछ कह लेते हैँ पर वास्तव मे दुद्धि तथा 
हदय दोनो री सहायता से लेखों सी सृष्टि होती है झ्लौर उनमें भाद 
तथा विचार दोनो ही रहते हैं । इन दोनो भेदो के झतिरिक्त रिचिथो का 
एफ घोर भेद कुछ लोग भो मानते &। इसऊ। नाम दर्सदात्मल सिवंध 
दिया ज्वता है | जब लेखऊ छा उच्श्य द तो विचारों को प्रभावित झरना 
रहता है ओर न भादोद्रेऊ ऋरना दव इस प्रकार के रेखो वी छष्ठि दोती 
है। यात्रा इत्यादि के वर्सन इसी तीसरे भेद के अंदर्गत छा सज्ते है ! 
ये दीन भेद दिपयो के ऋअचुमार हुए। इनके अति'रक् डिचारो तथा 


भावों को प्रच्द करने को सिप्त-सिक्त झलियों के झनसार सी फ् 
वो को प्रद्द करने की मिन्न-मिनक्ष शेलियों के अनसार भी नेक 
्ड् 
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गेपभेद किए जा सकते हैं। निवंधों की जो परंपरा भारतेंदु जी के 
“ये से चली उसमे भाषात्मक लेखो का दी आधिक्य रहा। पझ्ान- 
दव के लिए ऊचे-ऊचे विपयो पर निबंध लिखने की प्रणाली सरस्वती 
त्रका के साथ ही प्रारंभ हुईं । इस समय के मुस्य-मुख्य निवंध-लेखकों 
चिशेपताओं का चर्णन यहाँ प्रासगिक ही होगा | 

पडित सहावीरपसाद दववेद--इनके लिए उच्च फोटि के साहित्य 
तुत करने का अवसर तल था | इनका काम अपने पाठकों को नवीन- 
प्रीन विपयो से परिचित कराना था। अंगरेजी-साहित्य के विद्वानों मे 
(लतापूर्बवक किसी विपय का प्रतिपादित कराना सम्प्तान का कार्य समझा 
ता है । भाषा को अनावश्यक जटिल बनाना तथा बात को घुमा-फिश 
( कह्दना बहुत प्रशंसनीय नहीं समझा जाता | द्विवेदी जी में हम यही 
शेपता पाते हैं । वे जिस विषय को ज़ेते थे उसको ऐसी सुदर प्रणाक्ी 
अपने पाठकों के सम्मुख उपस्थित करते थे कि उस विपय का हृदय- 
प करना प्रायः सुलभ तथा सुकर हो जाता था। ऐसा करने मे उनको 
ठ्दों के अनावश्यक विस्तार तथा पुनरुक्ति आदि की शरण नहीं लेनी 
इती थी | जिस प्रकार किसो विषय का प्रकांड पडित सूक्ष्म तथा गभीर 
तो को थोड़े से सरत्न शब्दों में समम्का देता दे उसी प्रकार हिवेदी जी 
रते थे । इनकी भाषा को पढ़ते समय कभी ऐसा प्रतीत नहीं होता कि 
हूँ शब्दों की कमी पड़ी द्वो अथवा प्रदर्शन की अमिलाषा की पू्ति के 
ए अनावश्यक शब्दों का प्रयोग हुआ दो। वे लिखते समय बड़े आत्म- 
यम से फाम लेते थे और भाषा उनके संकेतों पर भावों को ज्यक्त करती 
ई वलती है। इसमें संदेह नहीं कि इनके अधिक निबंध विचारात्मक 
गेटि दी में आवेंगे; पर इसका यद्द तात्पय नहीं कि भावात्मक नियंध 
न्दोने लिखे दी नहीं। भावात्मक निबधों से यदि गद्य-काव्य का तात्पर्य 
! तो यह श्वश्य कद्दना होगा कि इनके लेख भावात्मक नहीं, पर यदि 
गयों से त/रपय बहदी द्वो जो साधारणत्तः सममता जाता है तो भावात्मक 
णी के निवध भी ह्िवेदी जी के द्वारा बहुत बढ़ी संख्या मे लिखे गए। 

ये न तो कठोर तत्समता की ओर मुकते थे न विदेशी शब्दों के पूर्ण 


कि 
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यहिप्कार की ओर | जो शब्द हमारी भाषा में पहले से प्रयुक्त होते आते 
थे उनका बहिष्कार करना इन्होने उचित लहीं समझा। गंभीर विषयों 
पर लिखते समय इनकी भाषा संस्कृत की तत्समता की ओर कुछ अधिक 

) मुकती हुई प्रतीत होती थी | इसका कारण यह था कि गंभीर तथा 
* सूक्ष्म विषयों का प्रतिपादन साधारण: लोक मे प्रसिद्ध भाषा के द्वारा 
हो ही नही' सकता | इन गंभीर विषयों पर लिखते सम्यय भी इनकी 
भाषा में प्रायः छोटे छोटे वाक्यो का ही प्रयोग होता थां। इस प्रकार 

की भाषा का एक उदाहरण-- 

“जीवन शऔऔर मृत्यु के संबंध की पर्वोक्त बातें जढ-विज्ञानियों की ही कहीं हुई हैं । 
माता, पिता से जन्म लेकर आह्टार प्रादि के द्वारा शरीर को पुष्ठ करना और अंत में 
अपने जीवन का प्रवाह अपनी रुतान की देह में डालकर मर जाना उद्धिदू श्रीर 
प्रन्यात्य प्राणियों के जीवन का लक्ष्य दो सकता है | पर मनुष्य जीवन का वह लक्ष्य 
हीं । मनुष्य बहुत बढ़ी बुद्धि का अधिकारी होकर जन्म लेवा दे। उसको वंश की 
क्षा का प्रयोजन बहुत कम है। इस दशा में यह स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रकृति 
देदी ने अपने हाथ से जो शक्ति मनुष्य के शरीर में निहित की है उत्तका उपयोग 
घ्न्वान्य प्रयोजनों की सिद्धि के लिए आवश्यक है। जो दो, इस कठिन दाशंनिक 
विचार की श्रानोचना करना इस लेख के लेखक की शक्ति के बाहर का काम है। 
एमार प्ालोच्य विषय यहाँ 'ऋत्यु! है । झत्यु की तरइकठोर सत्य, मालूम होता हे, 
संसार में दूसरा नहीं |” 

स्वेसाधारण से संवंध रखनेवाले विपयों पर लिखते समय वे 
संस्कृत के शब्दों का प्रयोग कुछ कम करते थे | फिर भी प्रायः उंस्छत 
को ओर उनका कुछ क्रुकाव रहता ही धा। वाक्य यहाँ भो छोटे-छोटे 
ही दोोते हैं । उनकी इस प्रकार की भाषा का एक उदाहरण:-- 

#इलियड नामक महाकाच्य का कर्ता होमर औसत देय का निवासी था | उस 
समय औरीस 'रनेक छोसे-छोटी रियासुयों में वेंदा हुआ था| होमर वेचारा अंघा या । 
दह ऋपने दाव्य के पह था गारूर समी रियातततों में भीख माँगता सरिता था| 
उस समय तो उसज्षे कदर न हुईं | पर जब घह मर गया और उसक्के ध्मच्य का 
मएत् लेगों ने उमन्‍्य, तर एक ही साथ क्दिनों दो रिवाउतें उतकी जन्म-मूमि 
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होने का दावा करने लगीं प्रमाण माँगा गया तो सभी ने उत्तर दिया--'क्या 
तुम नदों जानते, दोमर मे इसी सियासत में श्रपनी कम्रिता गाई थी १? तन तो उस्े 
किसी ने ने श्रपनाया | वेचारा द्वोमर म'गता-पाग ही मर गया ।? 
दिवेदी जी का महत्त्व एक शैलोकार के रूप में उतना नहीं है जितना 
शुद्ध भाषा प्रणाली की स्थापना करने में | अपने समय के सब लेख 
पर उनका प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। व्याऊरण के अनशासन को 
माननी हुई भाषा का प्रवाद्द जो आज तक चल रहा है उसका श्रेय 
द्विवेदी जी को ही ऐे। सरस्वता पत्रिका के द्वारा उन्‍होंने माठुभापषा की 
अपूर्य सेवा की | अनेर लेखकों को उत्माहित कर साहित्यन्ज्षेत्र में कुछ 
कर दिखाने योग्य बनाया । स्वय॑ पांडित्य-५दर्शन की रुचि से प्रभावित 
होकर उन्होंने कभी कुछ नहों लिखा । हिंदी भाण-भापियों की ज्ञानवृद्धि 
के लिए ही ये सदा प्रयत्नशील रहे । 
पंडित गोविदनारायण मिश्र--ये शैली की ्प्टि से द्िवेरी जी 
से एक दम विपरीत प्रकार के लेखक थे। सस्क्रत साहित्य के उच्चकोटि के 
पंडित थे और पाडित्य-प्रदर्शन के लोभ का सचरण करना आवश्यक नहीं 
सममकते थे । उच्चकोटि के विषयो का प्रतिपादवन करते समय भाषा साथा- 
रण सतह से स्वयं कुछ ऊपर उठ जाती है। मिश्र जी साधारण विपयों 
को भी उच्चकोटि की भाषा के द्वारा अभिव्यजित्‌ करना उचित सममते 
थे। अपने भावों को प्रकट कर देना मात्र उनका लक्ष्य न था। वे भाषा 
को एक कला के रूप में भ्हण करनेवालों में थे । थोड़े से स्पष्ट शब्दो के 
हारा व्यक्त की जानेवाली बातें भी उनके द्वारा शब्द ज्ञाल की भूलभुलेया 
में डाल दी जाती थीं और उन तक पहुँचने के प्रयत्न मे पाठक अपने को 
भी खो बैठता है। शब्दमेत्री के विचार से परस्पर ध्वनि का अनुकरण 
करते हुए एक के बाद दूसरे शब्द पाठक के सामने आते जाते हैं । पाठक 
इतना चमत्कृत हो जाता है कि वह प्रतिपाद्य विषय की ओर देख नहीं 
सकता । ऐसे लेख हों का उद्देश्य दी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना मात्र 
ही होता है। इनकी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग इनके कवि और 
चित्रकार नामक निबंध में हुआ है | एक उदाहरण:-- 
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४इस लिए ही बंधमोक् भुक्ति मुक्तेके विवाता परम चचलघूड़ामन मनके 
श्रति सुद्यम विमल शिशद्‌ विस्तृत विचित्र कोमल से कोमल श्रद्ूते अदृश्य 
श्रमत श्राघार फलक पर ही श्रनेक वर्ण॑विन्याससे सुद्ाती जय विचारों उचारो 
 खद्दी सब्र नव नव नित अगनित श्रमिनव अनूठे भाव रमरग संग संग 
दरशाती रैंगराती, खुदचुद्यती, फवते अलंफारों से लखस्तिख सुद्यतो सुघासे सरस 
रस रसीली, साज सुंदर सुभाव सणीली एक से एऊ अधिक रंगोली रूप गरबीली 
अनुपम सलोनी उस माधुरी रूप छुव्रिको कवि, सुरत्तिक प्रवीन विश्व रसनेंकि 
विशेष रसज म्ेग मनसे संयोग होते हो चातकी बात वा आनन फाननमें श्रक- 
यनोय कमनीयता चातुरी अलौकिक हस्त-लघुता निपुणता श्रीर अप्रतिम प्रति- 
भास्ते सदा अ्रमि“ चित्र विचित्र वर्णविन्यास रगीले चठकीले स्थायों रूपसे 
सांगोपांग सर्वाय सुंदर विचित्र कर दिया करते हैं ।” 


संभवत: ऐसः गद्य लिखते समय वाण और दण्डो का आदर इनके 
सम्मुख रहता या। संस्कृत-साहित्य मे व्यवहारोपयोगी गद्य का विकास 
फमी नहीं हुआ | दशकुमार चरित्र, कादम्बरी इत्यादि का गद्य, पच-सा ही 
हो गया है। इन पुस्तकों में मी शब्दों के प्रयोगो का कुछ स्थ,नीय मद्दत्त्व 
ध्पवश्य है। यो हो एक के वाद दूसरे शब्द को भिड़ाते हुए वाणभद्ठ 
नहों चले गए। मिश्र जी ने यदि संकछत के अनुकरण पर भी गद्य लिखा 
होता तो इस प्रक र की निरथेक पदावली हम उनदी भाषा में न पाते । 
परंतु अपनो सब पुस्तक्षो में उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया है। 
जद वे ठथ्यातथ्य विवेचन करने के लिए. लिखते थे तो उनको भापा में 
इस प्रक्वार का शब्दाइंवर उतना नहीं मिलता था। संस्कृत के शब्दों का 
घाहुल्य वहाँ भी रहता था | विभक्ति-विचार इत्यादि पुन्तकों में उनऊी 
भाषा चहुत कुछ ज्यवह्ाारोपयोगी हो गई है। इनकी इस प्रकार की 
भाषा वा एक उदाहरण बझात्माराम की टेंटे! नामक निवध से दिया 


ना 


जाता हैः. 
६०5 स्प्र एप पोशीफे ननप्प मौनादलदरन एच न्‍त चिदसे दिमेपनोओ 
ऊूशए तम एस *अणशाम मनुष्य मानादइत-नन एपूवचक शआस्‍नधच चहल वध्ाव-* हि 
घ्च्चार भें ध्र्य्स सोने कारापर्ध झ ने दें गधा उप तुझे उपदुन्द > 
दइचार न प्रइुउ शंदका उुरप्पुबइक लदनर न 5 दया उप उझ उपयुन्स लिन 


घ्त्ाज पका सुझ 220 न झिद्ता छाय तद तऊ «४253-००२-> >> नस 
प्तने एनजा झुत्त समन नो निया झावय तद तेज प्रच्ण॑ााग प्रह्ट्ठा सा हा तदा 


ख््क 
न था 
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है। ययार्थ अधिकारी श्रभिरा, मर्म्मेश श्रीर एिन्दीफे विशेषज्ञ ही हिन्दी न्याकरण 
का पिचार करने में समर्थ हैं| हिन्दी मापाका सरत्तकपद और व्याकरणदिकी 
घुटिफा किवार सर्वया उनके अधिकारमें दी छोर देना डचित है। अवश्य इस 
ओर छनके चिसाकर्पण करनेका अधिकार सबको समभावसे है ।” ५2! 

अपनी इस प्रकार फी भाषा से भी थे परिचित की जगह झुपरिचित्त, 
झारंभ की जगह प्रारंभ लिखना ही श्रधिक उचित सममते थे। ऐसी 
भाषा जनसाधारण के लाभ फे लिए लिरे गए विपयो के उपयुक्त कदापि 
नहीं हो सकती और न यद्द हिंदी की स्वतत्र शैली कहलाने योग्य हो 
सकती है, क्योकि इसके लेखक के लिए सदा इस वात की आवश्यकता 
रहती हे कि वह अपना पोपण संस्क्तत के कोशो से करता चल्ले। 

वाषू वालमुदुंद सुप्त--ये उद्द-साहित्य से परचित थे। केवल 
परिचित ही नहीं, उदृ-साहित्य में सुलेखक फे नाम से भी प्रसिद्ध हो 
चुके थे । यह्‌ बात अवश्य माननी पड़ेगी कि उदूँ मे ग्य-शैली का बहुत 
ही परिष्कृत तथा चसत्कारपूर्ण विकास दो चुका था। इसका कारण 
यही था कि उद्‌-भापा उस समय के शिष्ट समाज की भाषा रह चुकी 
थी । गद्य की भाषा के लिए यह्‌ परम आवश्यक है कि उसे कोई ऐसा 
क्षेत्र मिले जद्दों वह सम्भापण में व्यवह्मत हो। इसी कारण उदू से 
स्वाभाविकता मिलती है। हिंदी फ्रे प्रायः गय्-लेखक ऐसी भाषा में 
लिखने बैठते थे जो उसी रूप में कहीं भी प्रयुक्त नहीं होती थी। 
इसी कारण उस समय के प्र ३-साहित्य से अपरिचित कुछ हिंदी लेखकों 
में ऋत्रिमता-सी मिलती हैं । जो जो लेखक उद्ँ साहित्य की ओर से 
हिंदी क्षेत्र की ओर आए उनकी भाषा में हम एक सलक्ष्य विशेषता पा> | 
हैं। शुप्त जी ऐसे ही लेखकों में हैं| इनकी भाषा में एक संयत चुले 
बुलापन मिल्षता है । परिद्ास का पुट भी साथ मिला रहता है। 
पर यह परिदास शिष्टता की सीमा से कभी चाहर नहीं जावा। एक मीठी- 
सी चुटकी का आनंद उसमें मित्षता है। गुप्त जी सामयिक विषयों पर 
फलकत्ता के 'भारतमिन्र” में लिखा करते थे। ये लेख 'शिवशपञ्नु' के 
कल्पित साम से निकला करते थे। एक-आध लेख “नवाब साहस्ता खाँ? 


)भ 
ता 
+ 
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फे नाम से निकले थे । लाडे कजन के कय्यकलापों की भारतीय ढंग से 


चहुत ही सखुदर समालोचना आपने की । इसकी भाषा का एक उदाहरण 


दिया जाता हैः-- 

“नारंगी के रत में जाफरानी, वसन्ती बूटो छान कर शिवशनू शर्मा सब्या 
पर पढे मीजों का प्रानंद ले रहे पे । खयाली घोषों की भागे दोती कर दी थीं । 
बह मनमानें जकन्दे भर रहा था। हाथ पावों को भी स्वाधीनता दी गर थी। 
वह खब्या के वूल अरज की सीमा उल्लंघन दरके शधर-उधर निफल गये थे | 
कुछ देर श्सी प्रकार शर्मा जी का शरीर खट्या पर था प्रोर खयाल दूसरी 
दुनिया में | श्रचानक एक छुरीली गाने की आवाज ने चोका दिया। कन-रसिया 
शिवशभू सट्या पर उठ बैठे | कान लगाकर सुनने लगे। कानों में यह मधुर 
गीत बरादर ग्रमृत दालने लगा ॥? 

पंत माधयप्रसाद विजरू-वे सुदर्शन पत्र के संपादक थे । 


धन्होंने भी एक परिप्छृत गद्य की प्रस्तावला की थी। इनके लेख इसी 
“ पत्न सें निऊन्ना करते थे । इनके अतिरिक्ति खामी विशुद्धानंद का जीवन 


घरित्र भी 'विशद्ध-चरितावली' नाम से इन्होने लिखा था । इनकी 
भाषा चहुत ही गभीर तथा शांत थी | दिपय प्रतिपादन में समथ होने- 
वाह्ली समुचित पदावली का प्रयोग करना आपकी विशेपता थी | भाषा 
की सांफेतिक शक्ति को आप अच्छी तरह पहचानते थे | आप जिन- 
जित भावों का इद्रंक करना चाहते थे उन्हीं के उपयुक्त भापा का प्रयोग 
करते थे | डदूं का आम्रय न ग्रहण कर खतंत्र ढंग से उस चमत्कृत- 
णली की स्थापना फरनेदाले थे जिसका चमत्कार पाठकों की केवल 
'डद्च्ली मणोवृत्तियों को तुष्ट नहीं करता कित उसके अंतस्तल में निद्दित 
भाषधाराज्रों को स्पश कर उनमें एक आंदोलन उत्पन्न कर देता है | दःर्र 
छि ऐसी सुंदर भाषा लिखनेदाले मिद्र जी हमारी भाषा का फार्ये 
बहुत दिलों तक न फर सके | इनकी भाषा के दो उदाटरण दिए जाते €:- 
मददीर टिवाजी नी जन्‍्मभूमि वह परिश्रम लच्च त्वनंत्रता प्रार स्वाधोन 
हुफ गो 'रच्चांडनी दे रते यो फौर एक पपरांज्दाले दौर थे गरोने देद प्रसिद्ध 
इदार देश की एुएप्रनूमि, प्धल जन्‍्पपर स्पित स्लेच्चदो के शणण दझदय पर 
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[ लेखनी से श्रपना अंतिम विजय पत्र लिए रही थी। दक्षिण के चीर जिनसे सघ 
पयदान फी प्रार्थना किया करते श्रव समय के फेर से विदेशियीं से प्राण मिक्ता 
। रहे ये और इमारे प्रतापी अंग्र ज बहादुर, सिक्‍्खों की सहायता से दुराचारी 
बरसों के अत्याचार का स्मरण कर काबुल में अ्रफगानों का दपे दलन कर रहे ये [४१ 
यह बद्दी स्थान है, जहाँ सर्व प्रथम फविता का जन्म हुथ्ा था, यहीं 
दुओओ फे, नहीं नहीं--सपर्ण जगत्‌ के परमोचम काव्य रामायण की उत्पति 
थी । यह वही स्थल है, जहा एक दिन महर्षि मनु ने श्रार्यावर्त की पवित्र 
ता निर्धारित की थी । इसी स्थल पर रोनी हुई श्रन्त/सत्वा पतिप्राणा जनक- 
दनी को दासरथी की श्राजा से लक्ष्मण छोष़कर गए, ये | यहीं के इृत्त एक 
| लौकुश के समान जनक दुलारी के द्वारा पालित ओर परिबद्धित हुए ये ॥? 
पंडित रामचंद्र शुक्कू- थे हिंदी के उन पुराने ्ेखको में थे जो 
बन-पर्यत साहित्य-सेवा करते रहे हैं। मिज्ञायुर से 'प्रेमघनजो” के 
गदकत्व में आनदकादविनी नास की जो पत्रिका निकलती थी उससें 
पके प्रारंभिक लेख देखे जा सकते हैं । क्रमश. आपकी शैली में गभी- 
तथा प्रौद़ता आती गई । प्रारंभिक लेख भी आपकी शैली के अनु- 
; ही होते थे । आप उदू, अंगरेजी इत्यादि साहित्यों का विस्तृत्त परि- 
प्र रखते हुए भी हिंदी की स्वतत्र भावा।सव्यंजन शक्ति के पक्तपाती थे 
(र उसी के अनुरूप आपकी भाषा है | सस्कृत-पदावली की ओर अधिक 
क़ाव है जो गंभीर विपयो का प्रतिपादून करते समय ओर अधिक हो 
ता है । परंतु कभी भी पाठित्य-प्रदर्शन की ध्षृत्ति ते प्रेरित्त होकर 
मैं ज्षिखा । सापा में जब-जब गंभीरता आती है तो प्रतिपाद्य विपय 
अनिवाये आवश्यकता की दृष्टि में रखकर ही । चमत्कार-प्रदर्शेन कोर 
छल्ली रुचि इनकी शैल्ली में नहीं मिलती । शब्दों का प्रयोग बहुत ही 
7-तुला होता है। एक शब्द भी आवश्यकता के बिना सही आमने 
वा। मुद्दावरों इत्यादि का प्रयोग भी इन्होंने बहुत किया है। ऑँग- 
गी में एक प्रकार की लाज्षशिक्रता होती है जो शब्दों के प्रयोग पर 
भेर न रद्दकर संपूर्ण वाक्य के संगठन पर आश्रित रहती है। इस 
च्णिकता का प्रयोग वाच्याथे में सहायता देने के लिए नहीं होवाः 
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किंतु भावों को एक विशेष वक्कता से प्रकट करने सें इसका उपयोग होता 
है। इस प्रणाली की अनेक शैलियाँ ऑगरेजी-साहित्य में प्रचलित हैं। 
संस्कृत की विपरीत लक्षणा भी इसके अंतर्गत आ जाती है। इस प्रकार 
की लाक्षणिकता का प्रयोग शुक्त जी की भाणा में प्रायः मिलता है। इन 
' सत्र लवीनताओं की योजना करने से हमारी भाषा की शक्ति बढ़ रही 
है। भावनचेत्र में अमंवद्ध रूप से छितराई हुई बातों का एक सूत्र-रूप 
केन्द्र स्थापित कर इतर भावों को एक लड़ी में पिगेने की कला शुक्त जी 
की विशेषता है । इनके नियंधों में हम कभी-कमी देखते हें कि प्रारंसिक 
/वाक्यों में भाव केन्द्र की स्थापना होने के वाद उसकी चिस्तृत्त व्याख्या 
फी जाती है। शुक्त जी में संपूर्ण प्रतिपाद्य विषय का निचोड़ कुछ ठोस 
वातों में ऋदद देने की कल्ला अज्भुत हैे। जटिल से जठिल विषयों का 
प्रतिपादन करते समय भी वाक्यों तथा उपवाक्यों का गठन इतना 
व्यवस्थित तथा व्याकरणानुकूल होता हे कि विचारधारा विच्छु खलित 
नहों होने पाती । जैसे निर्मेल जल के सोते में नीचे का प्रथ्यीतल स्पष्ठ 
“ ऋलकता हुआ दिखाई पड़ता है वेसे ही इनफी भाषा में इनका हृदय 
स्पष्ट लक्षित होता है। जिन जिन भावों में अपने पाठकों को मम्न करने का 
लक्ष्य होता है उनमे म्न करने में पूरी तरह सफल होते हैं। यह भाषा के 
प्रयोग की परम साथकता है। इन्होंने गंभीर से गंभीर दिपयो के प्रवाह 
फे 'अंतगेत शुप्कता अबवा जटिल भस्पष्ठता नहीं आने दी। बोच-बीच 
में शिष्ट तथा मार्मिक परिहास क्वा योग करते चले है जिससे पाठक 
वयपि खुलकर लिख नहीं उठता पर उसका संपूर्ण अंतस्तल एक स्निग्य 
शुदगुदी का त्रतुभव करने लगता है। ऐसे स्थानों पर इन्होंने फारसी 
- » भादि विदेशी भाणओं के शब्दों का भो प्रयोग किया है। व्यंग का भी 
आपने अच्छा योग किया है। ःस व्यंग का जो आलंयन दोता है उस 
पर पप्राप इतनी छोर से प्रह्मार-फरते हैं कि उसका खिदाक्ा' पाठकों को 
स्पष्ट सुनाई पढ़ता है। आपकी भाषा में पैयक्तिकता है। वह स्पष्ट पुकार 
फ्र कह देवी है कि में शुक्व जी को है। छेंगरेजी में शब्दों को विशि- 
घता लाने के लिए कमो-क्ी वक्र ( 75प5६ ) कर देते हैं । ऐसा करने 
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से भाषा में एक सोछब ञया जाता हे। यद्द विशेपता शुक्त जी की भाषा 
से भी मिलती है। सुद्रस सनोभावों से संबंध रखनेवाले विपयो पर 
निम्ंध लिखने फी प्रणाली शुद्ध जो ने ही चलाई । परंतु यह प्रणाक्ी 
ऐसी नहीं है जिसका अनुकरण सब लोग यों ही कर ले । आलोचना के 
उपयुक्त पदावली के प्रचार करने का श्रेय भी शुद्ध जी को ही प्राप्त है। आज 
कल के प्रायः आलोचनात्मक निवंधों से शुक्त जी का प्रमाव स्पष्ट कज्ित होता 
है। शुक्ल जी उत्त उ्चकोटि के लेखकों से थे जिनके हाथो मे पड भापा गीर- 
वान्वित होती &। साधारण विपयो पर लिखते समय शुक्त जी की भाषा 
लोक मे प्रचलित पदावली को लेती हुई चलती है। प्राचीन पारस के 
संक्षिप्त इतिहास से आपने ऐशी सरत सुपरिचित सापा छा प्रयोग किया है - 

“कस के छिन जाने पर ईमाइयों में बड़े खतबली गयी, शेमन सम्राट द्विरा 
छ्ियतस पराजय की लजा दूर करने और चदला लेने के लिए काफेशस पद्टाद से 
बढ़ी घूमघाम से चढा और हस्फह्ान के पास तक आ पहुँचा । रोमनों की यह 
तैयाये देख खुसरो परवेज साग खया हुआ । पर यारस लगने का पैयार था। 
इससे रोमन सम्राठ ने भी भागने में ही ऊशल समझी ) उसका उद्देश्य तो फंचल 
लजा निवारण था। खुसरो परवेज अपने श्रत्याचारों के कारण छोटे बड़े सबके 
अपिय हो गया | उसका भागना देख लोगों को उससे श्रौर भी घृणा हो गई |” 

आपको गुदगुदे उत्पन्न करनेवाली सापा का एक उदाहरण लोभ 
ओर प्रीति” बाल्े लेख से दिया जाता हैं :-- 

“इनमें से प्रथम प्रतिपेघात्मक होने फे कारण प्रायः पिरोचअस्त हे'ती है हससे 
उस पर समाज का व्यान भ्रघिक रहता दे। कोई वस्तु हमें बहुत ग्रच्छी लगती है, 
जगा करे, दूसरों को इससे क्या! पर जब हम उस वस्तु की श्रोर हाथ बढ़ाएँगे या 
औरों को उसकी ओर हाथ बढ़ाने न देंगे तब बहुत से लोगों का ध्यान हमारे इस 
कृत्य पर जायगा जिनमें से कुछ हाथ थामने वाले और मुँह लग्काने वाले भी निकल 
सकते हैं। हमारे लोम की शिकायत ऐसे ही लोग श्रविक फरते पाए जायेंगे। दूसरों 
के लोग की निंदा जैसो अच्छी लोमी कर सकते हैं बैसो और लोग नहीं। माँगने पर 
न पाने वाले और न देने वाले दोनों इसमें प्रदत्त होते हैं। एक कहता है वह 
बडा लोभी है, देता नहीं? दूसरा कहता है 'वह बढ़ा लोसी है, बराबर माँगा करता है? 
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बाबू एपाससु दरदास-- काशी नागरी प्रचारिणी पत्निकाः की 
प्रारंभिक प्रतियों को यदि हम उठाकर देखें तो पा्वेंगे कि बावू साइव ने 
झपने लिए एक विशेष क्षेत्र पहले ही से चुन लिया था। सापा-विज्ञातत 
इत्यादि विपयों पर आप बहुत पहले से लिखते आते हैं। आपके विषय 
/ अंभीर हैं । भाषा को भी विपयो के अनुकूल बनाना पढ़ता है! आप की 
भाषा में कीं भी सजाब डझुंगार की प्रवृत्ति लक्षित नहीं होती | सुद्दा- 
बरों, लोकोक्तियो इल्वादि का प्रयोग आपने प्रायः न्ीं किया है । दिपय 
को स्पष्टता तथा भोढ़ता से प्रतिपादित करने के लिए रूपक इत्यादि 'रल्े- 
कारों का आश्रय ग्रदण किया है । आपको पदावली सस्कृतमय होती 
है। तत्व शब्दों को भी आप तत्सस-रूप में ही लिखते हैँ । गम्भीर 
विपयो पर लिखते समय लेख+ संक्षेप, लाघव आदि की चिंता में नहीं 
पड़ सकता। ऐसे लेखकों को विषय को स्पष्ट करने के लिए बाद को 
दोहरा कर भी कहला पड़ता है. । जिन विपयों को आपने अपनाया उन 
पर हमारी भाषा में पहले से छुछ भी साहित्य न या। इन विपयो के 
“ आप एक प्रकार से प्रवतक दी हैं। विपयो की नवीनता द्वोते हुए भी 
आपकी मापा से कहीं भी शिथिलता नहीं आने पाई । पाडित्यपृ्ण ओोज 
स्वत्र लक्षित होता दै। आपने विचारात्मक तथा सावात्मऊ दोनों प्रकार 
के नियंध प्रस्तुत किए है | जापकी शेल्ी ल्चिरात्मक विवेचन फे ऋधिक 
उपयुक्त पड़ती है। आप की भाषा में आपकी परिमा्शित विचार-श्ंसता 
की विशेषताएँ सदा सन्निदिष्ट रहती हैं। आपके वर्णनात्मक निर्वंधों से 
चि्रोपमता भी रहती है। आज से पचीसों दर्ष पहले थो ल्रापकी भाषा 
में ऐश्ली प्रौदता रहती थी जी ताप के पांडित्य की साज्ञां देती थी । 
“ उंबत्‌ १६९७ की सरखतो से “आलोक चित्रण' नामक लेख का एक अंश 
दिया जाता हैः-- 
हि पट फोगेग्रारी ही की मदिमा है कि इसकी सद्दायतः से इसलोग समी 
पार्थिव पदार्थ के दुष्प्रपप और अमूल्य प्रतिरूर को प्रत्यक्ष की मोति ग्रग्लोस्न 
फ्रते है| यदि इस प्रदुशा पिया पं प्राउुर्नाव न हुआ देता वो ग्राव सिने एस 
लोगप८ घंठे ही डउचाल-वरंगमाला-तरुल-मद्मतागर, डनुग शिलिर ओेसी, टर्मेय 


चर्म 
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हुर्ग, हरारे पार्यतीय पय, हुर्गम 'प्ररण्य समूह, झुस्तर नदी प्रवाद, शीक्षेत्र वास- 
ण्सी आदि तीर्य स्पान, चित्तोर, एन्द्रपस्थ श्रादि ऐतिदासिफ लोला निफेनन, 
नृंदावन पऋआ्रादि के पुनीत देवालय श्र कौशांबी श्रादि फे बीदीय तया श्रन्वात्य 
स्तूप एवं शिला लेख क्योंकर प्रपनी श्रासों के सामने प्रत्यक्ष की माँति देखते ।? 
संस्कृत शब्दों के प्रयोगो का जितना बाहुल्य उपयुक्त घद्धरण में है“- 
उतना आपकी भाषा में सर्वत्र नहीं मिलता | आप जीवनियाँ आदि 
लिखते समय बहुत परिचित पदावली का प्रयोग कद्दते हैं तथा वाक्य भी 
छोटे छोटे लिखते हैँ । ऐसी भापा का एक उदाहरण,-- 

“किसी लेखक का कहना है कि यूरोप के लोग पहले व्यापार का मंडा लेकर 
श्रागे बढते हैं । उसके पीछे घर्म का फंडा खग् किया जाता है और श्रन्त में सम्यता 
का श्रजेय हुर्ग खड़ा होकर विजितों को अ्रपना श्रस्तित्व मुला कर उसो की महत्ता 
स्वीकृत करने के लिए बाध्य करता है| भारतवप में भी क्रमशः ये ही घटनाएँ हुई । 
जब अ्रंग्रे गों के पैर यहाँ जम गए, तब्र उन्हें अपने शासन को सुचार रूप से चलाने 
की चिता हुई । उन्होंने मारतवर्ष को भारतीय सिपाहियों को सद्दायता से जीता या |? 

पं०चंद्रधर शर्य ग्रुलेरी - इन्होने भी अपने लिए कुछ विशेष 
विपयों की चुन लिया था। भाषा को सजाने-वनाने की प्रवृत्ति न बाबू 
साइव में दे न गुलेरी जी में थी। वाबू साहव की भापा में पांडित्यपूर्णे 
गौरव सदा रहता है । गुलेरी जी पंडित होते हुए भी साधारण लोगो 
की-सी भाषा लिखना उपयुक्त सममते थे । भाषा, पुरातत्व, भाषा 
विज्ञान इत्यादि विषयों पर आपने बहुत कुछ लिखा है ' जहाँ जहाँ वर्णन 
करने की आवश्यकता पढ़ी है आपकी भाषा में अत्यन्त शक्ति लक्षित 
होती दे । गुप्त काल की किसी सूर्ति का जब वर्णन करने लगते थे तो 
जो काम मूर्तिकार ने प्रस्तर खंड को काट-छॉट कर दिया है वही काम" / 
आप थोड़े से इने-गिने शब्दों की सहायता से कर लेते ये । नीचे के 
उद्धरण में एक भ्रतिमा का वर्णन कैसी सजीब भाषा में आपने किया 
है। पाठक चाहे तो नेत्र बंद कर उस सूर्ति के दर्शन भी कर सकता हैः- 

“यह प्रतिमा बहुत ही सुंदर है तो भी इसका आ्रागा जितना अच्छा बना है 

यु पीछा तया बगल उतनी रमणीय नहीं । नीचे के भाग पर घोती की तरष्ट एक ही 


मध्य काल- गद्य श्ष्५ 


वल्ल पथ्नाया गया है उसे सामने घनी खुनावद में समेव्कर एक लंबी लॉग 

के रुप में पैरों तक गिराया गया है | निततव पर उसकी सलवद दया जेंघाओं पर 

उसकी गोद चहुत कबती है | बाएँ. नितेव पर एक मेरी हे जिसमे होकर वस्त्र का 

पक छोर पीठ पर से टेढ़ा जाकर दाहिनी कुदनी पर डिककर बल खाता छुआ 

अड्ोवे की ओर मिस है। ऊपर का भाग नेगा दे। दाहिने हाथ में चँवर बंदी 
घन से लिया हुआ है। भूषणों में एक पाँच लड़ की मेखला है। लड़ियों पीछे 
के छितरी हुई है किंठु आगे एक दी जगह सिमठ गई हैं. और दो घटी के से 
छल्ले मे निकल कर लग्कती लाग के नीचे आ गई है |”? 


बाबू गापालराम गहसरो--ये उपन्यास-लेखक के रूप में दी 
प्रसिद्ध थे, पर इन्होंने उच्चकोटि के निबंध सी प्रस्तुत किए हैँ जो समय- 
समय पर पत्र-पत्रिकाओं में निकलते रहते थे । इनके निवधघ भावात्मक 
होते हैं । इनकी भाषा विषय के अनुरूप बदलती है। ये अपने पाठकों 
को भिन्न-भिन्न भावों में सग्त करना खूब जानते है। कुछ-कुछ चमत्कार 
'ड्ी प्रवृत्ति सी इनमें थी पर इतनी नहीं कि पाठक का हृदय सुख्य विषय 
से भटक जाय | इनकी भाषा का एक उदाहरण:-- 
५जो हिन्दी पहली दशाब्दि में मारत-मर के माननीव, देश-भर के सम्मान- 
भाजन बाबू दरिश्चद्र की प्रभुता से पुष्ठ और पूर्ण हो रद्दी थी, वह हिन्दी स्कूल और 
पाठशालाश्नों के श्रॉगन में श्रठखेलियाँ करती हुईं दूसरी दशाब्दि में छुविस्तृत 
भारतप्रागण में समुन्नत होकर सर्वाधिकार भोगने को चल पढ़ी | हिन्दी उुलेखकों की 
संख्या चदने लगी। वह लोग अपनी माधा को उन्नत करने के लिए; कमर कश्॒कर 
मैदान में उतर पडे । स्न्टी-समाचार-पत्रों को संख्या इृद्धि होने लगी। कलकत्ता 
ऐन्ददी का केन्द्र बन रहा हे, यह देखकर वंगवासी के बाद योगेन्द्र घोष ने “हिन्दी 
घंगबासी' नामक एक घड़े आकार का साप्ताहिक निकालना आरंभ क्या । 
चायू ऋ्रब्नंदन सहाय--वे उस समय के असिद्ध लेखकों में हैं । 
जब लेखक के हृदय में किसी भाव की स्व॒र्य अजुभूति होती है तो उसकी 
वाणी में सज्ीवदा ठथा सत्यता भा जाती है। यही वात सहाय जी की 
भाषा सें मिल्दी है । जो प्रभविष्णुता वक्ता की वाणी में रही दे बह्दी 


१७० आधुनिक हिन्दी-साहित्य का इतिदास 


इनकी शैली में प्राप्त है । लेथकू अपनी कला से पाठकों को इतना बशो- 
भूत फर लेता है कि चद उसझे संकेतों पर एक भाव-तरंग से दूसरी 
भावन-तरंग पर दूयता उतारता फिरता है । 'आपके श्मशान यले लेख 
से एक उदाहरण दिया जाता हैं--- 


£ यह ससार एक महाइमशान ऐे। जो चिताग्नि यहाँ घघऊ रदी है, उसमें मोन 
जले, ऐसी चीज ही दुनिया में नटीं ऐ। जप प्रकृति किसो का सुँए नदी देखती | 
जो सामने श्राता है, उसोको जलाती हुई, पढ़िले की तरद् धघऊती हुई दंसती आर 
किलकारती हुई चलो आती दे । य" जो नक्षत्रों उ। समूइ अल्पाघकार में मिलनिला 
रहा दे, वर इस विश्वव्यापी मद्रावहि पी चिनगारियाँ है। इस संसार में अमिकट़ा 
नहीं है ! निर्मेल चन्द्रिफा में, प्रकुल मल्लिका से, कोफिल की काऊली में, कुमुम के 
सौरम में, झदुल पवन में, पक्षियों के कूजन में, रमणी के मुसरे गे पुरुष के हद 
में-कहाँ आग नं घघऊ रही है ? किस आ्राग में आदमी नहीं जलता १? 
एं० पद्ममिह शर्मा-थे उस समय के उत्क्ष्ट गद्य लेखको में थे। 
जितने लेखक उद्द्‌-सादित्य की ओर से हिंदी को म्राप्त हुए उनमें हम सद। 
एक विशेषता पाते हैं । बरद्धों की-सी गंभीरता अथवा निराशाबादियो की 
सो निर्जीव शांति उनकी भाषा में नहीं मिलती । वे जीवन को महत्व 
देते हैं, ज्ञीवल की रसमणीयता पर मुग्ध होते छें। फलत उनकी भाषा 
में एक स्निग्व सजीवता, किशोरावस्था की-सी अरफुट मुसकान तथा 
चंचत्न सार्मिकता मिलती है। शर्मा जी की भाषा की ये ही विशेषताएं 
हैं। वे स्वयं हँसते हैं और पाठकों को भी हँसाते हैं। पर यह हँसी 
दूसरों के दुःखों को उपेत्ता करनेवाली हँसी नहीं है। जब थे लोक में 
कहीं अमंगल देखते हैं, पीड़ा पाते हैं, वेदना की कराह सुनते हैं तो 
उनके मुख की हँसी देखते-देखते न जाने कहाँ चली जाती है। वे गंभीर 
हो जाते हैं; उनफी आँखों में आँसू झलक पढ़ते हैं । पर इस चेदना में 
भी वेदातियों की-ली शूष्क वान से नस्‍वयं शांत होते हैं न अपने पाठकों 
को शांत करना चाहते हैं। लोक के सहत्त्व की सममनेवाले की अपने 
प्रिय के वियोग में जैसी विकलता होती है वैश्ी ही हम शर्मा जी के 
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करुण दृश्यों के चित्रण में पाते हैं.। उन्दोंने अपने कुड्डंब की सीमा का 
विस्तार कर लिया था। संपुर्ण सारस्व॒त संप्रदाय ही उतका अपना कुद्धच 
था। किस कवि के वियोग में उन्होंने आँसू नहीं बहाएं । उन आँसुओं सें 
कैसी सच्ची पीढ़ा.कैसा ममत्व, फैसा अपनापन रहता था। लेखकों, कवियों, 
नों की जीवनियाँ जितनी खजोवता से, जितनी सद्दालुभृति से, जितने 
अनुराग से आपने लिखी हैं जैसी हिंदी का और कौन लेखक लिख 
सका ? हञस्यविनोद संवधी लेख भी आप के ऐसे द्ोते थे जिनकी प्रत्येक 
पंक्ति में ससखरापन, चुटको तथा गुदगुदी मिली रहती थी। इनके लेखों 
में मू्िमत्ता थी, पर यह मूर्तिसत्ता ठोस पदार्थों के दृश्य पाठकों के सासने 
नहीं उपस्थित करती थी। आपकी सूत्तिमता का सहस्व सूक्य “ध्टृश्य 
भावों को गोचर तथा मूर्च्तिमान बनाने से था। आपके बहुत से लेखों 
का संग्रह 'पदापराग' सासक पुस्तक से हुआ है | (बिहारी? पर भी आपसे 
अच्छा साहित्य प्रस्तुत क्रिया हैं। 'सतसई-संदाए की भापा को लेकर 
झ्ाप पर आज्षेप करना आपके प्रति अन्याय करना है। मुझे मेरे मि्नों 
से बचाश्र। नामक निर्वंध से एक अंश नीचे दिया जाता हैः-- 

“ब्रोर लीजिए, दूसरे मिद्र विधम्नाथ हैं । यह बाल बश्चोवाले आदमी ईं, 
मोर रात दिन इन्हीं की चिंता में रहते ए। जप कभी मिलने आते ई तो दौसरे 
पहर के क्‍रीय श्रावे है, जए मे दाम से निवरट चुझुता हूँ । पर रत पदर थमा 

एप दोता हूँ कि जी यही चाहता हे कि एक घंदे प्राराम छुर्सी पर चुपचाप पद्रा 
रहूँ | पर विश्वनाथ झाये है, उनसे मिलना जरूरी है, उनके पान बाने करने ऊे 
लिए सिया अपनी स्री और द्ों की बीमारी के और कोई गरमून टी नं । में 
कितनी दी कोशिश करूँ, पर वह उस विपय से बाहर नहीं निएलते। बंदि मे 
, औैमम व्यू जिक्र करता हूँ तो वह करते दें, हाँ वा खराब मौउमस दे। मेरे छोटे 
बये को दुछार था गया, मनली लकी खाँदी से पोफेत हे। यदि पोलिटिक्स 
या साहित्य-सबंधी चर्चा प्रारंभ फरवा हूँ तो वद (विदयनायडी) फरन परमाते ईँ 
कि भाई घाप-फल घरभर दोमार है सकते इतनों एर्सत जहां झि प्रण्यर पढे । 
ध्ध्यापक्त पूर्शमिद--इनके तीन चार निवध सरस्वती पत्रिका मे 
निकले पे। लेखक पा सद्दत््व ध्यधिक लिखने पर उतता निमर नहीं द 


् 
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छुछ पपन्‍्यासो के अनुवाद हो चुके थे । बाबू गदाधरसिंद और बाबू रास- 
कृष्ण वर्मो ने कुछ उपन्यासों के अनुवाद पहले प्रस्तुत किए। ठग वृत्ता- 
माला, पुलिस वृत्तांतमाल्ा, चित्तीर चातकौ इत्यादि अनुबाद घहुत ही 
पदक निकल चुके थे । बाबू कार्तिकप्रसाट जी ने भी इला, प्रमीला, जया 
और मधुमालती उत्यादि के अनुवाद किए । बाबू गोपालराम गहमरो ने 
चँगला के गाहस्थ्य उपन्यासों के 'सन्ुवाद ग्रुत किए । इन्होंने चतुर 
चंचला, भानमती, नए याबू आदि के अनुवाद पाँच छ वर्ष पूर्व ही किए 
थे) बढ़ा भाई, देवरानी जेठानी, दो वहिन इत्यादि अनुवाद पीछे प्रस्तुत 
किए गए । पंडित अअयोध्यासिह उपाध्याय ने संवत्‌ १९४५ में ही 'वेनिस 
का वाँक? निक्ाज्ा था | इस काल के पिछले दिनों मे पं० ईश्वरोप्रसाद 
शर्मा वाबू रामचंद्र वर्मा और पंडित रूपनारायण पांडे ने भी बहुत से 
अन॒वाद ग्रस्तुत क्रिए | वर्मो जी ने मराठी से 'छत्नसाल” का भी अनुवाद 
किया था। यह उच्चकोटि का ऐतिद्वासिक उपन्यास है । इसका हिंदी में. 
बहुत प्रचार हुआ । 
अनुवादों का यह काये ऋब तक धूम-वाम से चला जा रहद्दा है। 
प्रारंस में अचुवादो से स्वतंत्र रचना को कुछ उत्तजन अवश्य मिलता । 
परन्तु अनुवादों की अनावश्यक बृद्धि स्वतंत्र मौलिक साहित्य के लिए कुछ 
बाघक भी दवोती है। दूसरों की उन श्रेष्ठ रचनाओं के अनुवाद तो अवश्य 
प्रस्तुत किए जाने चाहिए जिनमें कुछ नवीनता तथा भव्यता है और जो 
हमारे इृष्टिकोश को किसी बांछुनीय दिशा की ओर सोड़ती हो। मौलिक 
उपन्यास-लेखकों में सबसे अधिक पाठको में प्रचार पाने का सौसाग्य वाबू 
देवकीनंदन खन्नीको प्राप्त हुआ। किसी उच्च आदर्श की प्रतिष्ठा करनेको अथवा 
चित्तवृत्तियों के विश्लेषण करने की दृष्टि से इनके उपन्यास नहीं लिखे गए । 
न इनके उपन्यासों में ऐसे चरित्र उपस्थित किए गए जिनसे हम स्थायी प्रेम 
अथवा घृणा कर सके । मनुष्य स्वभाव में कथा सुनने की एक स्वाभाविक 
प्रवृत्ति है । इसी प्रवृत्ति की तुष्टि इन उपन्यासों से हुई । मनुष्य-स्वभाव की 
३. इस विशेषता से लाभ उठाकर उनके सम्मुख एक श्रेष्ठ जगतू का आभास 
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फांता? के लेखक ने नहीं किये । चंद्रकांता के अतिरिक्त काजर की कोठरी, 
कुसुमकुमारी, गुप्तगोदना, नरेंद्रमोदिनी, पीरेंद्रवीर इत्यादि अनेक उपन्यास 
हन्दोंने लिखे । ये सव उपन्यास 'ऐयारी? ढंग के हुए। एनमें लेक बेठा- 
, चेठा ताली ऐठला रहता है ओर पात्र भिन्न-भिक्न घटनाओं के घात-प्रतिघात 
की ठोकर खाते हुए मारे-मारे फिरदे रद्दते है। “अब क्‍या होगा ९ को 
लालसा पाठक के हृदय में उझदा जगी रहतो ६ । यह प्मवश्य मानना 
पड़ेगा कि उय सप्त्यि की दृष्टि से इन उपन्यासों का 'अधिक महत्त्व 
नहीं पर देवकीनंद्न जी ने अपने ज्ञेत्र से जो काम किया वह अद्वितीय 
है। इस प्रक्नार के उपन्यास लिखने के लिए भी एक प्रतिभा अपेक्षित है। 
यह इनमें पूण साज्ा में थी। “चंद्रक्ांता” उपन्यास ने लोगो फो हिंदी के 
घअक्तरों का ज्ञान कराने में वड़ी सहायता दी । न जाने कितने लोगों ने 
वेजसिंह्टः के फोले की करामात से आकर्पित द्लोकर हिंदी सिद्धी । यहीं तक 
नहीं, हारे पड़ोसियों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। डदू पढ़े-लिखे लोगों ले 
भी चंद्रकांता पढ़ने के लिए हिंदी फे अक्षरों के सीखने का कष्ट उठाया । 
फिर तो उद्‌-भाषा से इसका अनुवाद हो गया। भारत कीं और कई 
भाषाओं में सी इसके प्मनुवाद किए गए। अंगरेजी से भी इसके कुछ 
भागों का 'प्रनुवाद किया गया । चंद्रकांता उपन्यास से तिलस्मी उप- 
न्यासों का ऊछो भूत चढ़ा वह्‌ भुतनाथ! वना हुआ अनेक लोगों के सिर पर 
पध्यय भी सेलता एूँ। इनके उपन्यासों की भाषा वहुत चलती हुई तथा 
चर बज 

व्यावहारिक हे । इसे हम हिंदुस्तानी ऊइ सकते हैं । 
पूसरे मलिक उपन्यास-लेखक पं० फिशोरीलाल जी गोस्वामों ये । 
 #लहीने ऐतिदासिक, सामाजिक, जासूसी, ऐयारी सद प्रतर के उपन्यास 
हिसे ६। इनके उपन्यासों की संख्या ६५ तक पहुँचती है। इसमे माधदी- 
भाषद, ऊंयूटी छा नगीना, लखनऊ की कम, चपला, तारा, मद्विका देदी , 
राजझुमारों, एयिनी परिणय आदि सस्य हैं। इनके ऐतिहासिक उप- 
न्यासों में गदेरणापूर्ण हृष्ठि से काम नहीं लिया गया है। ऐतिहासिक 
दुष्ट से फनेर चरुटियाँ सही हैं । इसके भय, ऐतिद्वासिस उपन्यास झुखल- 
सानी समय के जित्र प्रेत कस्ले के लिए लिखे गए हे ॥ऊपने उप 


न 


धर 
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स्थासों में इन्द्रोंने कई प्रकार की भाषा शैलियों फा उपयोग किया है । 
मुसलिम काल के उपन्यासों में उद-मिश्रित भाषा का प्रयोग किया गया 
है। मल्लिका देवी आदि उपन्यासों में संस्कृत बहुला भापा लिखी गई हूँ 
राजकुमारी, साधवीमाधव इत्यादि उपन्यासो मे व्यावद्वारिक भापा के 
प्रयोग किया गया दै। गोस्वामी जी सस्कृत मिश्रित बहुत ही प्रीद़ भाप 
लिख सकते थे। भिन्न-भिन्न रीतियो का प्रयोग संभवत, बहुक्षता प्रदर्शन 
की रुचि से प्रेरित होकर ही किया गया। सरस्वती के प्रारंभिक काल में 
जब आप उसके संपादकों में भी थे आपने बहुत सुदर प्राजल भाषा में 
'ह्लंका का आविष्कार! 'मेक्समूलर' इत्यादि अनेक लेख लिखे। बह भाषा 
कैपी सुंदर दोती थी यद्द नीचे के उद्धरण से देखा जा सफता हैः-- 
“पढित समाज की श्रापत्राल-दृद्ध-बनिताएँ इस बात को मुक्त कठ से स्वीकार 
करेंगी कि श्रा ज दिन जिसको मुद्रिक वैदिक पुस्तक को पाऊर मारतवर्पीय विद्यान्‌ अपने 
को घन्य और गौरवान्वित समभते है, श्राज टिन जिस व्यक्ति ने घर-घर वैदिक अय 
की प्रतिष्ठा के लिए उसका जीद्वार करके प्राचीनतम महपि वेदव्यास के समय का 
दृश्य भला दिया है, आज दिन जिसके पूर्ण परिश्रम, श्रशेष अध्यवसाय, गुरुतर 
गवेषणा ओर हुर्दमनीय दृब्जत ने प्राचीन संस्कृत ग्रंथों का जीयोद्धार श्रौर भारत- 
वर्षियों का महोपकार करके योरोपीय विद्वानों की दृष्टि श्राकपित की है और श्राज दिन 
जिस भरद्ेय मद्वात्मा ने विजातीय और विभिन्न घर्मावलम्बीय श्रग्रेजों को संस्कृत की 
हूयणी हुई जीर्ण नौका का कर्णघार बनाय है, उस महात्मा--मेक्समूलर महात्मा- 
का पवित्र नाम स्मरणीय कीत्तनोय, शक्रादरणीय और श्रदर्निश पूजनीय है !” 
बाबू गोपालराम गहमरी ने जासूसी उपन्यासों का जासूस” नामक 
जो पत्र उस समय निकाला था चद्द अवतक चला जा रहा है। इस पत्र 
में गहमरी जी के जामूसी उपन्यास धारावाहिक रूप से निऊलते रहे हैं। 
गहमरी जी में इस विषय की प्रतिभा वहुत अधिक थी। आप को इन उप- 
न्यासों में कहीं न कहीं कोई लाश पड़ी हुई मिल जावेगी | पुलिस तथा 
जासू्ों ने खून तथा चोरी का पता कैसे लगाया इन्हीं बातों के कौतृदल- 
पूर्ण बेन पाठकों का मनोरंजन करते रहते हैं। 
इसी कफाल्न में पंडित अयोध्यासिंह उपाध्याय के दो उपन्यास ठिठ 
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हिंदी का ठाट!” ओर 'अघखिला फूल” लिखे गए | ये सरल भाषा के 
नमूने के रूप में लिखे गए थे। इनका ओऔपन्यासिक महत्त्व संसवत्तः 
अधिक नहीं है। पंडित लज्जाराम मेहता ने धूत्ते रसिकलाल, आदर हिंदू, 
विगढ़े का सुधार, आदशे दंपति उपन्यास भ्रस्तुत किए। विहार के बाबू 
अजनंरन सहाय बी० ए० ने राजेन्द्रमालती, अद्भुत-प्रायश्चित, सॉंदर्यों- 
पासक, आदश मित्र ये चार उपन्यास प्रस्तुत किए । 

सख्या की दृष्टि से तो उपन्यासो की इस काज्न से बहुत उृद्धि हुई । 
परंतु ये उपन्यास, उपन्यास नहीं थे | बड़ी- वड़ी ऋद्ानियों मात्र थीं | 
घास्तविक उपन्या्सों की रचना का युग अभी आने का था । 


नाट्व्छ 


यह युग जैसा उपन्‍्यासों में वैसा द्वी नाठकों में 'अनुवादों का था। 
संस्कृत, अंग्रेजी, चेंगला इत्यादि से कई नाटक हिंदी में अनूदित हुए । 
“रत से अनुवाद करने का कारय पं० सत्यनारायण कविरत्न तथा राय 
बहादुर लाला सीताराम जी वी० ए० ने किया। भमवभुति के उत्तरराम- 
चरित्र तथा मालतीमाधव के अनुवाद कविरत्न जी की ऊृतियां हैं । पयों 
के अनुवाद ब्जभाषा में प्रस्तुत किए गए हैं । जिनमें कहीं-कहीं क्लिप्टता 
आा गई है| लाला सीताराम जी वी० ए० ने तागानद मच्छुकटिक, मद्दा- 
वीरचरित, उत्तररामचरित मालती माघव, मालविकाग्निमित्र इत्यादि 
झनुवाद संम्छृत से किए। इन्होने मूल के भावों की रक्षा करने के प्रयत्न 
सें भाषा में अस्प्टता तथा जठिलता नहीं आने दीो। लाला जी ने अंग- 
रेजो से शेक्सवियर के भी कई लाटकों से अनुवाद किए है । पुरोद्िद 
 “पानाथ जी ने भी 'रोमियों जूलिएट' तथा 'ऐज्व यू लाइक इट? इन दो 
नाठकों के अजुवाद प्रस्तुत किए । बायू रामकृष्ण वर्मा तथा नोपालरास 
गदहमरी ने बेंगला से कई नाठकों के अनुवाद किए थे। इस फाल के 
'पंतिम दिलों सें दादू रास चन्द्र वर्मा तया प० रूपनारायण पांडेय ने बेंगला 
से स्वर्गीय द्विजेंद्रलाहराय तथा गिरीशचंद्र घोष के मई नाटकों के अतु- 
पद शर्ठुत ऊिए. जिनमें ब्॒मो जी का मिद्राइपतदा! ठया पांडेय जो का 
घर 
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अर 


धदुर्गादास! मुख्य हैं । राय देचीप्रमाद पूर्ण जी ने सौलिक नाटक चंद्र- 
कला भानुकुमार नामऊफ लिखा। घरित्र-चित्रण इत्यादि को दृष्टि से इस 
नाटक का कोई महत्त्व नहीं है । भानुकुमार आर प्रतापऊुमार के घरित्रो 
में तथा चंद्रक्ला ओर चंद्रावली के चरित्रो में कोई भेद प्रतोत नहीं 
होता । पढार्थ विद्या के आधुनिक मिद्धान्तो का समावेश भी खटकता दै।' 
काव्य की दृष्टि से यह नाटक अच्छा हुआ है। ऋतुशो के चणन चहुत 
ही कवित्वपरण हुए हैं। अभिनय की ्रष्टि से नाटक त्रुटिपूर्ण है।इस 
काल के अंतिम दिनों में पं० नाशयणप्रसाद वेतावब ने महाभारत नाटक 
लिखकर जनता की रुचि को उद्-प्रधान पारसी नाठऊफों की ओर से दिदी 
की ओर कुछ-कुछ मोढ़ा । प॑० किशोरीलाल गोस्वामी ने जो नाटक लिखे 
थे उनका लाटकत्व केवल नाम ही में था। 


शालोचना 


हमारे यहाँ प्राचीन काल में जब कुछ दिनो वक काव्य-रचना<दो 
चुकी तो वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर रीति-अंथों की परिपाटी 
चली | रसो और अलंकारों का संक्षेप में प्रारंसि 5 विवेचन अग्निपु राण 
में व्यास जी ने कर दिया | इस कास को नाख्याचाये भरत मुनि ने और 
आये बढ़ाया। फिर तो ऐसे आचार्यों की परंपरा दी चल निकली। इन 
अआपचोार्यों के छारा काठ्य के बहिरंग तथा अतरंग स्वरूपो का बहुत दी 
झुंदर विवेचन हुआ । प्रचलित ग्रंथों का अध्ययन करने के पश्चात बहुत 
विवेचन करने से रस परिपाटी की प्रतिष्ठा हुई। इसी प्रकार अलेंकारों 
का नामकरण तथा व्याख्याएँ हुई | काव्य का विषेचन करने के 0 
तथा काव्य-रचना में सहायता देने के लिए इन रीति-अन्थों से बहुत का 
चत्ला। किसी भी काठय के गुण दोष परखने के लिए एक प्रकार की 
साहित्यिक कसौटियाँ प्रस्तुत हो गई थीं | कोई भी नया काव्य इन कसौ- 
ईटेयीं पर कस लिया जाता था और उसके गुण-पबगुण का विवेचन थोड़े 
से बंधे हुए शब्दों में कर दिया जाता था | कोई आचाय जब नवीन रीति- 
अथ की रचना करता था तो उन पद्मो को जिन्हें वह श्रेष्ठ समझता था 
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गुणों फे ठदाहरणों में रख देता था और. जिन्हें वद्द नीची श्रेणी का 
सममता था दोषों के उद्घाहरणों में । आगे आनेवाले आचाय भी अपनो 
रुचि तथा अपने सिद्धांतों के »नुसार ऐसा द्वी करते थे। इसी प्रकार 
कष्मि आलोचना-प्रणालो संस्क्ृत-साहित्य में प्रचलित रद्दी । यद्द बेंघी हुईं 

' #ढ़ि के अनु सार, एक्र निर्दिष्ट मांगे पर चलती थी । किपती कवि के संपूर्ण 
अंथों को लेकर उसकी प्रवृत्तियों के अन्वेषण का प्रयत्न करनेवाली समा- 
लोचना का संस्क्रत-साहित्य में असाव ही रद्दा । इसका कारण यही था 
कि आलोचना % आधार-भूत सिद्धांतों की एक वेंघे रूप में प्रतिष्ठा हो 
जाने से स्त्रतन्न विवेचन के लिए क्षेत्र न रहा | अमुक कवि की उत्मरेज्षाएँ 
अच्छी द्ोतो है, अमुक उपमा-अलंकार में बहुत द्वी रमणीय अग्रस्तुत 
विधान करता दे, अमुक करुण रस चित्रण में बहुत प्रवीण है, घस, इसी 
प्रकार को भालोचनाएँ संस्कृत के विद्वानों में प्रचलित २हीं ! 


योराप की अ्रवस्था हमारे यहाँ की अवस्था से ठीक विपरीत थी। 
*परीति-प्रथों के ढंग का कुछ प्रयत्न यूनान देश में बहुत प्राचीन काल में 
हुआ था , यवनाचाये अरस्तू ने साहित्य फे सिद्धांतों का कुछ विवेचन 
किया था | परंतु उप्तके सिद्धांतों में इतनी उ्यापकता नहीं थी कि उनके 
आधार पर सब काठ्यों की गंभोर विवेचना को ज्ञा सके | फिर भी एक 
थार उस सिद्धांतों फा प्रचार संपूण योरोप में हु भा । फतस देश में नव- 
जागर्ति ( १७॥४४:४५॥०७ ) के पश्चात्‌ कलाओं का घहुत ही भव्य तथा 
सजोय रूए में प्रचार हुआ । फाव्यकला के विवेचन मे भी फ्ंसीसी 
विद्वानों ने बढ़ी सद्ृदयता तथा सुकुसारता से काम लिया। उन सिद्धांतों 
"हा प्रचार इंग्लैंड इत्यादि देशों में भी हुआ । इंग्लैंड के कुछ विद्वानों ने 
* भैमाल्ोचना-साहित्य सें कुछ नवीन उद्भावनाएँ भी कीं। आलोचना के 
इस नद्दीन सिद्धांतों का *रिचय अंगरेजी भाषा के अध्ययन के द्वारा 
भारतोयों को भी प्राप्त हुआ । यह आलोचन-शैज्षी वहुत द्वो आकरपेक थी। 
इसकी देखादेखी बंगाल में आलोचना-साहित्य का विकास होने लगा। 
वेंग-साहित्य में टीति-पंथों का विकास पैसा नहीं हुआ था जैसा हिंदी 
भाषा सें। इसलिए घंगालियों को योरोपीय सिद्धांत अपनाने में विलंव 


| 
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अथवा आगा-पीछा नहीं करना पड़ा । ौ#दीवालों ने सैकड़ों वर्ष रसों 
ओर अलंक'रों के प्रंथ प्रस्तुत करने में लगाए थे । उनकी समझ में रसों 
और 'लफारो की वघी हुई लकीर के बाहर जाने की आवश्यकता दी 
नहीं थी। नवीन लागों को रस और अलफऊारः के नाम से वैसे द्वी घृणा , 
हो चली थी जैप्ती श्रपनी प्राचीन भारतीय संस्कृति से उस समय लोगों 
की समझ में न आया कि विदेशी सिद्ध।त हमारे साहित्य के गुणों और 
दोषों का विवेचन करते समय फ़िस प्रका' काम में लाए ना सफ़ते हैं। 
अपने प्राचीन सिद्धांतों का नवीन रूप में दिखलाने फी क्षमता उस समय 
किसी में न थी। आलोचना का प्रारभ तो उस समय पश्रनश्य हुआ परंतु 
वह वास्तविक आलोचना न थी । उसे चाह नो श्रालो चना मात हद लें। 


ध्याघुनिऋ काल में संभवत: सबे प्रथम पडित वदरीनागा*ण चौधरी 
प्रेमघन? ने लाला श्रीनिवासदास की पुस्तक संयोगितानचर्यंबर की श्रालो- 
चना की थी। यह आलोचना केवल दोषों के दिखाने की दृ> से की 
गई थी । इस प्रकार निदात्मक तथा प्रश॑ बात्मर लेख कभी-ऊी निर्क्॑त, 
जाया करते थे। पंडित महावीरप्रमाद नी द्विवेदी न हिंदी कालिदास 
की आलोचना” नामक पुस्तक निकाली | रायबहदुरग नाला सीताराम जी 
ची० ए० ने कालीदास के अनेक अन्थों के अनुवाद प्रस्तुत किए थे । अजु- 
वादक की आलोचना केवल भाषा के गुण दोप विवेचन तक ही जा 
सकती थी भावों के लिए अनुवादक की न ग्रशंसा की ज्ञा सकती थी 
न दोषों के लिए उसे दोष दिया जा सकता था | मूल के भावो की रक्षा 
फरने में अनुवादक कट्दों तक सफल अथत्रा असफल दुआ है नहीं तक 
ऐसो आलोचनाओं की सीमा है। इसके पश्चात्‌ द्विवेदी जी ने 08406 * 
देव-चरित चर्चा” और 'नैषधचरित चर्चा' न म की पुस्तकें प्रस्तुत कीं। 
ये पुस्तकें संस्कृत कवियों से सबंध रखती थीं. इनका इहिंदी-म द्वित्य से 
कोई प्रत्यक्ष संबंध न था। परंतु इनके द्वारा संस्कृत-माहित्य में प्रचलित 
विवेचन-अणाली का परिचय हिंदीवाल! को श्रवश्य प्राप्त हुआ । 

सिश्रबंधुश्रों ने बड़े परिश्रम से 'हिंदी नवरत्न! नामक पुस्तक बिखी । 
इसमें दिंदी के चंद से लेकर हरिश्चंद्र तक, नौ कवियों का विवेचन डिया 


सध्य काल--गय श्फर्‌ 


गया। मिश्रवंधुओं के सम्मुख भालोचना के कुछ सिद्धांत प्रस्तुत न थे । 
फिर भी बड़ी सहृदयता से कवियों छी विशेषताओं का दिग्दशन कराया 
गया है। कुछ लोगों की सम्मति है कि 'देव” के प्रति लेखकों का कुछ 
* अधिक पक्तपात है। यदि दिव! को ऊचा बनाने के फेर में बिहारी? को 
नीचे गिराने का असफल प्रयत्त न किया गया होता तो यह पक्त॒पात उतना 
ने खटकग । इस पुस्तक के द्वारा कवियों की विशेषताओं के विवेचन 
की परिपाटी चली। मिश्रवंघुओं के द्वारा यह बहुत हृ उपकार का कार्य 
संपादित हु पा। 'देज? के प्रश्न को लेकर दिद्वी-साहित्य में कुछ दिनो तक 
दुलवंदी भी हुई । लाला भगवानदीन जी बिहारी” के समर्थक थे तथा 
मिश्नवंधु देब' के । इस झगई के फलस्वरूप हिंदो में दो पुस्तकें प्रस्तुत 
हुई । पं'डन कृष्णविह्ारी मित्र ने देव और बिहारी? नामक पुस्तक 
लिखो | इ में आलोचना ही कोई कसौटो अपने सम्मुख नहीं रखी। 
प्रसाण प्रतुत करने के लिए संभवतः उन्हें रसचाटिका नामक पुस्तक ही 
नली | आपकी इन द'तो कवियों के विषय में क्‍या सम्मति है इसका 
ठीक ठीक पता आपको पुस्तक को पढत से नहीं चलता। इतनी नम्रता 
भो जि>से प्रतिपाय विषय में अ्रस्पष्टवा भरा जावे संभवत: अधिक श्रमि- 
भव नहों हाती । इमके उत्तर में लाला भगवानदीन जी ने 'विद्ाये और 
(दे नामक पुस्तक प्रशाशित की। इस पुस्तक में ज्ञाला जी ने 'सशी 
समालोचना? क' दावा किय था। लाता जी कैसो सच्ची समालोचना 
करते थे यड॒ हिंदीवालों को विद्वित ही है । 
इसके पश्चात्‌ मिश्नवृधुओं ने मिश्नवधुविनोद नाम की गवेषणापूण 
उतक तान भागो में निराली | आप लोगों ने नागरोग्चारिणी सभा की 
खोध के विवरण का उपयोग करने के साथ ही साथ श्रगने व्यक्तिगत 
परिश्रम तथा खाज़ का उपयोग भो इस पुस्तक में किया । आप लोगों ते 
इस पुत्तक में कवियों को आलोचनाएँ सी बड़ी मार्सिकता से को। यह्‌ 
पृत्तक हिंदी-सादित्य का इतिहास लिखनेवालों की सदा पथप्रदशक रही 
आ( रदेगो। जितनी सामग्री इस एक पुस्तक में एकत्र की गई है उतनी 
हिंदी की कप्त पुछ्तकों से मिलेगी | आप लोगो ले वर्षों के प्रय््त से और 


श्पर्‌ आधुनिक हिन्दी-साहित्य का इतिहास 


सएस्रों फे घ्यय से यद मद्दान्‌ साद्दित्यिक अनुष्ठान पूण क्या । यटि 
प्रस्तावनाओों और पीच-बीच में आए हुए चिवेचनों को स्प्रह रूप में 
प्रसुत कर लिया जाय तो दिंदी-साहित्य का एक सुदर इतिहास पस्तुत हो 
सकता है। आप लोगों ने इस प्रकार की आलोचना-प्रणाल्ी की यही: 
भव्य प्रस्तावना की । इसके पश्चात्‌ पंडित प्मसिंद शर्मा फी विहारी? 
पर आलोचनात्मक्र ' स्तक निऋली | शर्मा जी ने इस पुस्तक में “आर्या- 
सप्तशती” और 'गाथामप्तशती” के पयों के साथ बिहारी # दोद्दों को 
छुलना की ओर सथ स्थानों पर घकीलों की सी घहस फे साथ विह्ारी 
को श्रेष्ठ सिद्ध किया। जिद्दारी के प्रति शर्मा जी को कुछ पक्तपात-सा 
लनगित होता है; ओर पक्तपात में अपने प्रिय के दोषों की शअवद्देलना 
ख्रथव पपेत्षा और प्रतिपत्षी के'दोपों को वढाकर देखने की प्रवृत्ति अथवा 
दोष न होने पर भी दोषों की स्थापना करने की रुचि होना स्वाभाविक 
है। शर्मा जी की अ लोचना में भी ये दोष ञआ गए हैं ऐसा कहना 
संभवत्त. किसी को बुरा न लगेगा इस पुस्तक के कारण अनेक लोगों रू 
यद्द धारणा बना ली कि तुलना करना दी समालोचना है। जब समा- 
लोचना इतना सरल व्यवसाय हो गया तो आए दिन बड़े-बड़े बहादुर 
समाज्नोचक पत्र-पत्रिकाओं में दशन देने लगे | इस प्रकार की समालो- 
घता की धूम हिंदी-साहित्य में बहुत दिनों तक रही । वास्तविक समा- 
कोचना का प्रारभ अभी होने को द्वी था। इसके दुशन नवीन कात् में 
जाकर हुए । 


सध्य काज्त--पच्च श्प्प्३्‌ 


खड़ी बोली 
सच्स काल 
( संवत्‌ १९६०--१९७४५ ) 


प्च 


पंडित मद्दावीरप्रसाद जो द्विवेदी के सरस्वती-संपादक रूप सें आने 
के पूज ही खडटी घोची पद-चेत्र मे महणु कर ली गई थी और अनेक 
अ्रेठ ऊबियो ने उसमें रचनाएं भो करता प्रारंभ कर दिया था| इस काल 
के अनेक कवियो पर दिवेदी जो का प्रभ,व पड़ा तथा अनेक कविगण 
इस प्रभाव से श्बलग रह कर अपने स्वतंत्र मार्ग पर अग्रसर होते हुए 
साह्भाषा की सेवा करते रहे । 
। ः “>अक बा कास ८ अप 
पडित अयोध्यानिद उपाध्याय ६रिप्राघा --भारतदु काल के 
उत्तराद्ध मे हो हमें उपाध्याय जी के दशेन हुए थे । पदले ये शजभाषा 
की कविता फ़िया +रते थे। अब भी उस प्रकार की रचनाओं का क्रम 
चलत ही रहता हे। आपको त्रजभापा की रचनाएँ बहुत उच्चकोटि को 
होतो थी। उस क्षेत्र में भी आपकरू प्रमुख स्थान है। खड़ी बोली में भी 
आप बहुत वर्षों से रचनाएँ करते आते हैं | हिंदी-काव्य की दो प्रमुख 
सापाष्ों --प्रज तथा खड़ी-पर पआ्रापका समान अधिकार था। ऐसा 
अधिकार 'आज-कल के किसी कवि का नहीं है | पं० श्रीधर पाठक तथा 
राय देवीप्रसाद पूण ने भी खड़ी चोली मे कविताएँ कीं परंदु वह बात 
न आने पाई । खड़ी बोली में मुक्तक तथा प्रवंध राज्य के ज्षेत्रों में आपका 
समान अधिकार था। आपने संवत्‌ १६७? में (प्रियप्रवास! नामक एक बढ़ा 
प्रवंधकाधय लिखा । रामचरितमानम के पत्चात आपके इस काठय का 
बहुत ही महत्त्व का स्थान है। खड़ी बोली में भी अनेक प्रवंधकाव्य 
लिखे गए--छुछ लोगों की सम्मति से महाछाव्य--पर॑तु किसी में मी 
बह दाद न आने पाई जो प्रिदप्रवास में दे । छलिस रची ८ठान से प्रंव 


श्पए आधुनिक हिन्दो-साहित्य का इतिहास 


का प्रारंभ किया है उसी का निर्वाह करते हुए आप अंत तक ले गए है। 
रामचरितमानस में भी किप्किघा इत्यादि अनेक कांडों में शिथिलता 
आ गई है परंतु प्रियप्रवास में ऐसा कहीं नहीं हुआ है । 
इस काख्य में भगवान कृष्णचंद्र के लोक-पावन चरित्र का वर्णर, 

किया गया है । हिंदी कवियों के द्वारा कृष्णचरित्र फो बहुत विकृृत कर 
दिया गया था। उस कलंक़ का परिसाजन का 'आपने कृष्ण को उस 
निखरे हुए रूप में चित्रित क्रिया है जिसमें चित्रित करना पुराणों का 
ध्येय था । कृष्ण का ईश्वरत्व यद्दि कमी हाथ से निकल गया तो आपने 
उसकी इतनी चिंता नहीं की पर पुरुषोत्तम के आसन से आपने उन्हें 
कभी नीचे नहीं गिराया । प्जभूमि के निवासियों के हृदयों की रागात्मक 
वृत्ति के कृष्ण केंद्रीय आलंचन थे । उन पर केवल गोप-कुमा रिकाएँ ही 
नहीं मुग्ध होती थीं फकितु वे आयगराल बृद्ध-चनिता सभके लाड़िले थे, 'अपने 
थे, अपने से भी अधिक थे | सबके प्रेण को अपनी ओग शअ्राकृष्ट करने के 
लिए कृष्ण में कौन सी विशेषता थी ? प्रेम के आकर्षण के लिए सुंद्र५ 
स्वरूप तथा सदूगुणो की प्रतिए्ता आवश्यक दे | इन दोनों में से एक एक 
से भी काम चल जाता है पर ऐसा आलंबन आदरश नहीं होता। जिस 
आलंबन में बाह्य तथा आंतरिक दोनों सोंदर्यों की प्रतिष्ठा हो बढ़ी 
आदशे हो सकता है. कृष्ण पर लोग मुग्ध थे उनके स्वरूप के लिए भी, 
चनके शुद्ध चरित्र के लिए भी । उनका स्वरूप द्वी लोगो को 'अपनी ओर 
अआकरए करने को पर्याप्त था | कुछ 'आभा देख लेना ही उचित होगाः - 

प्रति समुत्तम अग समह या | 

मुकुर-मजुल श्रो मनमावा ॥ 
सतत थी जिसमें सुकुमारता । 
सरसता प्रतिधिंत्ति हो रही || 
मकरन्केतन के कल-केतु से। 


लसित थे वर-कुडल कान में || 
घिर रही जिनफे सप्त छ्पोग शी ॥ 


सध्य काल-पच्च श्प्श्‌ 


मघुरिमा-मय था सृदु बोलना। 
अमिय-सिंचित सी मुसकान थो ॥ 
समद थो जनन्मूनस मोस्ता। 
कप्रल-लेचन की कमनीयता ॥| 
इस मनोहर स्व॒रूप से भी अधिक आकषेऋक उन्तको सुखद लीलाएँ 
थीं जिनके कारण न्नजभूमि में मंगल की स्थापना तथा प्रतिष्ठा होती थी 
एक वृद्ध स्वयं जद रहा है कि जज के अनुराग का शरण कृष्णुचंद्र के 
गुण थे | ऐखिए :-- 
विचित्र ऐसे शुण हैं ब्नजेन्द्र में। 
स्वभाव ऐसा उनका अ्रपूव है ॥ 
निवद सो है ज्ञिन० नितान्त १] 
बइजानुराग जन की विमुस्षता ॥ 


। -_ अब, हम उन गुणो की भी देख लें जिनके कारण सथ लोग उन पर 
मुख थे । संत्तेप से यह कद्ा जा सझता है कि त्रजमंडल मे जब जहाँ 
किसी पर विपत्ति पढ़ती थी तो ऋष्ण वहाँ उपस्थित ही मिलते ये। शेखिए:--- 

ऐ। निक्तेत ब्रज में न मुझे रिखाया। 
कोई जटीं दुखित है, ५ वे न होबें॥ 
जब सात दिन तक प्जमू म में वृष्टि होती रद्द और लोग भत्यन्द 
इसी हुए तो कृष्ण दिन-राव लोऋ-रक्षा के कार्यों में दतर, इधर से 
उधर पफिरते हुए दिखाई पढ़ते थे । देखिए:-- 
अमण ही करते सचन उन्हें। 
सकन छाल लजा सप्रसकझूता॥ 
रजनि मो उनको कक्‍स्‍्तो रटी। 
उ-दिधि रद्द म ऋजलेक के ॥ 
ठ्या 
दि इजादिर के प्रिय राडइले | 
एटित का फर ये गदते कहों॥ 


द््क 30024: 06 
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उदक में घुत्त तो करते रहे। 
वह कहीं जल बाहर मग्म को ॥ 
ये द्वी सब पाते थीं जिनके कारण रृष्ण के मधुरा जाने के संवाद से 
वैसा ह्वी कष्ट हुआ नैसा अपने किसी प्रिय के बिछुड़ने की संभावना से .( 
दो सकता था। देखिए न्रज का एक बूढ़ा आभीर केप्ती वेदना से अफर 
से कोई ऐसी युक्ति पूछ रद्दा है जिससे प्रियप्रवास टाला जा सकेः-- 
रोता -ोता विजल श्रति ही एक ठपमोर चूढ़ा | 
दीनों के ० बचने कहता णस अ्रक्तर छाया ॥ 
बोला--फोई जतन जनको श्राप ऐसा बततायें। 
मेरे प्यारे कु र मुझत आज न्यारे न होयें॥ 
ऋष्ण के मुँह को दवाथ से छूती हुई देखिए वह्द दुद्धा क्या कद 
रही है :-- 
थाई प्यारे निकट श्रम से एक पघुद्धा प्रवोणा | 
हाथों से छु कमल मुझ को प्यार से ल बलायें ॥ 
पीछे बोल चुखित स्वर से तू कहीं जा न बेटा । 
तेरी माता उघर कितनी बावली हो रही है ॥ 
राघा त्या ऋष्ण बल्यक्रीड़ा के साथी थे। चय के साथ-साथ उनका 
स्नेह भी बढ़ता गया' -- 
युगल का वय साथ सनेह भी। 
निपय नीरवता संग था बढा ॥| 
फिर यही बर-घाल सनेह हो। 
प्रणय में परिवतित था हुआ ॥ 
... परंतु यद्द पारस्परिक प्रेम ल्लोक की उपेक्षा करनेवाला न था। जिस | 
प्रेम के उन्माद सें सारे कौटुंबिक तथा सामाजिक चंथनोंफो पैरों से 
कुचल कर प्रेमी अपना एक पृथक जगत बना लेते हैं बैसा प्रेम राघा 
ऊष्ण का न था। राघा वायु के द्वारा कृष्ण के पास कुछ संदेश मेज 
का हे परंतु देखिए इस समय भी उनके चरित्र में हस परदुख-कावरता 
ध्पा 


न 


के 
ही |] 


मध्य काजल - पर १-७ 


तेरे जैसी मृदु-पवम से स्वथा शांतिकामी। 
कोई रोगो पथिक पथ में जो कहीं भी पया हो 0 
' तोतू मेरे सकल दुख को भूल के घोर होके 
जोना सारा कलुप उनका शान्त सर्वोग होना॥ 
अब यह देख लेता चाहिए कि इस प्रेम को व्यंजना क्रितनी गंभीर 
हुई है। स्नेह घृत्तिके अंतगत आनेवाले अनेक भावो को आर उपाध्याय 
जी की दृष्टि गई है। राघा वायु के द्वारा कोई मौखिक समाचार भेजना 
नहीं चाहर्ती । वे कहती हैं कि तू किती सूखी लता को कृष्ण के पास 
जोफर डाल देना उन्हे मेरा स्मरण स्वयं हो जायगा। जग्न हृदय में प्रेम 
की सुकुमारता द्वो तो इतना संकेत पर्याप्त हेः-- 
सूखी जातो मलिन लतिका जो धरा में प्यी हो। * 
तो तू पाँदों निकट उसको श्याम के ज्ञा गिराना ॥ 
यों सीधे तू प्रहुट झरना प्रीति से बचिता हो। 
भेरा होना श्रति मलिन ओर खखते नित्य जाना ॥ 
यदि यह कुछ भी करना संभव न हो तो राधा इतने पर भी मंतोप 
फरने को प्रस्तुत हैं कि वह चावु कृष्ण के चरण-कमलो का स्पर्श कर एक 
यार अपना एी आलिंगन उन्हें कर लेने दे | जिसे अपने उस प्रिय का-- 
जिसऊा स्वयं प्राप्त होना फठिन है--स्पश कर लिया है उसके प्रालिगन 
में फल्पना के द्वारा केप्री मिठास तथा शीतलता का अनचुवत् किया जा 
सकता ऐः-- 
पूरी होवें न यदि तुमसे अन्य यातें हमारी। 
तो तू मेरी रिनिय इतनी मान ले औ चलो जा॥ 
हू के प्यारे क्मलपग को प्यार के साथ आजा | 
जी जाऊँगी हृदयतल में में तुको फो लगा गा्‌ झै॥ 
अब दे मज् की उन छुंज्ञों को देखतो हैं जो कृष्ण के संपर्ं से पादन 
तथा झौर भो सनोहर दो गई हैं तो उन्हें उन झा दो स्मरण दो 'झावा 
ऐलो छूंजे दम प्रदति में एं खपनेकों उहाँ। 
ध जाती है इपत धग फे ठामने मर्तिज्यारी | 


) 


हि 
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नाना-लीला-ललित जमुदा-लाल ने की जहाँ ६ं। 
ऐसी ठौरों ललक हृग हैं श्राज भी लग्न ऐते ॥| 
इन पंक्तियों में प्रेमी-हृदय फो अनुभूति से संबद्ध कैमी वेवन 
चक्ति है 
सप्र तज हमने एक पाया जिसे ही। 
अयि श्रज्षि उसने है क्या हमें त्याग पाया ॥ 
हम मुझ जिसका ही सर्वदा देखती हैं। 
मम दिसि उसको क्‍या देखना भी न श्ाया ॥ 
प्रेम की इस गंभीरता तथा तन्मयत्ता में भो वे लो 6 को नहीं भूल 
वे इतने से भी संतुष्ट हैं कि उनके प्रिय संसार में छुम्ब से जीवित 
तथा उनके द्वारा लोझ रा हित होता रहे। वास्तव में नीचे कीर पा 
जितना त्याग भरा है उतना श्ौर कहाँ मित्लेमा ? इम त्याग का म 
प्रेमी-हुदय दी जान सकते हैं; 
“प्यारे जीवें जग-हित करें गेह चाहे न श्रावे? 
आदश स्नह में प्रेमा यह कभी नहीं चाहता कि उसके प्रिय का 
प्रकार अनिष्ठ दो । राघा तथा अन्य थोप कन्याएँ नंदूनदन के (शेर 
अत्यन्त लालायित हा रही हैं. परंतु वे यह कभी नहीं चादहतों कि 
किसी 'अ्ानिष्ट की आशंका हो तो उनके ऋष्ण न्नजञ मे वें: 
समावना यदि किसी कुप्रपच को द्ो। 
तो श्याम-मृति ब्रज में न कदापि आावें ॥ 
प्रेमी यह भी चाहता है कि उप्तका प्रिय भी उससे प्रेम करे 
उद्धव से पूछ॒ती हें. कि कृष्ण उन्हें कभा स्मरण भी करते हैं। 
कद्ते हैं:-- 
मैंने देखा अधिकतर है श्याम को मुग्ध होते। 
डच्छूवासो से व्ययित-उर के नेत्र में घारि लाते ॥ 
भौंरों को कक्ष्य कर प्रेम के बढ़े करुण उद्गार प्रकट किए गए 
कुछ कद्ट उनसे, हैं चित्त मोद पाता। 
छिंति पर जिनकी हूँ श्यामली मृत्ति पाती ॥ 


मध्य काल--पच १८५, 


वायु से संदेश कहते समय कालिदास के मेबदूत का अनुकरण 
किया गया है। परंतु इस अनुकरण में एक ब्रुटि रह गई दे। मेघदूत 
की विरहिणी के उद्गारों में प्रेम को एक स््रिग्य धारा सदा प्रवाहित होती 

रहती है। उपाध्याय जी ने इस प्रसंग करा कुछ अनावश्यक विस्तार कर 
दिया है। मुख्य वात की ओर से पाठक का ध्यान कुछ हटन्सा 
जाता है। 

वाह्म दृष्टि से अमंभव सी प्रतीत दोती हुई पीराशिकर गायाश्रों का 
लीफिक दृष्टि मे सामंजस्थ भी किया गया है। यह्‌ अ'घुनिक युग 
के तकवाद ही भरेरणा से हुआ दे । ठृणावत्ते, पूतना, बकासुर इत्यादि 
को मारने तथा उ ली पर गोचधेन पर्वत को उठाने इत्यादि को कथाओं 
को ऐसे रूप से अलखा गया है कि वे आधुनिक युग के अवुकृत्त हो गई 
हैं । एक उदाहरण ले लेना पर्याप्त होगा । गोवधेन घारण को कथा के 
विपय में लिखा गया है कि वास्तव मे कृष्ण न इधर--घर दौड़ कर 

लोगो को रक्षा करने मे इतनी तत्परता दिखाई कि लोग कहने लगे कि 
मानते कृष्ण ने उस पव॑त को 5 गली पर हो उठा लिया हो;-- 
लख अपार - प्रसार--गिरीन्द्र में | 
ह्रज-घराधिप के प्रिय-पुत्र का || 
सकल लोग लगे कहने, उसे | 
रख लिया है उंगली पर श्यम ने ॥ 

_अभो तर भप्रियप्रवास के भावपक्ष पर विचार होता अ'्या है। अब 
उसके वाद्य दृस्‍्य-चित्रण पर भी विचार छर लेना है। कवियों द्वारा 
घाद्य दृश्यो के थो चित्रण क्ए गए हैं उनको हम दो भागो में विभक्त 
कर सबते है। कुछ कवि ऐसे हैं जो यह मान लेते हैं कि प्रकृति मनुष्यों 
के मु दुख से उदासीन है । दूसरे ऐसे ऊवि हैं जो प्रति के दृदय में 
महुप्य थमाज़ के प्रति करुणा, सद्दाजुभुति हत्पादि भावों का 'प्रस्तित्व 
सालते ऐें । ज्पाध्याय सी का भी यहो सिद्धात प्रनोत दोना है। इनफे 
पात्र ज़ब दुखी रहते हैं तो प्रकृति भो दुखमन्न प्रतोत योदी है भौर जब 
पात्र सुझ में रहते हैँ तो प्रकृति में चहुर्दिक आनंद दाया टथा दिखाया 
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जाता दै। पात्रों की दृष्टि से तो ऐसा दोता स्वाभाविक दी है परन्तु कवि 
जब ऐसा वर्णन करता है तो ६मे यह मानना पड़ेगा कि उसका यह 
सिद्धात ही है। ऐसे चर्णन ऋभी तो द्वेतूत्मेत्ता अलंकार को सद्ायता से 
किए गए हैं. श्रीर कमो आलकारिक युक्तियो का आमन्रय बिना ग्रहण किए 
हुए भी | देखिए.-- 
विकलता लखफ़े ब्रज देवि की। 
रजनि भी करनी अनुताप थी॥ 
निपण नीरब ही मिस श्रोस के । 
८नयन से गिरता बहु-बारि था॥ 
स्वरूपो का चित्रण उपाध्याय जी उसी फला से करते हैं जो एक 
चित्रकार में होती है। कुछ रेखाओं के योग से चित्रपट पर चित्ररार 
स्वरूपों का अंकन करता है। रवि की सहायता के लिए भिन्न भिन्न प्रकार 
के शब्द उपस्थित रहते हैँ । उसका कौशल इन शब्दों को एक कल्ता से 
प्रयुक्त करने में है । उद्ाध्याय जी में यह कला सदा बनी रद्दती है+ 
यशोदा के मंदिर में जलता हुआ एक निस्तव्ध दीपक रखा दै। पाठक 
उसकी शिखा, उमके ऊपर का धूम इत्यादि सब देख सकते हैं.--- 
बदन से तजके प्रिस धूमके। 
शयन-सूचक श्वास समह को॥ 
भमल्मलाइट-हदीन-शिखा लिए। 
परम निद्रित सा णशह दीप था॥ 
ओर भी जितने प्राकृतिक दृश्यों को उपाष्याय णी ने लिया है उनका 
वर्णन बड़ी मफनता से स्या है। कुछ स्थलों पर केशवदास जी का भी 
प्रभाव पड़ गया है केशवदास जी वर्णन करते समय देश, काल” 
आदि का विचार नहीं रखते थे। ऐसा हो इस वर्णन में हुआ है:-- 
जबूझब कदव निंव फलसा जंचबीर औ शँवला | 
लीची दाष्षिम नारिकेल इमिली ओऔ सिंशपा इशुदो॥ 
नारंगी अमरूत विल्‍्व बदरी सागीन शालादि भी। 
श्रेयी-बद्ध तमाल ताल कदली भी शाल्मली ये खड्े ॥ 


मध्य कात्न--पय २९१ 


सीमाग्यवश ऐसा बहुत स्थलों पर नहीं हुआ है। प्रियप्रवास में वर्षा 
अदि ऋतुओं के चणन भी बहुत सुंदर हुए हैं। विजली के चमकने, 
मेंघों के गरजने इत्गदि के दृश्य तथा शब्द, सबकी ओर कवि का ध्यान 
/ . है। नीचे की पंक्तियों में प्रचंड प्रभंजल का शब्द तथा बादल के गरजने 
की ध्वनि स्पष्ट सुनाई पड़ती है;-- 
मथित चालित तादित हो महा। 
अ्रति प्रचड-प्रभजन-पुंज से॥ 
जलद थे दल के दल आ न*हे। 
घुमरते घिरते ब्रज- घेरते ॥ 
अलंऊर-विधान में उपाध्याय जी की कला सदा मंयत रही । चस- 
कार के लिए इन्द्रोंने अलंकारों का प्रयोग कभी नहीं रिया | साहश्य पर 
निर्भर रहनव।ले ठपसा, रूपक, उस्प्रेज्ञा इत्यादि अलंकारों का ही प्रायः 
प्रयोग हुआ है | दूर-दूर से अनावश्यक अप्रस्तुतों को--उपसानों को-- 
“प्रकड़-पकड़ कर कभी नहीं लाया गया है। प्रकृत के रमणीय दृश्यों से 
हो वे अपना काम चला लेते हैं। ऐसा करने से काव्य में आलंकारिक 
कृत्रिमता नहीं आने पाती । नीचे के दृश्य में वक्त गति से लपकते हुए 
कौंधे का बर्णन कैसा सुंदर हुआ है :-- 
नव-प्रभा परमोज्ज्चल लीक सी । 
गति +ति कुटिला-फर्णिनी समा || 
दमकती दुरती पनन्ञ्॑ंक में । 
विपुल के --कला-खनि दामिनी ॥ 
... सत्रि के समय में वायु के मद होने के विषय में यह कल्पना कैसी 
सुंदर है :-- 
परम घं, तमीर - प्रवाद था | 
वह मनो छुद्ध निप्रित था हुआ॥ 
'प्रप्रत्तुत विधान फरते समय प्रायः कवि लग योचर विधान 'ी योर 
भी दृष्टि रखते हैं। गोचर प्रस्तुतों के मोचर फत्नस्तुव वो लाते ही ईैँ, 
अच्श्य अगोचर प्रस्तुतो के दृश्य उपमान भी प्रस्तुत करते है परंतु ऐसा? 
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ऋरना निवान्त आ्रावश्यक नहीं | कुछ अगोचर पदार्थों फे अस्तित्व फा 
अनुमव भी दम इतनी मृ्तिमत्ता के साथ करते आए दँ कि वे गोचर 
थाह्य पदार्थों के समान दी दसारे सम्पुख प्रत्यक्ष से रहते हैं | देखिए, 
नोचे की पंक्तयो में गोचर जज्ञ फा कैसा अगोचर भ्रस्तुत विधान 
किया गया हैः-- 
फईी फईी था विमलाम्बु मः भरा। 
महजनों के उरन-सा पियूप-्ता॥ 
उपाध्याय -ी के ऊप प्रायः यह शआज्षिप किया ज्ञाता था कि इनफी 
आापा में संस्कृतपदावली का इत्तना अधिक प्रयोग होता है कि उसमें 
फक्लिष्टता आआा जाती है। अपनी बात फो प्रमाणित करने के लिए लोग प्रिय- 
प्रवास में से खोजकर उदाहरण भी दे देते हैं| परंतु वास्तव में उन 
उदाहरणों के द्वारा इनको भाषा के विष्य में कुछ निर्णय फरना अपने 
को भ्रम में डालना है| विनय-पत्रिका के भारंभ में तुन्सीदास जी ने 
जो भाषा लिखी है. उसके आधार पर तुलसी के बिपय में कोई निणेय 
करना न्यायसंगत नहीं हो सकता। उसो प्रकार खो गकर भ्रस्तुत किए हुए 
पदों के अ'घार पर क्लिष्टता का आरोप करना अन्याय ही है ' हमारी 
भाषा में संस्क्रत-पदाचली सदा से प्रहण दोती आई है , ऐसा दी करके 
उपाध्याय जो ने कौन सी ऐसी बात की जो लोग नाक भों सिकोड़ने 
क्षगे उनकी भाषा का प्रवाह बड़ी मघुर ध्वनि से आगे अग्रसर होता 
है। संस्कृत के प्रवाह के साथ हो साथ प्रजसापा का भी प्रभाव इनकी 
भाषा पर पढ़ा है। क्रिया-पद तक ब्रजभापा के अनुसार रख दिए गए 
है। संस्कृत के व्याकरण का अनुशासन साननेवाली पूर्व छालिक क्रियाओं 
के प्रयोग भी हुए है। कहीं कहीं पर विभक्तियो का लोप भी कर दिया 
शया है। एक कवि के लिए ऐसी कुछ सुविधाओं से लाभ उठाना 'आव- 
श्यक दी होता है| वर बड़े काव्य लिखते समय व्याकरण की 'नादिर- 
शाही” में रहने से कैसे काम चल सकता है ? परंतु व्याकरण के ऐसे 
नियमों का उल्लंघन एक सीमा तक ही क्षम्य हो सकता है| उपा- 
ध्याय जी उस सीसा के आगे कभी नहीं बढ़े | प्ियप्रवास में मुद्दावरों 
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॥ बहुत कम हुआला है। इस कसी की पूर्ति इनकी ऋराजकल की 
कर रही हैं। अपने चौपदों में मुद्दावरों का वड़ा छुंदर प्रयोग 
॥ है. इनकी सापा अत्यंत सरल तथा ज्यवद्यारोपयोगी रखी गई हैं 
+र भाव बहुत ही गंभीर हैं । एक उदाहरण:-- 
पड है उसी एक की झलक सब में, 
हम किसे कान कर खड़ा देखें। 
तो गडेगा न आँख में कोई 
इम अगर डीठ फो गया देखें। म 
पंडित म्हावोरप्रणद द्विवेदी--'सरस्वती? के संपादन कारये 
अददण फरने के पहले ही द्विवेदी जो तजमाषा तथा खढड़ो बोली दोनो में 
काव्य रचनाएँ करते आते थे। बाद में आप खड़ी बोली के पूण पक्तपाती 
दो गए। सरस्वती अपने समय की मुख्य साहित्यिक पत्रिक' थी । अत्तः 
उसके पंप दक के विचारों का प्रभाव साहित्य पर पड़ना अवश्यंभावी 
था | संभवततः आप का सिद्धांत सीधी भाषा में काव्यरदना करना रहा 
है। काव्य का उद्देश्य भाव संचार करना द्ोता है। इस कार्य के लिए 
आपा को भी एक विशेष रूप घारण करना पढ़ना है। जो कवि इससे 
विपरीत पिद्धांव को लेझ्र चलते दे उनमें कवित्व की मात्रा उतनी नहीं 
आने पाती । दिवेरी ही को रचनाओं में भी भावों को जाप्रत करने 
वाली सार्मिकता नहीं मिलती। आप सहदय तथा काव्य के ममेझ 
ये झतः खां उचक्ोटि की रचना छरने में समधे न होने 
पर भी काज््य जगनू में आप के द्वारा बहुत उपकार का कार्य 
किया गया। आपके प्रधाव से तथा इत्साद दिचाने से अनेरू कवि छाज्य 
रचता को आर उन्मुख होते रहे। खाबू मेथिलीशस्ण गुप्त आदि तो 
'आपके शिप्पों से द्वी हैं। पंडित रामचरित उगध्याय, पढित लोचन- 
शताद पांडेय आदि पर भो आपका कम प्रभाव नहीं पडा है| आपके 
पत्यक्ष प्रभाव से अन्ग रहने पर भी इस काल के अनेक शोर कवियों 
पर भो प्रप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता ही रदा। कम-से-कम कावपनभाश की 
शुद्धता की ह्याग आपस जो घ्यान रहता था इसके झारण प्रायः कवियों 
को उतके रहना पड़ता था । यह उपकार भो कम नहीं है । 
रे 24० 
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साकेत---किसी भी काज्य के सब्य पात्रों को एक सा मद्दत्त्व नहीं 

दिया जा सऋता । जिस आदी को प्रतिष्ठा के लिए फाञ्य लिखा जाता 
है उसमें सहायता पहुँचानेव'ले पान्नो को महत्त्व प्राप्त होगा है। जो पात्र 
उस आदश की स्थापना में विघ्न उपस्थित करनवाले होने हैं उनका पतन 
अंकित क्रिया जाता है। इन दोनों मुख्य पात्रो के नपयक प्रतिनायकों 
के-स्त्ररूप फो पूर्णता देने फे लिए तथा फथा के क्रम को आगे बढ़ाए 
रखने फो अनेक उपपात्र भी आते हैं। इन उपपान्नों को अधिक महस्व 
दे देने से मुख्य आदश पर आघात पहुँचता है। इन उपपात्रों के स्वरूप 
तथा चरित्र कर्म-कभी बहुत हां मनोहर होते हैँ। फिर भी कवि बढ़ी 
कठोरता से अ्रपने मुख्य पात्रो पर दृष्टि रखता है तथा अन्य पात्रो की यदि 
कसी उपेक्षा भो दो जाती है तो उम पर उतना ध्यान नहीं देता | 

रामायण के क्थानऊ में उर्मिल। का चरित्र बडे त्याग का है | पर 
यदि उस चरित्र को रगमंच पर आने दिया जाता तो पाठको फी दृष्टि 
अशोक-चाटिका में चैठ हुई सीता के 'आँसुओं की आर उत्तनी न जा 
पाती । इसीलिए उर्मिला की ओर उतना ध्यान नहीं दिया गया । गुप्त जी 
उर्मिला के प्रति सहानुभूति रखते हुए भी इस बात को समझते थे। अतः 
उन्होने संपूर्ण रामायण न लिख कर कथा का वह अश अलग कर 
लिया जिसके केद्रीय स्थान में उमिला की प्रतिष्ठा था। साकेत के प्रारं- 
भिक सर्गों में दी उर्मिल' तथा लक्ष्मण का प्रवेश हुआ है, इससे यह 
अनुमान सदज् द्वी क्या जा सकता है कि कवि का ध्यान उर्भिला की 
ओर अधिक थ' । फिर कवि ने अंथ का नास साकेत क्यों रखा ? इस 
नाम के चुनाव में भी कि ने घड़ी सावुकता तथा सहृत्यता से काम , 
किया दै। वे नहीं चाहते थे कि उर्मिला इतना बाहर चली आवे क्ि* 
सीताराम के पावन चरित्र को भी अ्रच्छादित कर ले | डर्मिला साकेत 
में भी उपेक्षिता ही रही पर कवि न अपने श्रद्धात्न उसके चरणों पर 
स्पृपषित कर दिए। े 

जअयोध्या का समाज दो भागों में वभक्त हो गया था। एक भाग 
बन में था एक भग साकेत में । भगवान रामचंद्र के उपासक होते 
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हुए भी शुप्त छी उर्मिला से इतने प्रभावित हुए कि थे बनयात्रा से 
राम के साथ न ज्ञा सके | साकेव के समाज्ञ ही में वे विचरण 
करते रहे। जिस समय साकेत स्थित समाज चित्रकूट पर गया था 
* पन्‍्षध समय कर थोड़े समय के लिए बनयात्रा में रामचंद्र जी फे साथ 
हो देता है। इन दो खंहों में समाजों के विभक्त दोने पर भी कथा फे 
प्रवाह को खंडित नहीं क्रिया गया है। वनयात्रा, राक्षसों के यधघ ' दि 
की कथाएँ पाठकों को साक्रेत में ही सुनने फो मिल जाती हैं | घहुत सा 
समाचार एर पथि* फे द्वारा सुना जाता है हनूमान जी जब सज्ीवनी 
सेने आते हैं नो वीच की कथा उनके द्व रा सुना दी जाती है। साकेत- 
निवासो जब भगवान रामचंद्र के ऊपर पड़न वाली अनेक विपत्तियो के 
समाचार सुनते हैं तो वे सद्ायता ईने के लिए लक्का जाने को स्वय प्रस्तुत 
होने लगते हैं | जब सच तैयारियाँ पूण दो जाती हें तो वर्हा पर वशिष्ट 
पाते हैं और यं ग दृष्टि से लझा में हंनेव्राली सब घटना भों को अयोध्या 
४ निवाधियों को दिख! देते एँ -- 
मंत्र-यि सी जर्श उन्होंने भुजा उठाई, 
दूर हप्-सी एक साथ हो सबने पाई। 
लोग जब यह देग्व लेते हैं कि मगदान अब लौटने ही वाले हैं पौर 
शत॒ुप्रों का संदार हो चुहा है तो वे स्वागत करने के लिए प्रस्तुत होने लगते हैं। 
प्रबंध कल्पना दथा चरिद्र चित्रग में तुलनोदास जो से गुप्त जी घहुन 
अंशों में प्रभावित हुए हैं। कैहेगी मंधरा के सवाद पर तुज्ञसी की छाप 
स्पष्ट लक्षित द्वाती है । बहुत स्थानों पर व,ल्माक्ति-रामायण छा भ प्रमाव 
' पढ़ा है। गुप्त जा ही पशनक म्वतंत्र कल्पनाएं भी हैं। इमिला के चरित्र 
के लिए पदले की रामायणों में केबल सकेत दी मिलता है। उस संदेव 
सृत्र घो सद्दाग्ता से घदुत हो भव्य चित्र अंक्ति किया गया है। लद्मण 
का चरित्र झ्धिक उप हो गया है | इतनी उप्नता अयोध्या के इस राज- 
प्रासाद में शोभा नहीं देतो। स्मवा छे लिए गुरूवग के प्रति उद्धत छोना 
आवश्यक नहीं | तुद री फे लद्पण जब फभी धदावेश में होठे थे 
उनके नियंत्रण के लिए रामचंद्र जो का एे संजेत दी पर्याम होदा था | 
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परंतु साकेत में लद्रमण ने उस मर्यादाओं की ओर भी ध्यान नहीं दिया 
जिनकी रक्षा दूसरों के चरेमत्र फी प्रतिष्ठा के लिए तथा उस छुट्ंच को 
आदश कुटुंच सिद्ध करने फे लिए भो, आवश्यक थी। जब्र भरत वन में 
पहुचते ६ वो देखिए हम लद्मण को क्या जद्दते हुए पाते हैँः-- 
उनफो इस शर फा लक्ष चुनेगा कण में, 
प्रतिषेष श्राप का मौ न धूनेंगा रण में। 
एक घार फैरेयी के ऊपर भी दम लद्- ण॒ को फ्द्ध होते देख घुके हैं। 
जघ तक गुरुषग के अपराधों का न्याय करना पुत्रो का अधिकार न माना 
ज्ञायगा तथ तर लद्दमण के वे उम्र वचन जो उन्होंन कैऊ़ेयी से फह्दे थे 
लोगों को खलते रहेंगे । देखिए।-- 
अरे मातृत्व तू श्रव मो जताती, 
ठसऊ किसको है मरत को बताता। 
भरत को मार डालूँ श्रीर तुभको, 
नरक में भी न रक्यूँ ठोर तुभको | 
खग्यी ऐ माँ धनी जो नागिन यह, 
अनार्या मी जनी, हत मागिनी है) 
अभी विषदन्त इसके तो दूँगा, 
न रोको तुम तमी में शात हँगा। 
यहीं तक नहीं, एक बार भगवती सीत' के सामने भी लद्मण आपे 
से बाहर होने लगे थे। प्रसंग उस समय का है जत्र भगवान रामचंद्र फे 
मारीच-वध' के लिए जाने पर, विपत्ति की आशंका से सीता ने लचद्मण 
से भी जाने को कटद्दा थाः 
उठा पिता के भी विरुद्ध मैं, किन्तु झाय-भार्या हो तुम, 
इससे तुम्हें क्ञभा करता हूँ , श्र.ला हो श्रार्ण हो तुम | 
लक्ष्मण के चरित्र की इस उम्रता के लिए वाल्मीकि रामायण में 
कुछ आधार अवश्य मिल जाता है परंतु हमे तो ऐसा प्रतीत होता है कि 
शुप्त जी आदि कवि से भी आगे निकज् गए कम-से-कम उर्मिज्ञा का 
सुंद्द देख कर ही यदि लक्ष्मण पर दवा को जाती तो अधिक उचित हुआ 


सध्य कात्त-पद्च श्ध्घ 


होता। रणभुमि में लद्बपण फे स्वरूप को हम एक दीर पुरुष के दी 
रूप में पाते हैं । घोर विपत्तियों फे बीच सें घिरे रहने पर भी क्षण भर 
को भी उनका उत्साह भंग नहीं दोता । संजोचनी पाकर जब थे उठते 
: ६ तो कैठे उत्साद् से हम उन्हें इंद्रमोत को मंत्रोधित करते पाते है-- 
जाग उठे मौमित्रि-सिंह्द यइ कहते कहते , 
“धन्य इन्द्रजीन | किन्तु सबल बारी अ्त्र मेरी ! 
कैकेयी के चरित्र का जो आकस्मिक पतन हम अयोध्या में देख चुफे 
हैं उसको ऊपर उठने का बड़ुत प्रयत्न गुप्त जो ने चित्रकूट के प्रसंग में 
किया। कैकेयो को र,म से द्रेप न था। वासूव में बहू राम से अत्यंत रेड 
फरती थी। चित्रकूट में उप्तने राम के व'ल्पकाल फी सधुर चर्चा रबयं॑ 
फी हे . राम जैठ्ेयो से द्विते हुए थे। स्वप्त में जब कैसे दी फो देखते थे 
तो फोशल्पा के पास लेटे रहने पर भी वे रोने लगते थे और तथ उक 
,गांत न होते थे ज्ञव तक सकती सो के पास पहुँचा न दिए जाते थे। 
दो फद्ानी फैड्ेयो बड़ो वेरना से अपने राम से कह रही है।--- 
ऐने पर घहुपा ध्रर्थ रात्रि अ्रेपेरी 
जाजी प्राकर फरती पुट्ार थीं भेरो-- 
लो कुदकिनी, शपना कुहूर, राम यह गा, 
निज भकेनी माँ छा स्प्त देस उठ भागा | 
जब मंथरा ने फैफेयी को फद्द ऋरनेको अनेक यातें कहीं तो उसने फदा--- 
रोफ फर क़ैयी ने रोप, 
फषा--दिती ऐ क्रिमयो दोप! 
राम की माँ कल या त्राज, 
फरेगा मुके ने लोझ-समाज !7 
किंतु जप फैक्रेयी को रह्‌ सुझाया जाता दे फि भरत फो जानपूम कट 
शासा के वहाँ भेज दिया गया है तो वास्तव में बद्द छुब्घ हो उठती हैः-- 
गई दास्ती, एर उसी दांत 
दे यह मानो झुष्ठ च्राधाव- 
नतनते छुव पर नी सदेए, 
दुदाया तझ न उन्हें छो भेद ? 


२०० आधुनिक हिन्दी-सादित्य का इतिहास 


जब जो शअनिष्ट होना था वह हो लेता है तो उसकी आँखें खुलती 
हैं। चित्रकूट में हम उसे पश्चाताप को मूर्ति-सी पाते हँ। तुलसी फी 
रामायण में वह वर्धा सी मौन दी रद्दती है । परंतु गुप नो ही करुणा 
कैकफेयी को चित्रकूट में मौन न रख सकी । जब राम ने मरत फो गले -। 
से क्षगाते हुए यह कद्दा किः-- 
धउुमके श्राराय की थाह मिलेगी किपयो, 
जन कर जननी ही जान न पाई जिसको !” 
तो कैकैयो की विषाद भरी वाणी श्रचानक सुनाई पदती हैः-- 
“यह सच दै तो श्रत्र छोट चलो तुम्र घरमो”! 
चैंफि सब्र सुन कर अल कफेकपी-ध्वर को। 
सबने रानी को ओर अ्रचानक देखा, 
चैधब्य-त॒ुपाराइता यया विधु लेखा । 
गैठी थी अचल तथापि अ्रसंख्यतरंगा , 
वह सिंधी श्रत्र थी हृद्दध ! गोमुखोी गंगा-- 
हाँ, जन कर भी मैने न मरत को जाना , 
सत्र सुन लें त॒मने स्वयं श्रभी यह साना। 
यह सच दे तो फर लीन चलो घर मैया। 
अपराधिन में हैं तात, तुग्दारी मेत्रा। 
कैकैयी की करनी से सके भरत भी-जिनके लिए उसने इसना 
बढ़ा कलंक अपने ऊपर लिया--उससे छीने जा रहे थे। यद्दी वेदना 
उसकी इन पंक्तियों से प्रकट होती हैः-- 
थके, म्रक पर प्रेलोक्य भले हो थूके, 
जो कोई जो कह सके कहे क्‍यों चूके! 
छीने न मातृपद्‌ किंतु भरत का मुममस , 
रे राम, दुदाई करे और क्‍या तुम £ 
इन पंक्तियों से केपो आत्मग्जानि प्रकट होतो है: -- 
युग युग तक चलता रहे कठोर कह्ाान -++ 
पघुकुल में भी थी एक प्रमागी रानी |? 


सध्य काल--पच र्‌०१ 


निज लन्म जन्म भें सुने जीव यदई मेरा- 
(पपैक्कार उसे था महा स्वार्थ ने घेरा ।- 
यद्द राम से इस प्रकार लौट चलने के लिए कहती हैः-- 
८ मैंने इसफे हो लिए तुम्हें वन भेजा। 
घर चलो इसो के लिर, न रूठो शह्नात यों, 
कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सच क्‍यों! 
मुमकी यह प्यारा और इसमे तुम प्यारे, 
मेरे दुगने प्रिय रहा न मुझसे न्यारे, 
कैकेयी के अरित्र को स्पष्ट करने के लिए चित्रकूट का यह प्रसंग 
अत्यंत आवश्यक था। भरत के चरित्र पर अस्यंत श्रद्धा रखने के कारण 
कैकेयो के चरित्र को इस स्थल पर रामचरितमानस में कुछ उपेत्ञा कर 
दी गईं है। परतु इप पपेज्ञा में मद्दानुभुति की कुछ कमी-सी प्रतीत 
होती है। कैकेयी कैप्ी भो थी, भरत की माँ थी। कम से-कम इसी 
ज्ञाते उसके च रत्र को स्पष्ट कर देना आवश्यक था। गुप्त जी ने इस 
प्रसंग की योजना कर प्रच॑वक्राब्य के आदर्श की अच्छी रक्षा की है और 
स्वयं राम पंद्र जी के मुँह ने निकले हुए इन शब्दों से फैस्यी का कलंक 
बहुत कुछ घुल सा गया हैः-- 
सो घार घन्य वह एक लाल की माई, 
जिप जननी ने है जना भरतन्सा भाई।” 
समरत का पावन चरित्र भं बड़ी कुशल लेखनी से प्ंकित जिया 
गया है। उर्मिला फे बाद यदि किसी पात्र पर गुप्त जी का अधिक 
“ भ्यान गया तो भरत पर ही , नाचे का पंक्तियों में मगवान फी पादुक्ापों 
के पास बेंठे हुए पुजारी भरत के पावन दर्शन कर लें:-- 
फेवल पादपीठ, उत्त पर हैं, पूलित युगन प दुब्गएँ , 
स्वय प्रसाशित रक्-दोीप ई दनों फे दाये छायें। 
उट्न-अजिर में पूज्य पुजारी उद्यातोननसा बैठा है, 
ध्राप देव विम्नह मंदिर से निकल लोन-सा बैठा है, 
मिले भरत में राम हमें तो, मिने मर को रान जमी ; 
वष्टों रूप है पष्ठी रंग है, वद्ये ज्यएँ, वहा सभी! 


र्ण्र आधुनिक हिन्दी-सादित्य फा इतिहास 


उर्मिला के चरित्र फे विषय में फुछ फद्दने से पदले दस भगवती 
सीता देवी के दर्शच चनमाग में एक बार कर लें । किसी झ्ली के द्वारा 
एन दोनों राजकुमारी तथा भगवती के पारत्तरिफ सर्चघ फे विपय में 
प्रश्न किया गया है. देखिए उत्तर फी प्रणालीः-- 
गोरे देवर श्याय उन्हीं के स्येष्ट हैं। 
बैदेरी यद सरल भाव से कद गईं, 
तत्र भी ने कुछु तरल हँसी ईस २६ गई।॥ 
इसी भाव पर अयोध्याकांड में तुलसीदास जी ने भी लिखा हैः-- 
बररि बदनुत्रिधु अंचल दाँकी | पियतन चित भौंद वरि बाकी ॥ 
खंजन मजु निरीदे नयतनि । निज पति कद्दे तिनदिं सिय पवननि॥ 
नेत्रों को इस प्रकार से बॉँका करना सीता जी के गंभीर र्वमाष फे 
उत्तना अनुकुल नहीं पड़ा । संस्क्त के प्रसिद्ध सकोफ फे अनुवा. फरने 
फी धुन में भोम्चासी जी कुछ ऐसा कह गए जैसा कहना संभवतः वे भी 
न चाहते २द्दे हं गे ) “कुछ तरल दसी छँँस रद्द गई” में कितनी गंभीरता 
सथा शीज्-संकोच है। 
शुप्त जी की करुणा तथा सुकुमार कल्पना का सभ से घड़ा सागर 
उर्मिला देवी को मिला | जब बन नाने का प्रसंग छिंढ़ा हुआ था तो 
खज्ञीकी उर्मिज्ञा की ओर दृष्टि कर सीता ने कद थाः-- 
“्थ्राज भाग्य है जो मेरा, 
वह भी न हुश्रा हा तेग !? 
उर्मिज्ा सीता को बन में भी विस्वृत न हुईै। एक वार सीता ने 
अपनी अनुजा की मूर्ति धनाई थी। -स मुर्ति को देखने से पाठक 
सममक सकेंगे कि सीता फे उनके विषय में फैसे बिचार थेः-- 
देवर के शर की श्रनी बनाकर रॉँकी, 
मैंने श्रनुजा को एक मृति है श्रोकी। 
आँ£ नयनों में हसीं बदन पर बाँकी। 
कॉटे समेत्ती, फूल छीटती माँगी। 


चास्‍्तव में अपनी तपश्चर्या तथा त्याग के द्वारा एर्मिल्ञा ने सोताराम 
चर 
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कि सार्ग में फूल छींटने ही का काम ,किया था । अपने हृदय की वेदना 
हृदय में ही रखफर उसने मुंह पर की मुस्व राइट कभी हटने न दो। 
' धर्मित्ञा की साँ ले जब चित्रकूर में उत्तले कद्दा था कि बेटी न तो तुझे वन 
कु मिलता न घर तो उन्होने इस देवी को समझने में भूल दी को थीः-- 
स्‍ाल रहा सखि, माँ की 
मॉकी वह घ्रकूट की मुझको, 
बोलीं 'चव वे मुभसे-- 
पमिज्ञा न वन ही न गेह ही तुकरो ९? 
यद्यपि उर्मिला को चौदद वर्ष का लंबा वियोग भोगना पढ़ा फिर भी 
उसके संदोप के लिए वुछ न कुछ सामग्री उप्तके पास 'अतश्य थी। उसे 
॥इस घाद फा संतोष था कि उमके प्रियतम गौरवान्वित द्वो रहे है।-- 
प्रियतम के गौरव ने 
लघुता द है मुझे, रहें दिन मारी। 
सखि, इस फह्ठता में भी 
मधुर स्मृति को मिठास, में इलिदारी ! 
एक चार घित्त उयवन्धित न रहने से जब बह स्वप्नावस्था-सी एक 
विशेष अवस्था में थी तो उसे यह भ्रम हुआ कि लद्मण वन से लौट 
काए हैँ । यदि फेपल वियोग फी दी प्रधानता रही द्वोती ठो प्रिय के 
मिलने फी यह संभाषना उसके 'आनद का कारण हुई द्वोतो। परंतु ऐसा 
हीं हुआ । उसे यह समझकर बड़ी वेदना हुई कि लद॒मण राम सीता 
फो वन सें हो छोड़कर उले आए हैं: -- 
च्युत हुए प्रददों नाठ डो यथा, 
घिऊ ! ह्था हुई उर्निदा-ध्यया । 
पस्मय है श्रमोी, शा! फिरो, डिरो, 
ठुम न यों यहाः स्वर्ग से गिरो। 
प्रभु बयान हैं, लीट के मि ।, 
न उनके झुदो-द्ार से हिलो। 
सका सिद्धांत घदो था जो उसने कुछ इन-गिने शब्दों में लश्मण्य 
का सवोधन झर फटद्ा था।+- 
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छुम ग्रती रहे; 
मैं सते रहूँ । 
रुसे इस विचार से चष्ठा आनंद प्राप्त होता था कि उसके ऋबमश 
ऋटोर फर्म फा पालन फरके अपने फो श्रेष्ठ बना रहे हैं:-- 
प॒म बड़े, ने श्रीर भी बे , 
तदपि उनिल्ला-माग में पढ़े | 
इन उद्भारों से विररीत प्रतोत दोत हुए जो भाव हैं उन्हें हमें पियोग- 
जन्य चेदना का फल ही समकना चाहिए। श्रात्मविस्तृत होकर वह 
त्यागिन्नी ऐसी विनम्र प्राथेनाए भी क्रिया करती थी;--- 
मने वो या मत जीतो , 
चैठो है यह यहाँ मानिनी, सुए लो इसकी भो तो! 
अपने ऊपर जब दुःख पढता दे तो मन अपने-से दूमरे दुखियों को 
खोजा करता दै क्योंकि चद्द जानता दे हि उछ्ती के समान दुखी जनों को | 
उससे वास्‍्तविऋ सद्याजुपू ति हो सकती है: उर्मिला भी अपसी सखी से 
समर में से प्रोपितपतिकाओं को लाने को कहती है --- 
प्रेषितपतिकाएँ.. हों 
जितनी भा सखी, उन्हें निमंत्रण दे श्रा , 
समदुःखिनी मिल तो 
दुख बेंटे, जा, प्रणयपुरस्तर ले श्रा। 
वह दिन भर स्वप्न में उनको देखने की आशा लग ए रहती है। पर 
कभी-कभी ता ऐपा होता है. # नोंद दी नहीं भ्रातो आर प्रिय के स्वप्न 
से भी वंचित रद जाती है। कभी उसे ऐस। प्रतीत होता है कि लद्मख 
लौदकर था गए हैँ और ओट से खड़े उस ओर देख रदे हैँ।--- 
विचारता हूँ सखि, मैं कभी कमः , 
अरण्य से दे प्रिय लौट आते । 
छिपे छिपे आकर देखते सभी 
कमी स्रयथ भी कुछ दोखले जाते। 
उर्मिज्षा के प्रसंग में दो-चार स्थलों पर यढ़ी अद्भुत अलंकार-योजना 
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की गई है। जब कोई वस्तु पानी में दृष्तो दे तो चारो ओर छाटि 
शछुलने लगते हैं | वियोगावस्था में प्रिय मानसरोवररूपी हृदय के गंभीर- 
ठस अंतस्तल में प्रविष्ट हो जाता दै। नीचे की पंक्तियों में यद्दी घात कही 
_गई है। 'मानस! शब्द का ख्छेष भा कैसा सुंदर हुआ है जो दोनों पत्तों 
! 2 एक साथ रमणीयता संपादित करने में सम हुआ देः-- 
पहले श्राँजों में ये, मानस में कूद मप्न प्रिय अ्त्र ये ; 
छोटे वहा उड़े ये, घड़े बड़े श्रश्नु वे कच थे | 
कुछ-कुछ इस! प्रकार के वाह्य साम्य पर निर्भर एक सुद्र सा अप्रस्तुत 
विधान और किया गया दै। सूय के डूबने के पत्चाव्‌ तारागण आकाश 
को धोरे-धोरे आचद्रादित करने लगते हैं। कवि कल्पना करता है कि 
सूर्य के समुद्र में दूबने से जो हछीटि उडे हैं वे दो ये तारे हैंः-- 
लिख .र लोद्षित लेख, छ्ूत्व गया है दिन श्रध ! 
ब्योम-२िघु सखि, देख, तारक--चुदूबुः दे रद्दा। 
बन से लक्ष्मण के लौट घआयाने पर टोनो के मिलने का प्रसंग भी 
॥हुत ही सुंदर हुआ है। उर्मिला अपनी सखी से यह्‌ ऋद्द कर पुष्प लाने 
को कहती है हि घनव्रासी के लिए फूलों की मेंट द्वी प्रच्छी दे | इतने दी 
में ल्मण वहा प्रा ज'ते हैं. और उर्विला चौक कर उनके पैरों पर 
गिरना चाहती है कि प्रिय के द्वारा दीच ही में हाथो रर लेली जाती ऐः-- 
“४धट.क रही वद कुंज--ला बाली शेपाली , 
जा नीचे, दो चार फूत छुन, ले जा डाली। 
पनरा 3 +े लिए मुमन की भेंद भली वह ॥7 
४म्न्दि उसे तो कमी ण छुक्ा प्रिये. झच्ते यर |! 
देपा प्रेय को चोंड प्रि । ने सी स्थिर थी! 
देशों परी हुई उमिज्ञा छार्थयो पर को! 
दृश्यों फा चित्रण ऊरते सनन्‍्य स.केत में गुम जी ने बदी झशलता 
रे फाम लिया है । रू ठप में चित्रवित्रण ज्लितनी सकूल्‍ता से छिया 
जा सकता है उतनो उन्हें मिली है। नीचे पो पंक्तियों में मुद्राों फो 
सष्टदा देस्पिए:-- 
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तद-तले विराजे हुए,--शिला के ऊपर , 
कुछ टिफे,-धतुप की कोटि टेफ कर म्‌ पर, 
निज लक्ष-सिद्धिसी, तनिक घूमकर तिरले, 
जो सींच रही थी पर्णकुटी >िख्छे, 
नीचे की पंक्तियों में मांडवी को गतिशील मुद्राओं का कैसा खुद्र 
कौर सटीक चित्रण हुआ हैं:-- 
तनिक ठिठक, कुछ मुप्तर दायें, देस अजिर में उनकी श्रोर , 
शीश क्ुंकाकर चली गई वह मंदिर में निज छदय द्विलोर। 
मांडवी के मुख १२ - ज विर/ज रहा था परंतु #पृण कुटुंच में फैले हुए 
विषाद का प्रभाव उपके हृदय में भी था। मुख की कांति के पीछे हृदय के 
विषाद की एक काली आमभा अस्पष्ट प्रकार से दवाई पढ़ दी जादी थी।-- 
फिर भी एक घियाद घदन के तपस्तेज में पैठा था | 
मानों लौइ-त तु मोती को वेघ उसी में बैठा था॥ 
कई स्थानों पर गुप्त जी की बड़ो सुंदर आालंकारिक सूर है। दो शए४ 
उदाहरण: 
छान पढ़ता दे नेम्र देख बे बढ़े 
शीरकों में गोल नीलभ ई जड़े | 
5 शक श् 
किसने. मेरी र्थृति फो, 
बना दरिया है निशोय में मतवाला १ 
नीक्षम के प्यात्षे में 
बुदूुवुद देकर उफन रही वह हाला १ 


$ छ द्ः 
लन प्राची जननी ने शशि शिशु को दिया डिठौना है | 
उसको कलक कहना, यद भी मानों कठोर ठौना दै| 
+. छठ ] 
उल्काएँ सत्र ओर प्रमासी पाथ रही थीं 
पो-पौफ़र पुरुतिमिर जीम सी चाट रही भीं। 
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किसी शास्त्र विशेष में प्रचलित पारिभाषिक पदावली काव्य की 
वोधगम्यता पर आधात पहुँचाती दै। लक्षणा व्यंजना इत्वादि शब्द 
रीति-शाप्न में प्रचलित अवश्य हैं परतु इनके क्रिया-कलापों पर कारव्यों- 
फ्तियों को स्थित करने से अप्रासादिकता ञआ जातो है। नीचे फे उदा- 
” रुणो में फहा हुई बात को कितने लोग समझ सकते हैँ:-- 
बैटीं नाव निहद्ार लक्षणा ब्यजना, 

४गगा में णह! वाक्य सहज वाचक यना । 
किसी भी काव्य में कवि को हस बात का ध्यान रखना पढ़ता है 
कि वर्शित घटनाएँ जिस काल की हैं उसकी विशेषताओं का चित्रण 
उसी रूप में हो | जिस काल्ल में कवि रचना करता है उसकी अधिक 
छाप यदि ऐप काव्य पर पढ़ जावेगो तो एक दोप ही हागा। राम जब 
बन फो जाने लगते हैँ तो अयोध्या की प्रजा 'विनत विद्रोह? या सत्या- 
प्रद करने कगती है। लोग मार्ग में लेट जाते हैं. और कहते हैं कि यदि 
आप जाना चाहें तो हमफो रौंद कर चन्ने जावें साथ ही वे लोकऋमत कौ 
'दोद्ाई भी देते हैं । इस वर्णन पर आधुनिक राजनीतिक आंदोलन की 

तथा प्रजातन्त्र-शासन के विचारों फी स्पष्ट छाप लक्षित होती हैः-- 

राजा हमने राम तु्ीं फो है चुना; 

दरों न तुम यों एप | लोकमत श्रनसना । 

झ्ो, यदि जा सके रौंद एमक्ो यहाँ।” 

यों ऋद पथ में लेट गये यहु उन बहाँ। 
साम्यवाद, उपयोगिताबाद 'पादि को छाप भी मास्त पर कहीं-कईीं 
पढ़ी है जिसे दहुत लेग उचित न मानेंगे । घहुत स्थानों पर वर्णनों को 
' अनावश्यक वित्तार दिया गया है। हनूमान संज्ीवनो बूटी लेने आये 
थे। उनको लक्ष्मण के प्रा्ों की चिंता थी। यथामाध्य शीघ्र दी उनके 
लिए लौट जाना उचित था । परंतु वे बहुत-सा समय रामझूथा सुनाने में 
नष्ट करने रूगते हैं। संत्तेप में कया सुना दे ना म्रावश्यर था । परंतु जितना 
वित्तार किया गया है. दद बताता है क्वि कवि का ध्यान लद॒मण फी 
ओर से इट गया या। संजीयनी दूटी ऋयोष्या ही में प्रस्युत झरने की 
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कल्पना फे द्वारा फवि ने अपने लिए थोढ़ा समय निफाक्ष लिया है, पर 
यह समय कथा के उतने लंबे विस्तार फे लिए पर्याप्त नहीं है। 
नवम सर के भारम्भ में कवि ने यड़ी निराशा प्रक्ृट की है। श्ंत में 
उसने इतने ही में संतोष माना है कि सरस काव्य फी रचना न फ़र 
सकने पर भी उसका परिश्रम सुख ही सा रहा;-- 
पिफल जीवन व्यर्थ घद्दा, घद्दा, 
सरस दो पद मी न हुए एद्दा! 
फठिन है कबिते, तबमूमि ही। 
पर यहाँ भ्रम भी सुखसा रहा) 
हम तो सममते हैं. कि यह कवि की विम्रता द्वी है| वास्तव में 
काव्य सब दृष्टियों से उच्चफोटि का हुश्रा है। मांडवी फे स्वर में स्वर 
मिलाकर हम तो यही कहेंगे:-- 
खेतों के निफेत बनते हू और निकेतों के फिर खेत | 
वे प्रामाद रहें न रहें, पर, अमर तुम्हारा यद् साकेत | 
साफेत के पश्चात्‌ गुप्त जी की दूसरी कृति यशोधर? निकली है! 
शुप्त जी ने लिखा है कि यशोधरा का ओर उर्मिला देवी ने द्वी संकेव 
किया दोनों के चात्रों में बहुत कुअ साम्य है। भगवान्‌ बुद्ध एक दिन 
आधी रात के सक्षय उसे सोती छोड़कर चले गए । उमरिला! के लिए 
अवधि का सद्दारए था यशोधरा फे ज्िए वद भी नहीं । उस चेचारी को 
त्याग का गौरव सी न मिलने पाया । वास्तव में यहाँ पर वह उर्मिला 
से भी अधिक उपेक्षिता रद्दी । उसको रह रहू कर इस बात की कंसक 
उठती थी कि उसके प्रियतम <ससे कह कर क्यों नहीं गए। वह कह्दती 
है कि भगवान्‌ ने मुझे: भल्नी-साँति नहीं पहचान पाया। जो क्षत्राणियाँ, 
आपने पुत्रों तथा पतियों को प्रसन्नता से रणभूम के लिए. बिदा कर 
सकती हे उनको स'ते छाड़कः चले जाना एक प्रऊ'र से उनका अपमान 
दी करना दे। यह सब दाने पर भी गौतस यशोघरा को पहले से भी 
अधिक प्रिय लगते थे। फ्योंकि वह समझती थी कि वे एक पवित्र 
कार्य के झनुष्ठान के ज्िए गए हैं:-- 
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जायें, सिद्धि थावें वे सुख से, 
दुखी न हां इस जन के दुग से, 
उपालम दूँ में किस मुख से ! 
श्राज श्रधिक व माते ! 
सल्लि, वे मुकम कहकर जाते । 
इसकी पीड़ा उसके मन में रह ही गई कि उसे इतना सीमाग्य भी 
मिला कि वह वियोग का यह सवमरुर हँस के टाल देतो कि मैने 
| तो स्वयं उन्हें जाने दिया है: - 
मिला न हा १ इत-। भी णोग, 
में हँस लेती तुके वियोग [ 
, देता उन्हें विदा में गाकर , 
भार मेज़ती गोरव पाकर । 
पुँचाती मैं उन्हें सजाकर , 
गये स्वयं वे मुझे लजाकर । 
बद्द बढ़ा सुंदर मधुर मान *रती है.। यदि उसने विदा दो द्योती दो 
वह भगवान के श्राने के समाचार सुनकर इनका स्वागत ऋरने को भी 
जातो । पर यदि वह इतनी तुच्छु समझी गई कि उसे सोती छोड़ भग- 
वान चले गये तो वह फौन सा मुंह लेकर उनका स्वागत कर सकेगी । 
वह कह्दती हैः-- 
/ गये स्वयं वे मुके लजाकर , 
लूँगी फैसे (--वाय बजाकर। 
लेंगे जब उनको सव लोग | 
मिला न हा | इतना भो योग। 
>पका यह सप्द्रणीय सान चरिताथे होता है। भमगवन स्वयं उसके 
प्रासाद में जाकर उसे दशेन देते हैं। भगवान कहते हैं कवि 'माए के 
माणाजाल से यशोघरा फा ध्यान ही उनकी रा कर सकाः-- 
० जोश झब मार मुक्के मारने को बारूदार , 
अप्सरानभ्ननीकिनी उजाये टेम-दीर से । 
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तुम तो यहाँ थी, धीर ध्यान दी त॒म्दारा वर्दों , 
जूका, मुझे पीछे कर, पंच-णर बोर से ) 
विरदिणी यशोधरा तथा कुमार राहुल का चरित्र वढ़ो सफल लेसनी 
से अंकित किया गया है। सहृदय पाठक उस करुणासागर से मम्न हुए 
बिना नहीं रह सकते । छोटे-छे वाज्कफ की भोली क्रोड़ाएं, अटपटी घोली, 
माँ के साथ प्रश्नोत्तर इत्यादि बड़े दी करुणापूर् हैँं। माँ, वालफ को 
दिठीना दे रद्दी है । बालक हो समझ में यह नहीं अ ता फि वह डिठौना 
उसकी माँ के वदले में उसे क्यो दिया जाता है। 'दीठ” लगने से बचाने 
ही के लिए न यह दिठाना दै। दीठ लगने से जो लक्षण हो जाते है दे 
सब तो उसकी माता ही में मिलते है । फिर दिठीना उसे क्यो (:-- 
कैसी डीठ १ कहाँ का यीना १ 
मान लिया आँखों में श्रजन, माँ, किस लिए डिठौना १ 
यहा डीठ लगने के लब्लिन छूटे खाना-पीना , 
कभी कापना, कभी पीना, जैसे पैसे जीना १ 
डीठ लगी तब स्वयं तुके ही, तू दे सुध बुघ धीना। 
तू ही लगा डिठीना, जिसको काँठा बना जिछौना । 
बालक वार-वार “अंब अंब' पुकारता है। माँ कहती है कि चेटा तू 
पिता-पिता क्‍यों नहीं पुकारता, जिनके विना यह घर सूना पड़ा है | बह 
स्वयं पुकारना नहीं चाहती। जिनके बिना जगत्‌ सूना मालूस पढ़ता है 
उनका नाम लेने में मी वाधा ! कैसी वेदना दे। यहाँ पर मस्नियों के हृदय 
को बडी सूद्रम मलोवृत्ति का चित्रण किया गया है।-- 
आ, मेरे श्रवलव बता क्‍यों “अंब्र अंबः कट्दता है १ 
“पिता? (पिता? कह वेट, जिनसे घर सना रहता है। 
दह्वता भी दे, बहता भी है, यह जी सब सहता है , 
फिर मी तू पुकार, किस मुँह से हवा ! मैं उन्हें पुकार ! 
इन दाँतों पर मोती बाहूँ। 
पत्नासी का युद्ध, सेघनाद वध, विरद्दिणी न्रजांगना, उमर 
की रुवाइयाँ इत्यादि पुश्तकों का अनुवाद भी आपने किया है। प्र' 
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पुस्तकें बंगला से अनूदित हुई हैं | आपके अनुवादों फी यह विशेषता 
'होती है कि वे स्वतंत्र रचना से प्रतीत होते हैं । कमी-फमी मूल के भावों 
फो आप कुछ परिवत्तित भी फर देते हैं। पिरदिणी प्रज्ांगना में-से कुछ 
“प्रंक्तियाँ उदूधृत की जाती हैं:-- 
'' पहुँचो जब हरि-निकद सुनाना उन्हें राधिका का रोना, 
श्याम बिना गोकुल रोता है फद्द देना, साद्ी होना | 
और नहीं कुछ फट्ट सकती हैँ लब्यवश मैं हूँ नारी; 
मघु कहता है ब्जवाले! में कद्द दूँगा बाते सारी॥ 
आप पास्तव में इस समय के प्रतिनिधि कवि हैं काव्य-जगत्‌ फी 
भिन्न-भिन्न आाकांत्ाओं की पूर्ति आपने की दे । वृद्धों तथा युवकों, 
प्राचीन विचारवाल्ों तथा नवीन विचास्वालों का आप एक साथ मनो- 
रंजन करते हैं | 
पं० राषचंद्र जो 3 कक प्रजमाषा फी रचनाशों का 
“उल्लेख पीछे हो चुका है। खड़ी बोली में मो आपने रचनाएँ की 
हैं। इन रचनाओं के विपय वे हो हैं जो प्रजभापा कविता के हैं। 
आपकी प्रकृति-वर्णन को रचनाएँ बहुत सुंदर हुई हैँ । भाषा वहुत ही गठी 
हुईं तथा परिष्कृत रहती है। एक उदाहरणः-- 
भूरी हरी घात आसपास; फूलों सरसों है , 
पीली पीलो विंदयों का चारो श्र है प्रखार। 
कुछ दूर विरल, सघन फ़िर, और श्ागे, 
एकरंग मेला चला गया पीत-पारवार ॥ 
३5 गाड़ी इसी ह्यामवा को झुंग राशि-रेखा घनो, 
| बाँधती हे दद्चिय फो ओर उसे घेर घार। 
जोइती है जिसे खुले नीले नममंडल से, 
घुंशली-सी नोली नगमाला उठी परेंझाघर ॥ 
न पं० रामचरित उपाध्याय--ये संस्कृत के विद्वान्‌ हैं । खड़ी 
बोल के प्रारंभिक कवियों में इनकी गणना है। फुटरूर कविताणों के 
अतिरिक्त रामचरितपितामणि नामक एक प्रबंधकाब्य भी लिखा है 
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इस प्रबंधकाव्य पर चाल्मीकि-रामायण का अच्छा प्रभाव पढ़ा दे । 
इस पुस्तक में मार्मिक स्थज्ञों को चहुत सक्तिप्त कर दिया गया है। बीच 
की घटनाओं फा चणन बड़े विस्तार से क्रिया गया है। रस-संचार फे 
लिए इस बात की 'आवश्यऋता द्योती है कि कवि किस्ती कथा के सार्मिक ; 
स्थलों को पहचाने । ऐपा न करने से भावोद्रेफ मे उतनी सहायता नहीं। 
पहूँ वती । दोनों राजकुमारों के सीता के साथ बनयात्रा करने का प्रसंग 
बहुत ही करुण है । इस स्थल पर भी उपाध्याय जी ने श्र्लांग सारने 
की फला से काम चला लिया है| चित्रकूट में ज्रिस समय भरत राम से 
मिले थे उस प्रसंग का तुलसीदास ने बड़ी सह्ददयता से चर्णन किया है। 
इस छंपूर्ण स्थल को चितामणि में चार पक्तियों से कह दिया गया दैः-- 
फिर शान्त दोने पर भरत ने बहुत समझाया सही , 
पर श्रवघ क' चलना तनिक रघुनाथ को भाया नहीं। 
रघुनाथ-आणा से भरत फिर घर गए होकर दुसी; 
हत भाग क्यों उद्योग करके स्वप्न में भीहों सुखी १ -" 
इसी प्रसग मे भरत से मिक्षते समय राम ने छुछ प्रश्न किए हैं जो 
बहुत हो अनावश्यक हुए हैं.। प्रभी भगवान को अयाध्या से आए बहुत 
दिन नहीं हुए थे | ऐसी अवस्था से उनका भरत से यह प्रश्न करना कि 
क्या तुमने कषि-शिक्षा की उन्नति नहीं की व्यर्थ हो ह। जाता है।-- 
क्या उन्नति तुम नहीं कर सके कृपि-शिक्षा की ९ 
क्या धारण कोी घृत्ति प्रजाश्ं ने मिक्ता की १ 
कया शामांदिक राजनीति को भूल गए तुम १ 
पाकर के साम्राज्य, मस्त क्‍या फूल गए छुम ९ 
भरत से यह प्रश्न करना कि क्‍या तुम साम्राज्य पाकर फूल गए दो, 
कितना अनुचित हुआ है | इससे भरत के चरित्र पर आघात पहुँचता दै। 
गुरुवग का छोटों के चरिज्न पर संदेह करना भी उनके चरित्र को नीचे 
गिराता है। कथा को संक्षिप्त करने का एक उदाहरण और । सुम्रीव के 
राप्त से मिलने, दोनों में परस्पर मितन्नता होने इत्यादि की संपूर्ण कथा 
छत्त चार पंक्तियों में देख ज्तीजिए:--- 
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मिले परस्पर आत्म-क्या दोनों ने गाई । 
दोनों में प्रण-सदहदित प्रेम से हुई मिताई। 
फिर छिपकर मारा राम ने वाली को निज हाथ से , 
मति किसकी दे बढलो नहीं दा जधन्य के साथ से ! 
काव्य के उद्देश्य में तथा इतिहास के उहेश्य से बहुत भेद है । कधि 
को यह प्रधिकार तो अवर्य प्राप्त है कि वह 'प्रनावश्यक कबा-्यसंग को 
संज्ञिप्त करता चले परंतु कथा के मुख्य स्थलो को यो ही टाल देने से 
कवित्व को टिकने के लिए स्थान ही कहाँ रह जावेगा ? लच्धमण फे 
प्रारंभिक चरित्र पर वाल्मीऊे-रामायण का प्रभाव पड़ा ददै । व्दों राम के 
निर्वासन का समाचार सुनकर लक्तमण बहुत क्रद्ध होते है। चिन्तामणि' 
फे लक्षण भी दशरथ तथा कैझेयी दोनो को मारने तक को प्रस्तुत ही 
जाते हैं:-- 
माता ग्रौर पित दोनों को इससे मांगा पेत्काल ; 
८" आशा मिले देखिए सजित है मेरे झर में करवाल। 
वैकेयी के फोप-प्रसंग मे एक बडी भारी चुटि हो गई दे। प्रारंभ में 
तुलसी कृत रामायण का अनुद् रण किया गया है | तुलसी कृत रामायण 
में कैकेयी के फरोध का कारण बहुत कुछ मंधरा फा उपदेश था। परंतु 
चिंतामणि में एक धात वाल्मीकि रामायण से ले ली गई है, मिसके 
फारण तुलसी को कैक्ेयी से (चिंतामणि' की फैफेयी मिन्न हो जानी 
चाहिए थी। परंतु उपाध्याय जी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है । 
फैकेयी फे पिता से दशरथ ने यह प्रतिष्ठा को थी कि में ठुन्हारी कन्या से 
| इलन्न पुत्र को राज्य दूँगाः-- 
क्या छापने नेरे हिठा से प्रण किशा था या नहीं! 
एँगा स्वय सोल्लान फ्केदी तमय को ही मएी। 
इस प्रतिज्ा छे आधार पर रामचरितसानस की फेडेयी का चरित्र 
त्यारित नहीं फिय गया है | दाती के घायल होने पर उसी जो बाद- 
घीत राम से हुई है इसमें व्पाध्याय जी ने बहु ही स्पाभाविश्ता रद 
है। दाल्दव मे राम पो निरत्तर हो जाना पड़ता है। दर उाता ६ थि 
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आपके जिस कार्य फो सुम्मीच ऐसा तुच्छ फर सकता है उस्ते क्या में न 
कर पाता ? नीचे की पंक्तियों में केता आजलेप फिया गया है:-- 
तु्आ क्यों मन हो राम मुग्रीप षारा , 
उसी सा बुरा हाल है जो तम्दारा ! 
मिलेगा कभी निर्बतली क्‍या चली से १९ 
सदा प्रीति होगी छुली की छुली से। 
राम फहते हें कि हम शिकारी हैं. बाली उत्तर टेवा है कि शिकारी 
भी उसी पशु का शिकार फरते हैं सिसका चमड़ा, सांस आदि फाम 
अआवे। परंतु बंदर तो किसी काम का नहीं होता, फिर आप क्या शिकारी 
बने फिरते हैं;-- 
इसारा कमी मांस कोई ने खाता , 
किसके नहीं चाम भी काम्र पआता। 
मुझे मार के क्‍या शिकारी बने हो, 
दुखारी घने हो भिक्षारो बने हो। 
रामचरितमानस का चिंतामणि पर कैप्ता प्रभाव पड़ा है यह देखः 
के लिए मिलती हुई कुछ पंक्तियाँ उद्धृत की जाती हैं;--- 
कोप भवन सुनि सकुचेठ राऊ। मय बस झ्रगहुदपरइ न पाऊ ॥॥ 
छुरपति बसइ वाहुबल जाके। नरपति सकल रहृषद्धि रख ताके | 
सो सुनि तियरिसि गयठ सुखाई। देखहु कामग्रताप बाई ॥ 
“--रामचरितमानस 
मुबन दे उरता जिनसे अहो , 
दृपति वे श्रचला-भब-भीत हो । 
पग बढ़ा सकते हुप हैं नहीं ; 
मदन की महिमा हत है नहीं ॥| 
« औशमक्ति को भावना उपाध्याय जी में इतनी अधिक दै कि उसके 
द्शन चिंतामणि में भी दो जाते हैं। लोक-नीति आदि के चलते हुए 
सिद्धांतों को आप बडी कुशलता से पद्य-बद्ध करते हैं | आपकी कविता 
में उपदेशात्मक अंश बहुत हैं। इन उपदेशों को यदि काव्योचित ढंग 
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से रखा गया होता तो संभवत: ओर उचित हुआ होता ! इन सब बातों 
के होते हुए भी पुस्तक अच्छी वन पडी है। परंतु राम-कथा पर लिखा 
गया कोई भी भंथ रामचरितमानस के सामने नहीं ठद्दर पाता | 
लाला मगवानदीन---आपकी खड़ी वोली को कविता का प्रधान 

विपय वीर रस ही रहा । ये अपने नाजुक शरीर में न जाने फहों 
विरोल्लास छिपाये रहते थे । (वीर ज्षत्राणी', वीर वालक', वीर माता, 
'बीर पत्नी, वीर प्रतापः, आदि आपकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। इन सब 
का संग्रह 'वीर पचरत्न' नामक अंथ में हुआ है। आपका उद्देश्य लोगो 
को अपने इतिदध्दास के वीर व्यक्तियों का परिचय कराना था। आप 
यह नहीं चाहते थे कि थोड़े से विद्यान्‌ लोग ही आपकी पस्तक का 
आनंद लें:-- 

रस-वीर का कुछ आये मज़ा दिल में उजागर । 
शानद लहे पढठते हो आमीण व नागर॥ 

' इस पुस्तक का प्रचार भो वैसा ही हुआ जेसा लाला जी चाहते थे । 
आज कल के खड़ी बोली के जिन ग्रंथों को ग्रामों में पह्"-ंचने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ है उन्तमें वीर पंचरत्न भी है। इस पुस्तक ने आल्ट 
का स्थान ले लिया है। आप हदिद्वी-साषा-भाषो प्रान्तो के प्रामो के बड़ 
बढ़े मेलों मे कहीं भी चले जाइए, छोटे-छोटे ढंडो से लोहे की कड़ियों 
फो भकारते हुए साधारण पुस्तक देचनेवाले इस ग्रकार की वीर दर्प- 
पु्ण कविता गाते मिल्तेंगे:-- 
यह दुदशा देश की लख के नीला मनमें हुई श्रघीर। 
फ्रोध सद्दित पतिझी ललकारा “नाइक बनता है तू बीर” || 
कत्री-रक्त नहों में तेरे तनझ नहीं खाता है जोश। 
सुनता नर्टी यबन क्या करते, कहाँ गया है तेरा होया ! | 
पीर-झमारों वीर-जघूटी अर वीर जननी की लाज। 
उन्म-भूमि, झुलको मर्याश रखना है ज्ञत्री का फाजपा| 
रजपूतों फो क्‍न्‍या, नारी, यवन लोग लेते हैं छोन। 
शसे देख, लज्डा से तेरा मुझझ्ा ऐता नर्ती मलौन १॥ 
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लाला जी का हिंदी-सादहित्य का अध्ययन बहुत विस्तृत था। इनकी 
कविता सें इसी कारण बहुत से अप्रचलित शब्दों का प्रयोग दो गया 
है। अनेक दृथियारों फे नाम, तलवार के भिन्न-भिन्न हाथों ( मारने फे 
ढंग ) इत्यादि के नाम आप को कविता में बहुत 'माए हैं। खड़ी बोली 
की शुद्धता के अ दशे के आप कायन नहीं थे । ब्जभाषा इत्यादि प्रान्तीय 
चोलियों के शब्द तथा प्रयोग आपने वेघड़क रखे हैं। मुसलमानों के 
प्रसंग में अरबी फारसी शब्दों का भी उपयोग किया है। एक उदादरण:-- 
बहुत दिना से इश्तियाक था कब हुजूर « होय नियाज्ञ | 
वेनियाज़ने मकसद सेरा पूरा झिया, बढा एजाज़॥ 
सुनता हूँ हुज़ूर फो अजहर गाना सुनने का है शोक । 
बन्दी भी इस अपने फन में रखती है ओऔोरों से फीक॥ 
लाला जी को फुटकर कविताश्रो का संग्रह 'नवीनबीन” था नदी सें 
दीन! नामक पुस्तक में हुआ्ला है । पुरतक के इस नामकरण ही से आप ,) 
की प्रबुत्ति का पता लगाया जा सकता है। आप काव्य में चमत्कार ६ , 
महत्त्व माननेवाल्ों मे-से थे । केशवदास आपके अदश कवि थे। इस 
संग्रह में वसन्‍्त वर्णन, श्रेमकली, आँसु, ताजमहल, चाँदनी, मेंहदी, 
मसान इत्यादि कविताएँ अच्छी वन पढ़ी हैं.। विद्दार के प्रसिद्ध लेखक 
बा० शिवपूजनसद्दाय क' सेतुवा-पंचक कविता सब से अच्छी लगती 
है । ससान नासक कविता से $छ पंक्तिया नीचे दी जाती हैं:--- 
खाक घूल में मिल जाती है हाँ महाराजों की शान। 
बस गूंगे हो हो रहते है जहाँ «डे बागीश सुजाउ ॥ 
खाली हाथ हिलाते श्रातरे कोव्याघीश जहाँ घनवान। 
पोथी पन्ना जहाँ नहीं कुछ रख सकते सुविज्ञ विद्वान ॥ 
बकरी से सीधे हो जाते जहाँ पहुँचते ही बलवान | 
दीन” कह्दे क्या मह्दिमा तेरी जग के श्रंतिम मित्र मसान || 
लाला जी ने प्राचीन कवियों के काव्य-पंथों पर पारिवत्यपूर्ण 
टीकाए प्रस्तुत कर साहित्य के अध्ययन-अध्यापन का कार्य बहुत सुकर 
कर दिया है। केशव की टीकाओं के द्वारा घास्तव में आप ने उस कवि 


जार 


अकबर 
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का जीर्णोद्धार हो किया । इन टीकाओं में पद्मों का अलंकार-निर्णय भी 
किया गया है जो परीक्षाओं के लिए अंथ पढ़नेवालों के बहुत काम का 
है | आप हिंदी भाष्य तथा साहित्य के सफल ओर सुयोग्य अध्यापक 
थे। अपने विस्तृत ज्ञान का उपयोग आप ने सदा शिष्य प्रस्तुत करने में 
किया | आप की निरमिसान तथा विनोदपूर्ण प्रकृति के कारण विद्यार्थी 
लिर्भय होकर अपनी त्रुटियो को आप के सम्मुख रखते थे और आप 
बड़ी उदारता तथा सहानुभूति से उनके प्रश्नो का उत्तर देते थे । 
एं० रायाप्रयाद शुद्‌ + मनेही'-.जिन दिन्तो आप सरकारो 
नौकरी करते थे उन दिनों आपकी उदू को रचनाएँ “त्रिशुल' नाम से 
निकलती थीं । क्रमशः आप हिन्दी-साहित्य की श्रोर आए। ब्जजभापा 
में भी आप रचना कर लेते हैं । श्राप को विशेष प्रसिद्धि खड़ी बोली 
की रचना'ओ के कारण है। खड़ी घोली उदू-साहित्य में चहुत कुछ मज 
चुकी है। ज्यावद्ारिक शब्दों, सुहावरों आदि का प्रयोग उर-भाषा से 
बेड फबते हुए ढंग से होता है। ये ही सनेही जी का भाषा की विशेषताएँ 
हैं। आप को मुहावरों का आमद नहीं है । परंतु जहाँ भो आप उनका 
प्रयोग करते हैं आपको उस प्रक र की विशेष सूक लक्षित होती है। नित्य 
को बोल-चाल में काम आनेवाले चलते हुए शब्दों से ही आप अपना 
काम चला लिया करते हैं। आप की कविता का मुख्य विषय प्रेम है । उर्दू 
फविता से वियोग-पक्त को ही प्रधानता दी ज्ञाती है । इसका प्रभाव 
आपकी रचना पर भी पड़ा है। कभो-की रचनाओं में उठ वालों के 
खून! आदि भी आ जाते हैं | एक उदाहरण:-- हु 
खम पआररू में न ठु्ारे कमी शआाने पाये, 
सितम पै सितम 'सनेहो' उसे दाने दो। 
दरों या कि जीते रहो ब्रात पर जोते रहो, 
खूने दिल पीते रहे चाँद मत आने दो ॥ 

प्रिय के दियोग की विहलता सें भी आप फिर मिलने की आशा पर 
जीदे रे हैं। यदि चह “नहीं भी कर देता है तो आप उसका अर्ये 
हाँ! ही समनते हैं। बीजगछित के उस सिद्धांव का व्यावद्दारिक महत्त्व 
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जिसमें कहा गया है कि दो ऋण मिल फर घन द्वो जाते हैं प्रेमी ददय 
ही सममते हैं। उनके लिए 'नहीं-नहीं का अयथे हु? द्वी हुआ करता 
है | देखिए:-- 
श्रॉों-प्राँखों में न मुसफाते कमी श्राते जाते, 
छुटते दी लोचनों में जल मरते नहीं। 
बनना न होता यदि उनको हृदय द्वार, 
एंसते ही हँसते दृदय एरते नहीं। 
सच्ची जो लगन नहीं मिलन श्रसमब तो, 
आशावान प्रेमी हैँ नियश भरते नहीं। 
अंगीफार करना न उनको 'सनेद्दी? होता, 
नहीं कर देते “नहीं-नहीं करते नहीं ॥ 
आप की प्रेयसी का वित्र श्रँकित करते समय चित्रकार स्त्रय॑ चित्र 
चन जाता है।-- 
तेरे स्वेद-चुन्द मकरंद से सुगधित हो , 
मंजुल गुलाब ही का इत्र बन जाते हैं। 
श्राते चित्रकार जो बनाने कमी चित्र तेरा , 
देख के विचित्र छुत्रि चिघ्र तन जाते हैं | 
प्रिय के निष्ठुर होने पर भी आप , गल्ी-कूचों में उसकी शिकायत 
करते नहीं डोलते फिरते | विरह में भी मौन रहने में आप सुख 
मानते हैं:-- 
मौन पतग प्राय देता है समझ प्रेम फा मोल । 
मौन बिरद में मैं जलता हूँ रह फर श्रचल अनोल |] 
प्रियतम निष्ठुर हैं, होने दे, तू मत जिद्या खोल। 
आग न लगा हृदय में मेरे अ्रपना हृदय व्योल ॥ 
इसी विषय की आपकी एक अतुकांत कविता नीचे दी जाती हैः-- 
सुन सुन सखि | घनश्याम की गुणावलो, ठर-बाटिका में लालसा की लता शहकी | 
एक दिन तरणि-तनूजा-तीर जाती थी, झागये अर्चानक वे आँखें चार हो गई | 
किन्दु क्या वताऊँ, दई मारी इन श्राँखों ने, होफर सजल जल-चादर सी तान दी । 
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परन्तिंधु जी भर मुके न देखने दिया; छिपके पलक में पुलक तन में मरी। 
।हती हूँ भूलूँ , पर भूल सकती नहीं; रह-रह छुत्रि वह अश्रंकित हो उठती। 
'क श्रमिलापा, एक कामना है श्रा वत्ी; उथल-पुथल एक मची हे दृदय में। 
[लू भर जी से न उतरती है मूर्वि बह; देखी अनदेखी, अनदेली हुई देखी सी । 
£ क्वेबल अपने प्रिंय फो लिए आप एकांत में बैठे दी नहीं रहते हैं। 
रश के सामाजिक प्रश्नों का ध्यान भी आपको सदा बना रहता है। जिस 
प्रकार प्रेम-क्षेत्र में झाप आशावादी हैं उत्ी भरकार इस क्षेत्र में भी । देखिये 
इन पंक्तियों में ए७ प्रवल आशावादी का कैसा उत्साह भरा हुआ हैः-- 
घूमता कुलाल-चक्र कितनी ही तीड़ता से, 
एक रेखा सुस्थिर, छिपी है चकफेरे में। 
छिपी रहती है मंद मुस्कान-छत्रि छाया, 
भाग्य-भामिनी के तीखे तेवर-तरेरे में । 
आशा-द्वार खुलते भी लगती नहीं है देर, 
डालती निराशा जब्र चित्र घोर घेरे में। 
फ्लान्ति में 'सनेह्दी! एक शांति का निवास छिपा, 
प्रबल प्रकाश छिपा श्रघिक्र श्रपेरे में ॥ 
जीवन-समर में अग्रसर होनेवाले योद्धा फो आप आत्मनिसरता 
ईश्वर पर विश्वास रखने छा उपदेश देते हैं:-- 
जीवन समर में अमर वर दें श्रमर, 
जीत ले पिरोधियों को विश्व के विजेता ! जा | 
लाख भय-प्रांवि हो अ्रशांति का न लेना नाम, 
परम प्र्शात चिच होके शांति चेता ! जा। 
वायु प्रतिकूल है, हुआ करे, न चिंता कर, 
नाव नीति को तू निज चल पर झेता जा। 
घायो बश्ले जिसने कि धाथो के लगाया हाय, 
एक बस साइत 'नेही! साय लेगा जा॥ 
आज कल आप कानपुर के 'पुकवि! पत्र का संपादन कर रहे हैं। 
पत्र का मुख्य विषय कदिता द्वी है । इसमें समस्यापूर्वियों के द्यरा 
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भी कवियों को प्रोत्साद्वित किया जाता है। नवयुवक्र कवियों पर आप 
का अच्छा प्रभाव है । 
पण्डित रामनरेश त्रिपाठी-आज-कल की उन मुएय भावनाओं 
में जिनका नवयुवकोपर अधिक प्रभाव है द्वेश भक्ति की भावना भी 
है। इस भावना में नवयुवक्ों के लिए स्वाभाविक कवित्व दे । देशभक्ति 
की वे कविताएँ भी जिनमें वास्तविक कवित्व की मात्रा अधिक नहीं होती 
लोगों को रुचिकर लग रही हैं । त्रिपाठी जी ने इन चिचारों को कवित्व 
का रूप देने का प्रयक्ष किया है | काव्य के लिए गोचर पदार्थों की प्रतिष्ठा 
ध्यधिक पपादेय दोती है। ऋषि जब भावनाओं का चित्रण करना चादते 
हैं तो ये कुछ ऐसे चरित्रो को सम्मुख रखना अधिक पअनुकूल सममतते हैं 
जिनसे हृदय मे उन अभिप्रत भावसाओं की प्रतिष्ठा हो । इसी उद्देश्य से 
त्रिपाठी जी ने देशभक्ति का उपदेश सर्वय ले देकर अपने काज्यों में उसी 
रंग में रंगे हुए बुछ पात्रों का चित्रण किया है। उनकी तीनों प्रसिद्ध 
पुस्तकों का विषय यही है । ये पुस्तकें पथिक मिलन, तथा स्वप्न हैं । इस 
काज्यो के नायको को कोई न कोई महात्मा देशभक्ति का उपदेश देले 
को मिल जाता है। स्वप्न? मे सुमना देवी द्वी उपदेशि झा का फाये करती 
हैं। इन काव्यों में आए हुए पात्रों का चित्रण इस रूप में नहीं हुआ है 
कि वे अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व की छाप हमारे हृदय पर डाज़्ञ सके। थे 
आधुनिक प्रचलित भावनाओं के प्रतीक स्वरूप ही आते हैं। उसमें 
व्यक्तित्व बस इतना ही है, जितना उन भावनाओं की प्रतिष्ठा के लिए 
अत्यन्त आवश्यक है.। वे पात्र केवल छाया हैं। दीपक फे प्रकाश में 
देखने से वे दिखाई दी नहीं पड़ेंगे | बसंत के चरित्र में पूर्वापर सामंजस्य 
का अभाव भी कुछ खटकता है । पहले तो वह दुखियों के दुश्ख से 
छुखी छोता प्रतीत होता है परंतु जब उसकी स्ली रणभूमि में जाने को 
कद्दती दे तो कायरों की-सी बातें करने लगता है। सुमना का चरित्र एक 
आदश राजपूत-रमणी फा-सा हुआ है। इन तीनों खंड-काव्यों का पंत 
संगलसय है , कवि के हृदय में अपनी साठ्मूसि के भविष्य फा जो 
उज्ज्वल स्वरूप अंकित है उसी की कलक हम इन फाव्यों में देख सकते 
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है। त्रिपाठी जी के हृदय में प्रकृति के प्रति असीम अमुराग भरा हुआ 
है | पथिक में उन्होंने उन सुंदर दृश्यों का चित्रण किया है जो उन्हें 
अपनी रामेश्वरन्यात्रा के समय देखने को सिले थे । काश्मीर की सुंदर 
'स्श्यावली का प्रभाव सप्त काठय पर स्पष्ट लक्षित होत' है । प्रकृति-चित्रण 
में आप अपनी आर से कुछ नहीं मिलाते हैं | जो दृश्य जैना है पैश्ा 
ही अंकित कर देना मात्र आप की विशेषता दै। इन पंक्तियों में इनका 
यह विशेपता देखी ज्ञा सकती है:-- 

लिटक रद्दी थी स्ििग्घ चाँदनी पवन तान भरता था। 

ज्योत्त्ना में पत्ते हिलते थे जल छुप्‌ छुप करता था | 

बैठे हुर गिला पर तन श्रागे की ओर क्ुराए। 

पथिक श्रचेतन श्रचल एकटक जिति पर हरि गद्गए |] 


'पधिक! को नीचे व्यक्त की हुई भावना में कवि की भावना भी 
सिश्रित हैँ;-- 
कर प्रति क्षण नूतन वेष बनाकर रंग-विरग निराला । 
रवि के सम्मुख गिरक रही है नभ में वारिद माला। 
नीचे नील समुद्र मनोहर ऊपर नीज्ञ गगन है। 
घन पर जैठ डीच में विचरँ यही चाहता मन है। 
व्यक्तियों की स्थिति को मिन्न-मिन्न सुद्राओं का अंकन भी आप 
अच्छा फरते हैं। देखिए:--- 
घाह-बद्ध कर पदत्तम को 
चिन्ता-गतित प्रधोर । 
धँ घुटनों मप्य चितुक रख कंपित 
यर यर अबल शरीर । 
अपने विस्दृत निरीक्षण के वल पर अलंकारों की योजना भी जाप 
फभी-कभी बहुत मार्मिक ढंग से छरते है। एड्स्‍ ददाहरण:-- 
निधु पिहृंग तरंग पंख को फदकाबर प्रति छण में । 
है निमनन नित भूपति आंड के सेब्न में रदण में। 
नीचे की पंक्तियों में देवदान्मों के दोप, तारे के बुन्े वने ढँद्धी 


जे 
त्द्रर च्त 


डे 
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सुंदर कल्पना की गई है । सूर्येदिय दो जाने पर दीपक को क्‍या 
आवश्यरुता रह जाती हैः-- 
अंशुराशि के शुभागमन को 
बेला. समझ समीप । 
बन में घुझा चुके ये सुए भी 
निज निज धर फे दीप। 
नीचे की पंक्तियों से रूपक यो मना में कैप्ती सुंदर कल्पना हैः-- 
रात दिवस को पूंडो-न्वारा 
तन-घट से परिगभित यौवन जल, 
है निकला जा रहा निरतर 
यह रुक सकता नहीं एक पल । 
अप्रस्तुत-विधान से एक-आध स्थल पर दोप भी आ गए हैं। परंतु 
ऐसा बहुत नहीं हुआ है। फिर भी एक उदाहरण दिया जाता है। “स्त्रियों, 
के संकेत पर नाचना? कहावत का प्रायः अयोग होता है। परंतु यह करन 
से कि अमुक पुरुष स्त्रो के संकेत पर वैसे ही नाचता दे जैसे मदारी के 
संकेत पर बन्द्र, प्रेम-इत्ति पर आधात पहुँचाता । नीचे की पंक्तियों में 
कुछ ऐसी वात दो गई है; - 
तेरी मफरध्यज-घन्वा सी 
बक-भकुटियों के इगित पर | 
भेरी सब गति विधि निर्मर हे, 
जैसे कोस मदारी के कर। 
आप ने हिन्दी के श्राचीच तथा नवीन फवियों की मुख्य कविताओं के , 
दो संग्रह जिनमें कवियों का परिचय भी दिया गया है 'कविता-कौमु॒दी 
नाम से निकले हैं । बड़े परिश्रम से भिन्न-भिन्न प्रांतों के प्राम-्गीतों का 
संग्रह भी आप ने किया दे जो आस-गीत? नाम से निकतर चुका है । 
बालकोपयोगी अनेक पुस्तकें भी आपने निकाली हैं जो हिंदी-प्रचार में 
बहुत सद्दायक हुई हैं. और जिनका प्रचार मद्रास ऐसे दूरस्थ प्रान्तो में भी 
है। इन की फुटकर कविताएँ 'मानस्रीः नामक पुस्तक में हैं । 
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कर 


प॑० झपनारायण पाॉडेय--आपकी कविताझों में प्रसाद-शुणख 
सदा बना रदता है। लोक में प्रचलित परिचित पदावली द्वी का 'आप 
प्रयोग करते हैं । अलंकारों इत्यादि के श्राडंवर में आप कम पढ़ते हैं । 
आपकी प्रायः कविताओं के विषय सामयिक है। देशभक्ति, अद्ूतोद्धार, 
' खदेशी वस्तु-व्यवहार इत्यादि आपकी कविता के मुख्य विषय हैं. । भक्ति 
रस की भी कुछ कविताएँ आपने को हैं | परंतु आप वैसे भक्त नहीं है 
जो काम, क्रोध इत्यादि शत्रु रो की शिक्नयत ही भगवान से किया करते 
हैं। आप अपने देश की दु्दंशा प्रश्नु तक पहुँचाने में लगे रद्दते हैं। 
आपकी करुणावृत्ति का प्रसार पशु-पतक्षियों तक दै। देश की दुर्देशा से छुब्घ 
होते हुए भी आप 'आशावादी हैं । लाख बाघाएँ हों आप उनकी चिंता 
नहीं करते । इन पंक्तियों मे आपकी संजीवनी आशा का स्वरूप देखिए:--- 
वाधाएँ हों लाख, मगर हम नहीं ह॒टेंगे , 
उमंग झौर उत्साह हमारे नहीं घर्गे। 
हि कष्ट कठिन हों, ऊष्ण-कृपा से सभी करेंगे | 
श्रजी कभी तो मोह-द्रोह के हृदय फर्टेंगे , 
हम सब दोंगे कर्तेव्य-रत, भव्य नव्य युग में कमी, 
ये दोष न होंगे उस समय, जो छुछ हम में एँ श्रभो, 
आपने कुछ कहद्दानियाँ भी पद्य-वद्ध को हैं। कक्‍्खीवाई, वत-विहंगम 
पुत्र-प्राप्ति का परिणाम इत्यादि मुख्य हैं| इनमें कुछ कल्पित हैं, कुछ 
पौराणिक । चन-चिहंगस नामक कविता सें पक्षियों के एक जोड़े की बड़ी 
फरुण कद्दानी अंकित को गई है । इस कथा की भाषा भी बड़े सुंदर 
“भद्ाह से अग्रसर होती है। एक उदाहरणः-- 
दिन एक बडा ही मनोदर या, छवि छाई वसंत की कानन में; 
सब प्रोर प्रसन्नता देस पदी जए-चेवन के तन में, मन में । 
निकले थे फ्रोव, कयोती कहीं. पढ़े झुंड में घूम रहे बन में। 
परुचा यहाँ घोंनले-पाउ शिज्ञारी शिव्यर की दारू में नि्मन में । 
धुत्र प्राप्ति छा परिणाम! नामक कविता से अंभेनी पढ़ फर न्यरात 
हुए एक पुत्र का बहुत दी सजीव चित्र अंब्ति क्या गया हैं। प्रकृति 
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वर्णेन पर भी आपकी कई सुन्दर कविताएँ हैं । चॉब्नीगत, प्रीष्म इत्यादि 
उनमे मुख्य दैं। वेध्यथ नामक कचिता में श्राजकत्ञ के ठकहिया चैद्यो की 
घुटकी ली गई है। 'प्रछूतो के विषय में 'आपके क्या सिद्धात हैं. यह 
नीचे की पक्तियों से देखा जा सऊता है -- 
शपना ही अंग हूँ ये अ्रत्यज श्रसंख्य, इन्हें 
गले न लगाया तो शअ्रवश्य पद्धताश्रगे ; 
ममता के मंत्र से विपमता फा विप्र जो 
उतारा नहीं, जाति फो तो जीवित न पाग्रोगे । 
पक्कलाघात-पीशित समान जो रटेगा पसु 
उ नति की दौर में क्ाँ से जीत जाग्रोंगे! 
साधना स्व॒राज्य की सफल कभी दोगी नहीं, 
श्रगर शअछूतों को न श्राप श्रपनाथोगे १ 
आपकी कुछ कवित्ताओं का विपय प्रेम भी दै। इस प्रेम में लोकि- 
कता की मात्रा कम द्वी रदनी है। उपालंभ नामक कपिता में प्रेमी-हदय८ 
के पद्गार बढ़े सुंदर ढग से प्रकट किए गए हैं | देखिए -- हे 
वह चचलता गई हुए वे दिन सपने-से, 
अरपंण ही कर दिया छदय अपना अपने से | 
पतित य्हों, तो भत्ते गले से नहीं लगाशओ्रो 
चरण-चिह्न तो द्भदय-नीच श्राकर कर जाओझो। 
आपकी फविताएँ, 'पराग” नामक पुस्तक में संग्रद्दीत हैं । 
पंडित लोचन ग्रमाद पांडेय--मध्यप्रात के साहित्य-सेवियों तथा 
कवियों में पांडेय जी का ऊँचा स्थान है। सरस्वती में इन ही रचनाएँ 
प्रायः निकलती रहती थी । सबैया इत्यादि छंदो में भो खड़ी बोली की 4 
रवना कर लेते हैं । आपकी भाषा वहुत सरल तथा व्यावद्वारिक होती 
हैं। श्राप एक भावुक कवि हैं। ऋतु-वर्णन इत्यादि फी रचनाएँ भी 
आपकी अच्छी हुई हैं। आप सध्यप्रांत-हिंदी-साहित्य सम्मेक्षन फे 
सभापति हो चुके हैं। उड़िया-साहित्य से भी आपकी रचनाओ ने बहुत 
प्रसिद्धि पाई है। आपको रचनाओं के दो उदाहरण:-- 
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( निदाघी मध्यान्ह से ) 
ग्रामो के प्रान्त में है तस्तल' करते ढोर बैठे जुगाली | 
प्रैठे हाँ रवाल-पाल ध्वनि मुद्दित करें बाँसुरी की निराली। 
भूखा प्यासा श्ररे ला पथिक तपन के ताप से छान्त होके। 
छाया में वृक्ष को है गमन कर थ्रद्दो बैठता भ्रान्त होके ॥ 
( वर्षा-आतु में ग्राम-व्श्य से ) 
कहूँ भेद को झुंड-मुंड नीचे करिं घावत | 
एक चरत, सत्र चरत, एक लखि सबहि परावत ॥ 
कहेँ बैठे स्वछुन्द खाल मेंडन के ऊपर। 
मुरली मधुर बजाय सुधा सींचत दृद-भू पर | 
फनहूँ फावरे धरे कृषक कोठ मेंद बनावत । 
कहूँ श्रम सो श्रति यक्रे कृषक निज चिलम चढावत ॥ 
न कोउ विशेष जल देखि खेत खनि नीर निऊारत | 
कीच सने तनु कतहूँ नीर सो कृपफ पखारत ॥ 


पिछला उदाहरण श्जभाषा का है। इनकी विशेष प्रकार को चित्त- 
वृत्ति का परिचय प्राप्त करने के लिए दे दिया गया है । 

इस काल के प्रारम्भ से कविगण भाषा पर अधिकार प्राप्त करने में 
ह्ली लगे रहे। काव्य से प्रयुक्त होने के लिए भाषा में एक लाधघव की 
ध्ावश्यकता होती है । यह खड़ी वोली में प्रारंभ मे न था | जो लोग 
पहले से प्रजभापा को रचना करने मे नियुणवा प्राप्त कर चुके थे उनको 
हतनी छठिनाई नहीं हुई ! वे सरलतापूवक खड़ी बोनी की आर मुद्ने 
हैगे । द्षिन लोगों ने सबब प्रधम खड़ी बोली हो में रचना करना प्रारंभ 
फिया उनऊो अनेक कठिनाइयो छा सामना करना पड़ा | थे भाषा पर ही 
प्रधिकार प्राप्त करने मे लगे रहे । रस संचार की ओर ध्यान द्वी न दे 
पाए। सरस्वती पत्रिका पी उन दियी की प्रतियाँ यदि हस देखे तो ह 
नोरस प्यों का एक समूद मिलेगा । न उनको भाषा में लाज्णिस्ता है 
न उनके झाद॑। मे सू>मिद्ा तथा रखात्मकठा | कमशः कवियों छा अवि- 

श् 


पे 


श्ग्द आधुनिक ऐिन्दी-सादित्य का उत्तिद्दास 


कार भाषा पर हृढ होता गया । सड़ी बोली में भी श्रेष्ठ कवियों के दर्शन 
होने लगे | इस फाल फे अनेक कवियों ने आगे चलकर अपनी शक्ति 
को बहुत विकसित कर लिया । किसी भी कवि फ्री उन दिनो की रचनाओं 
को श्राज-कल वी रचनाओं के समत्ष रखने से एम महान प्यंतर पाते, , 
हैं । परंतु कवियों की कृतियो का अध्ययन खडो में विभाजित करके ' 
करना उतना समीचीन न होता | प्रतः उन रचनाओं का समावेश भी 
इसी काल में कर दिया गया दे जो बहुत बाद की हैं। उदाहरण फे लिए 
बावू मैथलीशरण गुप्त की 'यशोघरा? है । 
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र खड़ी बोली 


पतवीन काल 
| ( संवत्‌ १९७४--२००० ) 
प्रस्तावना 


पूर्यपीठिका में यह ऊह्या जा चुका है कि किसी भी ससाज के साहित्य 
पर सामाजि ऊ, राजनीतिक आदि परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। 
थदि साहित्य पर इन सब हा प्रभाव न हो तो समझ लेना चाहिए क्षि 
टस साहित्य मे उननी सजीवता नहों तथा वह अपने खमाज का प्रति- 
निषित्व नहीं कर पाता । आधुनिक काल के इतिहास के हमने तोन 
विभाग किए थे । प्रारंभिक काल में नई-नई भावनाएँ हमारे साहित्य पर 
अपना प्रभाव डालने क्गी थीं | परंतु बह प्रझाव गंभीर नहीं हो पाया 
* था तथा भ्राचीन परंपरा से प्राप्त साहित्यक संस्कार सेदान से हटने में 
कुछ विलब् कर रद्द थे। प्राचीन और नवीन का दंद्व-युद्ध चल रदह्य था। 
वह संधि-काल था। उस ससय के सबसे अधिक साहित्यिक प्रभार 
डालनेवात्ते व्यक्ति का महत्त्व स्वीकार करते हुए हमने उस काल का नाम 
हरिश्चंद्र फाल भी रखा। इस काल के समाप्त होते होते श्नज्-मापा 
साहित्य फे विस्तृत चेन्र से वहिप्कृत-सी होन लगी थी । कुछ अनन्य 
उपासक घअपने अपने घरों ही सें वेठे हुए एमंत में त्ज्रवाणी की उपा- 
सना फर रहे थे । परंतु नवीन युग की आकांक्षाओं तथा 'आवश्यकताश्नों 
से प्रभावित नवयुवक उन पुराने ढग के उपासक्तों की ओर उतना ध्यान 
» हर्तो इते थे । सरस्वती पत्रिका के श्रकाशन के साथ-साथ खड़ी बोली 
का प्रभुत्व विग्दृत होता गया । प्रारंभ में व्याकरण की चइष्टि से झुछ 
शिथिलठा तथा अप्रोदृता रहो । हिवेदी ज्ञी ने बड़ी सतकर्ता से उस 
प्रतस्थिरता को नियंत्रित करना च'हा ' उस प्रयास में दे सकूरू भी हुए। 
लोगो का प्यान भाषा की शुद्धता पर अधिक रहने लगा। भावों को दुछ 
उपेक्षा हो चली । 
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एक कठिनाई ओर थी । यो तो खड़ी वोली पद्म के उदाहरण हम 
बहुत प्राचीन काल के भी प्रस्तुत कर सकते हैँ. परंतु वास्तव में अनेक 
क्ोगों के द्वारा साहित्यिक काव्य भापा रूप में यह इसी समय से प्रहण 
की गई । गद्य तथा पद्य की भाष,ओ में बहुत अंतर रहता है। पद्म में « 
सस्कार, सौंदर्य आदि का अधिक ध्यान रखना पढ़ता दै। खडी बोली * 
में अभी तक काज्योचित संस्कार न आने पाण था । इसके लिए भी 
उस काल के लेखकों की चहुत प्रयत्न करना पढ़ा। इन सब कठिनाइयों 
के रहते हुए उस समय यह्‌ संभव न था कि कवियों की रचनाओं से 
चास्तविक कवित्व की स्थापना पर्याप्त परिमाण में हो सके । यह एक 
प्रकार से खड़ी वोली काव्य का ग्रस्तावना काल था । लोग भाषा को 
काव्योचित बनाने में लगे रहे । इसके पश्चात्‌ नवीन काल का प्रस्भ 
होता दै । इस समय तक खड़ी वोली ने पदचचज्ेत्र से प्रौढ़ता प्राप्त 
कर ली थी | यह तो भाषा के वाह्म स्वरूप की वात हुई । भाक-केत्र 
में कैसे-केसे परिवर्तन हुए, उनका विवेचन तथा अध्ययन करने के पहले. 
हमें उन्न परिस्थितियों का परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए जिससे दसमारा 
साहित्य आजकल प्रभावित है । 
जिस समय से भलुष्य-समाज सभ्य धोकर किसी न किसी प्रकार के 
शासन को स्वीकार करने लगा उस समय से उसके संपूर्ण जीवन पर राज- 
सजग लक नीतिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ने लगा । वह प्रभाव 
घरो के भीतर तथा उनके बाहर भी सबेत्र अपना 
परिस्थितियों. अस्तिस्व रखता है | मिन्न-भिन्न कालों मे यह प्रस व भिन्न- 
भिन्न भ्रकार का होता आया है। परंतु इसका अस्तित्त्व किसी न किसी 
रूप में सवंदा रहा है। अपने साहित्य के इतिहास से भी हम इ्॒<_ 
मरि स्थितियों के प्रभाव का अनुशीहुन कर सकते हैं| जिस समय प्रारभ 
में अंगरेजी शासन यहाँ स्थापित हुआ उस समय उसकी सुव्यवस्थाओं 
ने यहाँ के लोगों फी मुग्ध कर लिया। इसके साथ-साथ ऊपर से 
स्पष्ट न कहते हुए भी ऑगरेजों की श्रेएता की धाक भी लोगो के 
जुदय में जम गई । वे अपने को साध।रण कोटि का तथा विजेवाओं 
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को उच्चक्नोटि का मनष्य मानने लगे | यद्द बात वहुत दिना तक चलती 
रही । इसके वाद योरोपीय मह[युद्ध का समय आया। इस युद्ध के 
श्रार्थिक, राजनीतिक आदि विस्तृत प्रभाव कैपे पड़े उत पर विचार 
, करने की यहाँ शआावश्यकता नहीं ओर न साहित्य से उनका बसा प्रत्यक्त्‌ 
संबंध है | एक वात, निसका प्रसाव संसार की प्रायः पराधीन ज्ञातियों 
पर सामान्यतः तथा हमारे देश पर विशेषतः पड़ा; विचार कर लेने की 
है। उस युद्ध में भारत की सेना ऑगरेजों के साथ-साथ शजुभों से 
लट्टी ग्रीर विजय प्राप्त की । तुक सिपाहो बड़े भयानध योद्दा प्रसिद्ध हें 
पर सभवत:ः उन्हें भी उस युद्ध मे भारतीय घिकखों ओर गोरखों के 
सामने नीचा देखना पड़ा। इस घटना ने लोगो का आँखे खोल दों । 
आत्मविश्वास के भाव जागरित हो उठे | हमारो पराघोनना का कारण 
शारोश्फि शक्ति द्वीनता ही है वह अप दर होने लगा। पराधीनता का 
जुआ ऊहुछ भारी पड़ने लगा, 'मखरने लगा। महत्तवाक्ांज्षा जगी। 
उडज्चल भविष्य के स्वप्न देखे जाने लगे | उधर से भी आखासन दिया 
गया। उसें प्रतीत हुआ कि हमारी पराधीनता की रात्रि का अब 'परव- 
सान होने ही को है। मंगलप्रभात पाप ही है 
ले घटनाओं के ओर पहले से भो छुछ घटनाएँ अपना काय करती 
चली प्या रही थी। बंपनन्‍्धंग ने सोते हुए भारतीयों को एक जोर 
का धक्का दिया था। थे चोक पडे थे। कॉजेस के द्वारा शिक्षा तथा प्रचार 
फे ऊाये हो रहे थे । गोखले, तिलक, मालवीय जी जौर एनीवेसेट के 
हवाए जनता जगाई जा चुही थी । उत्त मद्रायुद्ध ने इधर आत्मविश्वास 
» का मंत्र फू का। 'प्रभीलापाएँ पहले ही से तोब् हा उर्डी । युद्व के बाद 
झुद घटनसाप्रों से देश में क्ञोभ फेल गया। सतंत्रता के युद्ध में फिर से 
प्राण आए। एक बार शिवाजी, राणा प्रताप के समय की स्मृतिर्यों सजग 
हो उटी | युगयो के ऋदय उन्नास से भर उठे। कमंठयता तथा प्रयद्ध 


में एक प्रछार की सजीबता ञ्ञा गई। इसका प्रभाव हमारे साहित्य पर 
भी पठा | आत्म विश्वाय, सहस्वार्ात्ञा इत्यादि के जो भाव हमारे आन 


२३० आधुनिक हिन्दी-साहित्य फा इतिहास 


कल के साहित्य में दिखाई पढ़ते हैं उनका कारण ये ही राजनीति 
परिस्थितियाँ हैं । इस उल्लास के साथ-साथ नैराश्य की एक घारा मी 
प्रवाहित हो रही है । उसका कारण अभी तक जीवन में सफलता न 
मिलना ही है। यदि सफलता मिल गई होती तो करुणा तथा कसक की _ 
कहानी वथा वेदना के संगीत की ध्वनि सद्‌ पड गई होती। अभो तो 
यह ऐसी ही रहेगी । 

इस महायुद्ध का एक शअयप्रत्यक्ष प्रभाव और भी पड़ा । लोगों का ध्यान 
जमनी, फ्रांस तथा रूस की ओर आकृष्ट हुआ । वहाँ के प्रमुख साहि- 
त्थिको के अंथों के अनुवादों का क्रम वत्ला | उन ग्रंथों में वहाँ की 
प्रवृत्तियो का अच्छा प्रतिबिध रहता है । उनके कारण हमारे साहित्य का 
आदश ऊँचा हुआ तथा जीवन के प्रश्नो को हमारे साहित्य में अधिक 
महत्व दिया जाने लगा | संक्षेप में जोवचन और साहित्य का सामजस्य 
अधिक मैत्रीपूर्ण हो चला | फ्रांस तथा रूस फे अनेक प्रमुख आख्यायिका , 
तथा आख्यान-क्षेखकों की कृतियों में वहाँ फे साधारण जीवन के बढ़े” 
सजीव तथा मार्मिक चित्र अंकित मिलते हैं। उनके अध्ययन से हमारे 
यहाँ के लेखको के भावों तथा सहानुभूति के क्षेत्र के अंतर्गत गाँवि 
किसान, सजदूर इत्यादि भी आने लगे | इन नवीन विपयों के प्रहण का 
कारण बहुत कुछ हमारी राजनीतिक परिस्थितियाँ तथा योरोप के समु- 
जत साहित्य का खंपकी है। योरोपीय साहित्य का प्रभाव हमारे साहित्य 
पर बहुत पड़ रद्दा है। हमारे साहित्य से एक कृत्रिम, काल्पनिक तथा 
लोक से असबद्ध जीवन की छाप कुछ दिनों से पड़ती आ रही थी। 
योरोपीय जीवन के ठोस प्रतिघात ऐसे नहीं रहे कि साहित्य में उनकी 
उपेक्षा की जा सके । अतः जीवन का प्रतिविब्र उन पर बहुत गंभीर तथा 
स्पष्ट पड़ा । यह अब हमारे साहित्य पर भी पढ़ रहा है। कारण इसका 
यही है कि जीवन की कठोरताओ का ताडव हमारे नेन्नों के सम्मुख इतनी 
उम्रता से दो रद्दा है कि हम उनकी उपेक्ता अपने साहित्य में नहीं कर सकते। 

योरोपीय साहित्य के संपर्क में आने से हसारे साहित्य पर एक और 
ओऔ प्रभाव पड़ा। फ्रांसीसी-साहित्य की व्यंगात्मक बक्रता तथा अँगरेजौ- 
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साहित्व को ध्रतीकात्मक लाक्षणिकता काव्य के लिए बहुत दी मछत्त्व को 
हैं। इनका अनुकरण हमारे यहाँ भो प्रारंभ हुआ ! ये विशेषताएँ पहले 
तो वंग-साहित्य से छन कर हमारे यहाँ आती रहों, फिर अँगरेजी- 
साहित्य का विस्तृत प्रचार होने से उनका प्रभाव साक्षात्‌ पढ़ने लगा। 
' यद्द किस प्रकार का था इसका वर्णन आधुनिक पद्म के प्रसंग में किया 
जायगा । 
यह तो प्रत्यज्ञ हो है कि योरोपीय समाज के स्वरूप से तथा हारे 
समाज के स्वरूप में वहुत वढ। अंतर है । हमारे और उनके जीवन के आदर्श 
सामाजिक दी भिन्न हैं। हसारे यहाँ सुखपूर्वक जीवन निर्वाह की 
रिस्पितियाँ सामग्मी प्रकृति देवी अपनी सहज्न उदारता से एकत्र 
जप कर देती है । इस लिए जीवन निर्वाह के लिए कठोर 
आवश्यकताओं तथा ज्ञीवन-सम्राम की भावना इत्यादि का हमारे यह्षं 
कुछ महत्त्व नहीं था हमारे समाज का संगठन भी त्याग तथा संयम 
की नींच पर पारलौकिझता तथा आध्यात्मिकता को लक्ष्य में रखकर 
किया गया था । हमारे यहाँ की विवाह इत्यादि प्रथाओं में इंद्रिय-वास- 
नाओं के दमन को दृष्टि से रखकर संयम इत्यादि की व्यवस्था की गई थी | 
योरोप की कठोर प्राकृतिक स्थितियाँ मनुष्यों को चेन से बैठने ही 
नहीं देती । उसके सन्भुख ज'वन-संग्राम को रक्तमयी भीपणदा नृत्य 
करती रहती है। जीते रहने भर के लिए भी उन्हें कठोर परिश्रस करना 
पड़ता है। इत सब कारणों से उनकी दृष्टि में संसार का, भौतिकता का 
भद्दत्त प्धिक है। उत्तकी सारी संस्थाएँ, उनके सारे सिद्धांत लीवन 
3 निर्वाह की आवश्यकताओं के ऋूद्र के चतुर्दिक चफर काटा करते हैं । 
: विदेशी शासन के साथ-साथ उनके यहा की परिस्थितियां भी न जाने 
किस प्रकार 'आँधी में उद्धजर एक-एक करके हमारे यहाँ प्वाने लगीं। 
जिन प्रश्नों के अस्तित्त्त का ध्यभास भी हमको नहीं था उनके ऊपर गंभीर 
होकर हमे विचार करना पड़ा। आध्यात्मिकता घी लोक-उपेज्ञाफारिणी 
सुर-निद्रा मे भीषण आघात लूगा । डिस प्रकार दाल्यकाल के दस्त को 
एस योवन में घारण रहीं कर पाते क्योंकि वे तय तक छोटे हो जाते है 
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आझथवा एम इसने बढ़े हो जाते हैं फ्रि थे धर्में छोटे लगने छगते हैं, उसो 
प्रकार अपनी नवीन परिस्थितियों से घिर कर हमें ऐपए आभास होने 
लगा कि हमारी प्राचीन सामाजिक संस्थाएँ हमारी आधुनिक स्थितियों 
के 'प्रनुकूल नहीं पड़ती । ऐसी स्थिति में बिफास परिवर्तन तथा क्राति ऐ 
का आरभ हुआ । सतके रहनेवालों ने धोरे-घीरे परिवर्तन का मार्ग 
पकड़ा, नवयुवको ने पुरानी प्रथाओ फी वधन ससमम कर एक दस छिन्न- 
सिन्न कर डालने की ठान ली । सव्वेत्र परिवर्तन का प्रारंभ हुआ | इन सच 
का प्रभाव हमारे साहित्य पर पड़े बिना नहीं रह सकता था | 


आधुनिक युग की सबसे वड़ी विशेषता उसका विज्ञानवाद है| पर- 
परा से प्राप्त मिथ्या संस्कारों की रूढियाँ शिथिल हो रही हैं | सभ्य 
भनुष्यों ने प्रकाश में वस्तुओं को देखना सीख लिया है। फेवल विश्वास 
पर घातो को मान लेने की अंध परंपरा उपेक्षा की दृष्टि से देखी जाती 
है। बुद्धि तथा विचारों को आवश्यक महत्त्व दिया जाने लगा है | इन 
सबका प्रभाव संपूर्ण विश्व के साहित्य पर पढ़ा है। हमारा अपना 
साहित्य इससे अलग नहीं रहा । इस बुद्धिवाद ने व्यथ्थ की रूढ़ियों के 
बंधनों को शिथिल कर दिया है। ॥ 


_ इसका प्रभाव हमारे धार्मिक विश्वासों पर भी पड़ा है। बहुत सी 
चातें व्यर्थ समझ कर उपेक्षा की दृष्टि से देखो जाने लगी हैं । लोक 
फो अधिक महत्त्व देने से मन्ष्यो को भगवान्‌ की चिता करने का 
अब उतना समय नहीं मिलता | इसीलिए भक्ति-काव्य की धारा अब 
शुष्क सी हो चली दै। एक-आध वियोगी कहीं कोने में बैठे श्रव भी 
अजामिल के उदाहरण के भरोसे भगवान्‌ से स्वर्ग पाने की आशा हि 
करते हो तो दूसरी वात है पर जन साधारण को अथ स्वर की उतनी 
लगन प्रतीत नहीं द्ोती | लोग संसार द्वी को स्व बनाने की अधिक 
चिंता में हैं। इन सब बातों से हमारा साहित्य भी प्रभावित ही रहा है। 


इन सब विशेषताओ की झोर संकेत कर अपने वर्तमान साहित्य 
के अध्ययन की ओर हम अग्रसर होते हैँ 


नवीन काल- गद्य र्श्दरे 


गच-झहित्य 

भारतेन्द्र हरिश्च॑द्र के समय से खड़ी वोली को गद्य-साहित्य में प्रयोध्त 
स्थान मिल गया था । पद्य-चषेत्र में त्रजभाषा से चढ़ा-ऊपरी होती आती 
>यी। उस प्रारम्मिक काल सें भो सौसाग्य से हमारे साहित्य को अनेक 
उच्चकोटि के गद्य-लेखक मिले थे जिनकी भाषा में शक्ति रहती थी तथा 
भावों मे आकपण | उन लेखकों में खटकने योग्य केवल एक यह चांत 
रहती थी कि उत्तकी भाषा पर प्रांतीय प्रयोगों का प्रभाव बना ही रहता 
था। हिवेदी काल में भापा से यह दोप दूर हो गया । व्याकरण 
को शिथिलता हटो तथा भावों को सम्यक्‌ प्रकार से व्यक्त करने को 
प्रोढ़ता तथा स्पष्ठता भाषा में आई | एक वात की कमी उस ससय 
भी रही । प्रत्येक उन्नत साहित्य मे हम देखते हैं कि मिन्न-सिन्न 
विपयो की आवश्यकताओं के अनुसार गय्-साहित्य में छुछ विशेषताएँ 
आ जाती हैं। आलोचना की भाषा उपन्यासो को भाषा से भिन्न 
दोती है। विचारों में सपंदन उत्पन्त करनेवाले निवंधों ढी भापा चिव- 
रणात्मक तथा वर्णनात्मक् निवंधों से मिन्‍न होती है । भावों तथा 
विचारों की आवश्यकता के अनुसार भाषा में कुछ-कुछ विशिष्टताएँ 
आने लगती हैं । अंगरेजी इत्यादि साहित्यो में भौगोलिक पदावली, 
वेन्तानिक पदावली इत्यादि शब्दों का प्रयोग इन्हां विशेषताओं को द्वष्टि 
में रखकर होता है | यद्द बात हिवेदी काल के प्रारंभ में नही हो 
पाई थी। बाद में विषयों की आवश्यकतानुसार सिन्‍न भिन्न क्षोत्रों में 
भापा ैं विशेषताएँ आने लगी । इस नवीन काल में अनेक ऐसे लेखकों 
, फे दशन हुए जो अपने प्रद्मेत विपयो के घनुरूप भापा-शैल्ी लेकर 
समने आए। अब तक भी अनेक दिपयो को सन्पक प्रकार से प्रति- 
पादित करने की योग्यता तथा क्षमता हमारी भाषा में नहीं आ पाई 
है। फिर भी सब निलारर स्थित्ति आशाजनक है तथा मरिष्य उम्झवल 
भरती होता है। एक बात अवश्य सटकती है । विद्वार लेखरों ने 

गंगीर भाषान्शेल्ो में उर विषयों का प्रतिपादन पी योग्यता 


हे पड्छो चोग्यता से किया 
६। किंदु सरल भापा से विषयों को स्पष्ट करने की चमता उत्पन्न 
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करने की ओर पमारा ध्यान नहीं गया दे । नीचे की कक्षाओं मे 
पढ़ाई जानेचाली पाठ्य-पुस्तको मं गय के चहुत ही शिथिल स्वरूप का 
व्यवद्वार दोता है। यह शिथिलता किस प्रकार की हे । यह उदय को 
पाठ्य पुस्तकों की हिंदी की पाख्य-पुस्तफों से मिलाने से शात छो सकता 
है। इसका कारण यही है. कि लेसकों का ध्यान सरल भाषा-शैली 
के विकास सती ओर नहीं गया। यदि हमे अपना भाषा थाढ़े से 
विद्वानों द्वी के वीच नहीं रखनी है तो किसी दिन हमें भापा मे सरक्तता 
लाने का प्रयत्न श्रवश्य करना पड़ेगा | गंभीर विपयेो के लिए उद्यक्ोटि 
की भापा अनिवारय है। क्रितु साधारण विपयो को काव्य से रहत्य- 
बाद! की शैत्नी में लिखना भापा तथा सादित्य के प्रचार पर आघात 
पहुँचाना है । 

अब हम अपने गद्य साहित्य का अध्ययन कुछ खडो मे विभक्त 
वरके करेंगे । पहल्ले गद्य के कुछ प्रमुख लेखको को लेंगे । 


कुछ प्रमुख गध-लेखक 


बाबू जयशंकरप्र५द्‌ -जिन दिनो में इन्होंने लिखना प्रारंभ किया 
छन दिनों दमारे गद्य की स्थिति चंग-साहित्य के अनावश्यक ग्रमाव से 
डॉवाडोल दो रददी थी। दूसगी ओर से छद्‌ साहित्य का परिचय रखने- 
वाले विद्वान्‌ हिंदी शो ओर आ रहे थे। इन सब के सपरक से हमारे. 
साहित्य को ज्ञाभ तो श्हुत पहुँचा परतु स्वतत्र गद्यगैली के निमाण के 
काम में कुछ बघाघा अवश्य पट्टी | जिस प्रकार और त्षेत्रो में प्रसाद” जी 
मौलिऊ है उमी प्रशर अपनो भाषा-शैत्ी मे भी | 'मापकी साणा पें उर्दू 
शच्दों का पूणे बहिष्कार रहता है । परंतु इससे अव्यावहारिकता नहीं 
आने पाती | मुशवरों कहावतों आदि का प्रयोग आपने कभसो नहीं किया 
परंतु भाषा में कहीं भी शिथिलता नहीं आने पाई | दूसरो की बनाई हुई 
कहावतों आदि का प्रयोग जिन लोगों को शोभा दे सकता है उसमें 
प्रसाद! जी नहीं हैं। प्रकृति के सूक्ष्म व्यापारों का निरीक्षण पाप्त रहने 
न के कारण आप बहुत सुंदर आलकारिक विधान कर लेते हैं। परतु इस 


हा 
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प्षेत्र में सी आप स्वतन्त्र ही रहते हैं | आचाओयों के छारा गिनाए हुए 
अलंकारों के तंग कटघरे में अपने शरीर को संकुचित करके आप कभी 
प्रवेश सहीं ऋरते । अपनी बात को स्पष्ट करने को जिन चसत्कृत उत्तियोंँ 
, 4का आप विधान करते हैं ये भाषा के स्वरूप की शोभा-दुद्धि में सहायक 
होती हैं । पुष्पो को पंखड़यों के सुकुमार कंपन, पुष्करणी के कमत्-दल 
की उल्लामपुणे क्रोडाएँं, पक्तियो के विविध ऋोड़ा कौतुक, उपा को स्निग्ध 
अरुणिमए आदि प्राकृतिक रसमणीय उपादान आपके अप्रस्तुत विधान रे 
सहायक द्वोते है आपके भाव-क्षेत्र की परिधि का विस्तार इतना अधिद 
है कि प्राकृतिक रमणीय दृश्यो से से साम्य की प्रतिष्ठा के लिए साम्: 
प्रस्तुत करते ससय आपको कऊंजूसी नहीं करनी पड़ती । एक प्रप्तंगन्प्रा 
दृश्य के लिए अनेक रमणीय अज़रस्तुत आकर खड़े हो जाते हैं । उन 
रमणीयता तथा साघुस्य इतना अधिक होता है कि पाठक काजी न 
“बता नीच के उदहरण में यह वात देखी जा सकती हैः-- 

“प्रणय चचिता लियाँ श्रपनी राह के रोड, विध्नों को दूर करने के लिए चद्ध 
भी दब होती हैं | दृदय को छोन लेने वाली जऊ्री के प्रति द्ृतसवेध्वा रमणी पह 
नदियों से भयानक, ज्यानामुखों के विस्फोट से भी बोभत्स और प्रलय को अरन 
शिण्षा से भी लदटरदार होतो हैं १ मुझे तुम्हारा भिद्दासन नहीं चाहिए ।? 

प्रसाद नी प्रकृति के रसणीय उपादानों से अपरिवेष्टित मनुष्यत्ता 
झोर दृष्टि भी नहीं उ लते । उनका सृष्टि के नर-तारी प्रकृति से कि 
हुए दृष्टिगो घर होते हैं, और प्रकृति की उन स्थितियों का वर्णन भी ऐ 
साथक होता है कि एदि वह शीत्-पवन के मोंके का वर्णन करेंगे 

* उनकी समर्थ पदावली हमें उस पवन का स्पर्श मी करने सें सद्दार 
देगी | शब्दों के द्वारा परिम्थितियों की विशेषता उत्न्न करने को इत् 
अपू् क्षमता छझूस लेसको में होती है । इन विशद्येपताओ को इस रद 
सें कुछु-$छ देखा ज्ञा सकता हैं -- 

“उ धुत पा मजन कोलाइल शान्त हो गया या | निस्ठब्धघता रजनी के 
मोड में णाग रहे थी । नियीय फे रक्तत्र, गंया छे मुहर में अपना प्रतिधिम्द देर 
ये। शत पदन का कस सबको घालिंगन करता हुया दिए के समान नाग रहा 


श्श्८ आधुनिक उठिन्दी-सादित्य का इतिहास 


अतनुसार तथा प्रसंगयआप्त मिन्न मिन्न भावों के अनुसार परिवर्चित करता 
रहे | पहली बात की आवश्यकता चरित्र-चित्रण के लिए छाती है, दूसरों 
भाव-्यतना के लिए अनिवाय खर से आवश्यक ह | प्रमचद जी में ये 
दोनों विशेषताएं हैं। उनके पात्र विद्वान-मुखे, नागर-प्रामाण, दिंदू-मुस- 
लमान, पुरुष-रत्ती बालऊ सब प्रकार के 8 भ्रीर सच अर नो-अपनी ज्यचरै 
हत सापा फी विशेषताओं से प्रथक प्रथक्‌ पहचाने जा सकते हैं | इस 
विपय में एक सिद्धात पर लोगों में मतभेद है। कुछ लोग 5हते हैं कि 
आमीरणों के द्वारा ग्राम्य-भापा का प्रयोग करवाना तथा मुसज्षमारनों के 
द्वारा उद्‌-भाषा का प्रयाग करवाना बहुत उचित नहीं, क्यो|क उसके द्वारा 
भआापा की सहज वोधगम्यता नष्ट होता है तथा उसकी साडित्यिक शिष्टता 
पर आधात पहुँचता है | दूसरे लोग कद्दते हैँ कि पात्रों के अनुरूप भाषा 
होने से चरित्रों में स्वाभाविकता आती है। सभचत्तः इन दोनों के बीच 
का सध्यम सार्गे अधिक उचित हो पात्नो के अनुसार कुत्र परिवर्तन 
तो स्वाभाविकता को रक्षा के लिए आवश्यक है | पर वह परि वतन इतन्‌। 
नहीं धोना चाहिए कि उसके द्वारा भाषा की शिष्टता पर आघात पहुचे । 
अंगरेजी उपन्यासक्वार अपने पात्रों की भापा में देश तथा स्थिति के 
अनुसार कुछ भेद अवश्य रखते हैं परंतु वे ऐसा कभी नहीं करते कि 
एक तुक पात्र से तुर्की बोलवावें । ऐसी अवस्था में हिंदी के उपन्यासों में 
उदू का आग्रह उचित नहीं प्रतीत होतः। यदि प्रसंचंद जी की किसी 
कहद्दानी से छोई पात्र चीन-देश का होगा तो कया वे उससे चीनी भाषा 
में वोलवाबेंगे ? जब उनके मुसलमान पात्रों को हम ऐसी भाषा सें बोलते 
सुनते हैं ते' हमें यह तो अवश्य मानना पढ़ता है कि प्रेमचंद जी अच्छी 
उद भी लिख लेते हैं पर इसके ।इना भी काम चलाया जा सकता है. 
इनकी उद्द का एक नमूना भी देख लिजिएः--- 

“मई खुद अपने दौराने मुलाजिमित ? ,उनकी कु व इरकत की रिोर्ट 
लिखा ऊरता था। मगर मेरे खियाल में किसी ज़िम्मेदार हिंदू ने गवर्नमेंट के 
इस तज्ञेग्रमल की मुखालिफ़त नहीं की । हालाकि मेरी निगाह में सरका, कत्ल 
आरद इससे मकरूदह फेल नहीं हैं जितनी असमत फ़रोशी [१ * 


ध्प 


् 


ता 
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प्रसंग-प्राप्त भावों के अरूसार भो इनकी भापा अपने स्वरूप में परि- 
चर्तन कग्ती रहती है । यद्वि शद्घारिक वर्णन है तो भाषा में साघुस्य 
होगा, यदि क्रोध का धसग है तो उम्र शब्दो का प्रयोग होगा, यरि उत्साह 
चित्रित करना है तो भाषा झ्ोजपुूण होगी । यदि दुश्वरित व्यक्ति के प्रति 
वैराग्य तथा तिररक्ार के भाव प्रकट करने हो तो भाषा में घृणा के भाव 
भरे रहेंगे प्रस्तुत भावों तथा प्रसंगो का मेल सिल्ाने तथा «वो फो 
स्पष्ट तथा उद्दी्त करन ऊो कुछ अन्‌ भुति पर निभर अ्प्रस्तुत परिम्धितियों 
बड़ी साधिकता स "ड़ दो जाती हैँ | कुछ उदाहर्णु 

१-- बह उस पालक के समान थी ॥ अ्रने फ़िसी सखा के गिलाने तोड़ 
डालने के बाद प्रप्ने दो घर में जात ड ता है ।” 

२---“कृष्णचन्द्र ने पहले तो इन वाक्यों को इस प्रकार सुना लैस कोई 
चतुर गाहक व्यापारी की अनुरोधपूर्ण बातों को सुनता हे |? 

३ “सुमन की दशा उस लोभी डाक्दर को सी थो जो श्र-ने किसी रोगी 


- शित्र को देसने जाता है और फोस ऊे उप्ये अपने हाथ से नद्दी लेता ।”? 


४ “लेकिन जिन प्रकार बालक झिसी गा या बकरी को दूर से देखऊर 
प्रसन्न होता है, पर उ के निकट आते ही मय से मुँह छिपा लेता है, उसी प्रफार 
सुमन प्रमिल्ापाग्रा के द्वार पर पहुंचकर भी भीतर प्रवेश न »र सझी ॥?! 

इस उपसान वाक्यों से स्रापा का सोछत भी चढ़ता है श्लॉर उसकी 
अभिव्यंजन शक्ति भां । पप्रण्न अनुभव के द्वारा सुद्र सूक्तियों की 
रचना भी इनफ्ली एक विशेषता हैं! यह विशपता आज-ऋहल के किसी 
द्ंदी-लेखक या कवि में नहों हू । जिस प्रसार तुनन्गी की कविताएँ 
प्रसंगानुसार उद्धत की ज्ञादी हू उसी प्रकार प्रेमचंद जी की सून्चियों 
फो भा भविषय सें, हिंदी-लाहित्य के विम्तूत प्रचार छू ने पर, एउप- 
योग क्या जावेगा इन सूतक्तयो | जीवन सन्वन्धी णोई न कोई 
ऐसा ठप्य सम्मिलित रहता है जि ऊा झनुभव प्रायः लोगा पो होता है 
प्योर जिसको किसो प्रचलित चाक्ष्य में पा जान से लोगा को सपने भाद 
प्रकट परने में ६हुत्त सुबिधा होती ह | दुछ्य धदादहरण 

१--नंय से उरम सीमा ऐो साइस ए॥ 
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२--वैमनस्य में श्र'घ विश्वास की चेष्टा होती है। 

३--जो मनुष्य कभी पहद्मा़ पर नहीं चढ़ा हे उसका सिर एक छोटे से टी 
पर भी चक्कर खाने लगता दे। 

४--बह कामातुरता जो क्‍्लुपित प्रेम में व्यास होती है, सच्चे श्रनुराग 
अधीन होकर सद्ददयता में परिवर्तित हो गई। 

इनके वर्णनो में काव्योचित कल्पना तथा चित्रण का पुट भी रह 
है | एक उदाहरण' - 

“हम पर्वत मालाश्रों से घिरे हुए गाँव में श्राऊर उन्हें जिस शान्ति श्रीर श्रान 
का अनुभव हुआ उसके घदले में वह ऐसे-ऐसे कई राज त्याग कर सकते थे | 


राय कृष्णदास जी--आप वहुत दी सम ८था सशक्त भाषा-शे 
के प्रतिष्ापक हैं। गद्य काव्य ल्िखनेवाले इने-गिने हिंदी फे लेखकों 
आपका बहुत ऊँचा स्थान है। संस्कृत-पदावल्ली के अनावश्यक प्रयोग 
आप पक्तपाती नहीं हैं । ठेठ परिचित शब्दों का संस्कृत की पदावली 
साथ-साथ बहुत सुदर संमिश्रण करते हैं | आपके द्वारा संस्कृत शब्दों, 
प्रयोग केवल सोंदर्य बुद्धि के लिए आवश्यक सममकर किया जाता 
अनावश्यक तत्समता के आग्रह के कारण नहीं | इनकी भाषा विषय 
अनुरूप अपने स्वरूप में आवश्यक परिवतेन कर लेती है । आया 
काओ के कथनोपऊथन से ग्रामोण-भाषा का भी प्रयोग हुआ है। उर्दू 
शब्दों फा प्रयोग भी आवश्यकतानुसार कर लिया गया है। कहानियों 
अपेक्षाकृत उदूँ शब्दो का आधिकज्ष्य है। जैसे, 'हमपाया?, ताज्जु: 
कहर, 'क्रब्जा-मुखालिफाना?, इत्तल्ा? इत्यादि ! 

आपके वणनो में चित्रोपमता रहती है। जिस दृश्य का वर्णन कब 
हैं उसका चित्र-सा अकित क९ देते हैं | एक उद्नहरण,-- 

“कई माँफी गीले जाल ओरोढ़े, सिर पर गीली धोती की गेंहुरी के ऊ 
मछुलियों को माप रक्खे, अपने-अपने घर लोट रहे थे | यद्यपि वे हिंसा कर 
आ रहे थे तो भी स्नान की पवित्रता उन पर भूलक रही थी। 

खटिक अपने खाली टोकरे प्र पर श्रौघाये, कान में एक फालतू पैसा खेसि र 
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से किरे श्रा रहे घे। कुछ मजदूर काम से छुद्दी पाकर धूलियों राक्षस से आदमी 
बनने की फिक्र में नदी की ओर चले जा रहे ये ॥? 

प्राकृतिक दृश्यों के प्रति आपका बहुत अनराग है अतः वणनों सें 
प्रकृति के संदर उपादानों का उपयोग प्रायः करते रहते हैं। कभी-कभी 
* एक दृश्य के लिए आलंकारिक ढंग से अनेक प्राकृतिक उपादान एकन्न 
कर देते हैं-- 

४रमणी माया की तरद रहस्व-मय, कुदक की तरह चमत्कार-पुणं , शिक्षु हृदय 
की तरद सरल, चंद्रिफा की तरह निर्मल, कला को तरह मंजुल और प्रकृति की 
तरह अक्रन्रिम थी। किन्तु पप्रातप की सरसो की तरह वह सूख गई थी । उसका 
मेंह प्रभात चन्द्र की तरह पाडु पढ़ रहा था 

छोटे-छाटे वाक्यों के द्वारा वहुत द्वी कवित्वपूर्ण शेल्ली से इनके वणन 
पलते हैँ । जेसे:-- 

“सारा कानन चित्र विचित्र कुमुम और पल्लवों से सज़ उठा है । हलसी 
अमराबली फूल-ठोल पर पेंगे ले रही ए। सुमन उसके कपोलों पर पराग का गुलाल 
पोत रे है, मधु पिला रऐे हूँ, वह छुककरे मौज के गीन गा रही दै । पक्चव करवाल दे 
रे हैं। भावुक चपल पवन लतिऊाओं से छेपछाद कर रहा है, उन्हें गुदय॒ुदा 
रह है, ककमोर रदा है । वे खिल कर हँस के फू्नो की की लगा रदी है?? 

उपयुक्त उद्धरण से लोक में प्रचलित मधुर पदावक्नों का कैसा सुंदर 
प्रयोग किया गया है। साधना? तथा पअ्रवाल! नामक दो गद्यझाव्य भी 
ध्यापने लिखे हूँ । प्रवाल वात्सल्य-रसपर्ण है | शिशुओं का वर्णन करते 
समय उनके भोले भाषपण क्रीड़ा-कलापों पर लेखऊ इतना मुग्ध हो 
जाता ऐ कि वह रूयं शिशु घनकर सहासाया की नेहपू्ण अंक सें 
“कैल्लोल करने को उत्कठित हो ज्ञाता हैं। इन पंक्तियों भें लेखक कैसे 
भोल्ते टंग से जगज्ननदी से बाते कर रहा दहै।-- 

“मेरे नाच में न लव है, न भाव | लेज्नि तो मी तुम्हे उसी में यूदी मिल 


जाती हे मेरे पंजनी समा एक ८म से चज उठती कमा मंद पद जानो हर । 

मेरा कहदा मेरे वक्ष पर एलोरे हा है औ्लौर उसके हु पुरू ुनमुन-हुनमन 

घनि कर । मेरे भूया ऊे होर छुटर रहे है घर मेरे दोमल दुच्स लर्ण-घूनर 
श्दट 
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केशों के सिरे जरा जरा उप रहे ६, मेरे चक्कर काटने से श्रानदोलित पवन द्वारा 
डत्तग्पित हो रहे हैं । माँ! सत्र छोए़ कर तुम मेरी यट लीला क्‍्ये देखतो हो !? 

साधना! में बड़े सुकुमार भक्तिपृर्ण उद्गार प्रकट किए गए हैं।इस 
शैज्ञीं में एक विशेषता है । रूप, अन्योक्ति से प्रथक्‌ एक विशेष प्रकार ४ 
की शैली से जिसे हम प्रतीकात्मक कह सकते हैं काम लिया गया है । | 
यद्द हमारी भाषा के लिये एक्‌ नई चोज़ दे जो पश्चिमो आधी के साथ 
बंगाक्ष में आई थी। इनके द्वारा इस शेल्ली का बहुत हो सुंदर प्रयोग 
किया गया है और अपनी भाषा को प्रकृति तथा विशेषतोश्रों का ध्यान 
रखा गया है | एक उदाहरण:-- 

“मैंने अनन्त काल से इस मानस फो पंकिल बनाया था ऊ़ि ठुम्दारे पक-पकज 
इस में विकसित दों। श्राज वह अर्थ सिद्ध हो गया श्रीर उनके राग से यह 
रजित हो रहा है । 

नयनों से वारि इस लिए बहाया था कि उनमे तुम्दारा वदन वारिजात प्रस्फुटित हो | 
श्राज वह लालसा पूर्ण हुई श्ौर अर मैं निरंतर से शानंदाशभ्रुश्रों से सींच रहा हूँ 
था बयागी हरि--राय कृष्णदास जी की तरह ये भी गय- 
फाव्य लेखकों में हैं । इस विषय की भावना? इनकी मुख्य पुस्तक है। 
ये बहुत भावुक हृदय लेखक हें। इनके भक्ति के उद्गारों मे जितनी 
भाचकता, सरसत्ता तथा सत्यता रहती है. उतनी कम लेखको सें मिलेगी । 
इसका काग्णश यह है कि भक्ति इनके लिए केवल पुस्तकों को वस्तु नहीं 
है; इनके जीवन की अभिन्‍त सद्दचरी हैं। त्रिषयों के अनुसार इनकी 
भाषा अनेक रूप परिवर्तित करती रहती है पर इनका निजी व्यक्तित्व 
सर्वत्र स्पष्ट लक्षित द्वोता दे। इनकी भावपूण रचनाओं के हम दो रचरूप / 
पते हैं। पक में पांडित्य-प्रदशन, अज्ञकार, अनुप्रास इत्यादि का अधिक 
ध्यान रहता है । दूसरी शैली में हृदय के थार्या को सीचे-साथे हंग से 
घरेलू मीठी भाषा से कद्दते हैं। भाषावेरा को शैली में भावुकता 
अधिक दोती दै, वाक्य छोटे-छोटे द्वोते हैं, शब्द परिचित होते हैं। इस 


प्रकार को भाणा में विदेशी शहदों का प्रयोग भो हो जादा है। एक 


] 
/ 
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| धद्या-धा्मा कौँटा निकालकर क्या करोगे १ चुमा सो चुभा। उसकी कसकोली 
खुमन दी तो अत्र तक मेरे इन अ्रधिर प्रार्णों पो चैय बंधाती आई ऐ। सच मानों प्रीति- 
* गली के इस कांटे की कसकीली खुभन या चुमीली कसक हो मेरे जीर्ण-शोर्ण जीवन 
एएक मधुरतम अनुभव दै। सो, नाथ यह झाँठा त्रव ऐसा ही चुमा रदने दो ।”? 

“करू गाकर ! कृपा करो, किरकिरी निऊाल कर क्‍या करोगे ! पी सो पढ़ी । 
एस कसक किरफ्िरी की दो बदोलत ये आँखें ठुम्हें देखने को श्रव तक खुली ए 07 

पांडित्यरू्ण शैली में वाक्य लंचे हो जाते हैं, अलंकारों का प्रयोग 
अधिक होता है, अनुप्रास-विधान का आग्रह वढ़ जाता है तथा संस्कृत- 
पदावली का बाहुल्य हो जाता है । एक वाक्य: -- 

“जिसके प्रावेश से ज्योतिष्ीन नेत्रों में प्रलयकरी रीद्रतेज, छीय ओर 'अवनत 
बाहुश्रों में दिमाद्वि-मर्दन बल एवं पराक्रम, निस्सद्वाय दृदय में क्रांतिकारी उत्ताह 
ग्रोर उत्तेजन, तथा निर्ब न वाणी में लोक-प्रकंपन श्रोज का श्रकस्मात्‌ उदय हो 
जाता है उसो दिव्य शक्ति को तुम्दारा श्रादेश कहते हैं न ९? 

अनप्रायों में था सवा. है । ऐसा 

अनुप्ापों में सरलता तथा स्वाभाविऊता रहती है। ऐसा नहीं प्रदीत 
होता कि उनको योजना के लिए लेखक को अधिक परिश्रम करना पढ़ा 

है। दो एक उदाहूरणः -- 

“तरस समीर के सोरभ-संचय का रत-रहस्य मुग्धा प्रकृति ने ग्रे ऐो कौशल 
से उद्यादित किया है ? 

“जपनी लाएली लली को एक लोला और छुन लो | किसी तरद मैंने 
'एपना मन-मानिक मानसी-मंजूया में बंद करके रस छोड था ।? 

४भें मररंद-मत मधुय मंडल से मिलकर सुउकराते हुए गरुलार को चितवन 
से श्लोरा सा मधु मैंगाऊर इस ग॒द्र में रख लूँगा।” 

धक्िनने सनचले मतबाले उछल छूद मचा रहे ये श्लौर शितने कर्म 
झामना-गाियो को फठ से लगाए उल क्षेति मे निरत ये ॥7 

“साउर मे कलित-ऋलाओं का केनि अल्लोज देखरूर ही दिदान सत्य में 
दन्मय हुआ है ।? 

एल 'पअनुप्त स-झुयो के दर्शन हम विशेष्य विशेषण चोग्ना में री 


ज्र सरुते ६ जैघे--प्रदल ठांडद, लंडिल जामदसन्य, इंदद व्यापरर, 
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म प्रसाद, भाव मिज्षा, सुग्ध मधुप, चाहमरी चातफी। अलंकार 
कवि के रमणोय दृश्यों से घने जाते हैं | जैसे--थिरकती हिलोर की 
रह कुछ अक्ञापतों है? | है 
लंबे-लथे सांगरूपकों की योजना भी बड़ी सुंदर कर लेते है । यह 
तो मानी हुई घात है कि बहुत दूर तक चलनेवाले रूपफो में डोनों पत्तों 
ें प्राप्त होनेवाला साहश्य विधान असंभव है, फिर भी इनके रूपको में 
र्मणीयता रहती है । नीचे की पक्तियों में करुणा का सरिता के साथ 
कैसा सुंदर साम्य स्थापित किया हैः-- 
“वह एक पुनीत और सरस सा ता है। परिथान्त पयिफरों | उसमें श्रवगाहः 
करके ही श्रागे बढ़ना | 
वह कोई साधारण सरिता नहीं दे । थ्रनत के पज्जोपम बक्षस्यल से निकल« 
बह आज मी भावना के श्रगम्य अंचल पर मत्तमातंग-गति से बह रही है। बिता 
निकूट विचूणों करती, नि्टेय प्रस्तर-खंडो से टकराती एवं निराश की महुस्य 
को सींचती हुई, अ्रंत में, वह भावुकों के हृदय सागर को प्रेमालिगन देती ९ , 
जो वियोगी हरि जी एक ओर अपनी एकांत-उपासना हृदय की 
निर्जन कुटी में किया करते हैं वे ही अपने संसारी रूप में अत्यंत 
करुणापूण रूप से उपस्थित होते हैं। उस करुणा के प्रसार के अतर्गंत 
सभी दुखी, निस्सह्ाय तथा सवाए हुए आ जाते हैं. चाहे वे समाज की 
नीची से नीचो श्रेणी के द्वी क्यों न हों। उनके हृदय की सहानभूतिपू्े 
ध्आद्वेता एक ओर दया, अनुम्द के रूप में प्रकर होती है, दूसरी ओर 
पुणा, उपेक्षा और क्रोध में | इसके पात्र होते हैं अत्याचारी, निरंकुश 
आर घमम-ढोंगी। पाखड, प्रबंचन तथा प्रतारणा आपके लिये असल 
हैं। ये इन्हें देखकर बौखला उठते है, पागल हो जाते हैं | फिर तो 
इनके हृदय की भावना 'पगली? होकर धर्म-ढोंग्रियों को, तीर्थ-पुरोह्दितों 
को, सदिर में पाखंड रचनेवालों को, धर्म के नाम संसार सें नरक रचले- 
वाले को बहुत दी जली-कटी सुनाने लगती है | उस क्रोध के तप्त आवेश 
में उसका गला सूखने लगता है । पर॑तु फिर भी पानी माँग-माँगकर अपने 
गले का सिंचन करती हुई वह कहती ही चली जाती है। इसी अआेश में 
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इनकी शैली व्यंग तथा वक्रता पूर्ण हो जादी है । इसमें ये प्रायः विपरीत 
लक्षणा से काम लेते हैं। उस प्रशंसा में निंदा होती है और निदा में 
प्रशंसा । एक उदाहरणः-- 
6पुस्पने कीफे साथ शरीर मी प्रनेफ उपकार किए है | क्या यह साधारण बात 
,.. पैड़ि वह वेद-पाठ इत्यादि के भारी भारते सदाऊे लिए मुक्त कर ठी गई है १ उसे 
अत्तर शा बदाकर क्या बुद्धिमान पुरुषने व्यमिचार आदि पार्गोति नहीं बचा 
लिया है ! गहियीने उसे रमयीमें परिणत कर लेना क्या कोई मामूली बात ए 
सटहयों कुलवधुत्रोंको मंगलामुलियाँ बना डालना पुरुष की क्या सहृदयता नहीं 
है। वेचारे पुदपको श्राज भी अरद्दोरत्न रमणीकी दी चिंता रहती छ। उसके 
स्तनों प्रोर नितंत्रोंफी नई-मई उपमाएँ खोजते-खोजते गरीब हैरान हो रद्या ऐ। 
फरमिएडप पुझपने उस मशाश्रपवित्र नारोकी कणिड़ो, जो अनिर्वचनीस परब्रग्कों 
फोटिझा मान लिया है, सो क्या कोई मानूली तमकऊा काम है !? 
थी चतुसेव शास्री--एक ही मूल से निघ्ले हुए ततूसम तथा 
वर शब्दों में बहुत 'अंतर रहता है। तद्ूव शब्दों में एड अनूठा माधुस्ये 
“. छोता है। संगवतः इसका कारण बहुत दिन झा परिचय तथा प्रयोग दी 
है। हसी मिठास से प्रभावित दोकर सी मेथिलीशरण गुप्त ऐसे लेखकों 
ने भी त्रणु के स्थान में लच्छिन# लिखना प्रारंभ छिद्या ऐै। उपन्यासों 
में तो नह प्रवृत्ति अधिकाधिक घटती जाती है| शाल्वी ज्षी के शब्दों के 
प्रयोग में यह विशेषता है कि दे प्रायः सथुर तद्भव शब्दों को भी रखते 
चलते में | जेसे-उद्वाह, लच्छन, हुहास आदि। ऐसे शब्दों से मापा 
अपरिचित सी लगने से चची रहनी है। तवसमता का व्यथ का 'आम्द्द 
हमारी भाषा को साघारण श्रेणी के लोगो से अलग रूर रहा हे । यह 
- 7 »णन खाद्ित्य के प्रचार जी चृष्टि से बहुत घुस नहीं है । 
दूसरी विशेषता शादी जी की भाषा से स्थानीय मुद्ावरों का प्रयोग 
स्रता ए। खडी बोली मे इतनी सामरिदता आ गई है ऊि दपरमें स्थानीय 
सगठरो यो शरण ही नहीं मिल्‍ूतो दिग्राई एदती । यह गानना हे 


फ्प्णा 7... भाषा ०] 225 का वियास खितठनसा नोगों द्वारा ह्ता 
ए्सा कि भाएा को शक्ति का विषास जितना दपद कोगों के द्वारा होस 


१ 


» यही पीठ संगने फे लस्हिन पते दे रत्‌--दययोदरा ने! 
7 यही ऐोठ लगने के खल्दुन चूत ला ते रदा-- रचएर 
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है उतना घचिद्दानों के द्वारा नहीं । स्थानीय मुद्दावरों के ग्रहण से भाषा की 
शक्ति ही घढ़ेगी । दिल्ली द्वी नहीं, पूर्वी प्रातों में भी बड़े सुदर प्रयोग मिल 
सकते हैं जिनसे भापा फी शक्ति तथा सौंदर्य फी वृद्धि होगी | यड काये 
धीरे धीरे सतकता से करना 'अन्छा दोगा। शाज्जी जी की भाषा में ऐसे 
बहुत से स्थानीय प्रयोग हुए हैं। जेसे--धूं सो से घढ़ते थे, घमर कुटार 
फरते, घौल धप्प, लल्लो-पत्तो नहीं छोड़ती थीं आदि। छुछ स्थानीय शब्द 
ऐसे आा गए हैं जिनका समझना बाहरवालो के लिए कुछ कठिन पड़ेगा। 
उदाहरण के लिए इनका ततेया ( बरे ) शब्द लिया जा सकता है । 
भाषा जब पयोग में आती हे तो उसमें लिखित भापा से कुछ भेद 
होने लगता है। खड़ी चोली के प्रात मे बोलते समय कुछ विभक्तियाँ 
तथा शब्द छोड़ दिए जाते हैँ । इनका अध्याहार सरलता से हो जाता 
है। इससे भाषा में संकोच तथा व्यावह्ाारिकता आती है। यह भी शास्त्री 
जी की भाषा की एक विशेषता है। ज्यों-ज्यो हमारी भाषा उन्नति करती 
जायगी त्यॉ-त्यों चिभक्तियो का प्रयोग फम द्ोता जायगा। कुछ विभक्िए 
छप्त हो जायेंगी, छुछ घिसकर शब्दो के साथ ऐसी मिल जायेंगी कि 
उनका पहचानना भी कठिन होगा । यह वात खड़ी बोली में भी प्रारंभ 
हो गई है पर पूर्वी प्रांतों में नहीं, जहाँ के लोग खड़ी बोली के केवल 
साहित्यिक स्वरूप का प्रयोग करते हैं। कुछ उदाहरण दिए जाते हैं 
जिनमें कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं:-- 
१--इस तरह चुपचाप शाह मरने से तो न घलेगा। 
२--बनी के सब साथी थे | 
यहाँ पर पद्चले वाक्य में “चलेगा” क्रिया का कर्ता छिपा हुआ है और 
नी? शब्द का विशेष्य । समुन्नत भाषा में प्रयोग तथा व्यवद्वार से इस' 
प्रकार का ल्ञाघव आ द्वी जाता है। 
शास्त्री जी ने अनेक विषयों पर लिखा है और भाषा भी विषयो के 
अनुसार परिवर्तित हुई है। इनकी भाषा की सबसे चडी विशेषता उसकी 
, व्यावह्ारिकता तथा अक्ृन्नरिमता है। पांडित्य-प्रदर्शन के प्रल्ोमत में 
लेखक बहुत कम पढ़ता है | “अंतस्तल” नाम्रक पुस्तक में हर्ष शोक, घृणा 
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इत्यादि भावों के वशीभूत होने से मनुष्य के अंदरतल को जो अवस्थाएँ 
होती हैं उनका चित्र अंकित किया गया है। छुछ 'आख्यान भी कल्पित 
कर लिए गए हैं | ऐसी कल्पनाओं में मनोरंजन लक्ष्य मे नहों रग्या गया 
है, सूह्म विषय का सम्यक दृष्टि से प्रतिपादत ही लेखक का घ्येय है। 
”मनोवेगो का वहुत ही वैज्ञानिक वर्णन हुआ है। हमारी भाषा में इस 
विपय १२ इस प्रकार की यह पुष्तक अकेली ही है । नीचे एक उदाहरण 
दिया जाता हैः-- 

“मेरा बचा मर गया । उसे दूध नहीं मिला । मेरी व्व्ी के लनों में जितना 
दूध था--वह सय पिला चुडी । जब नित्रट गया, तब लाचार हो गई | बाजार 
से मिला नहीं; पैसा न था। बिना पैसे बाजार में कुछ नहीं मिलता | पहले जन संसार 
में बाजार नहीं ये, घर थे, तब सत्रको सत्र कुछ मिलता था। चाज के द्वोते कोई 
तरसता न था । अत खुन गये बाजार भ्रोर बाज़ार में उन्हीं को मिलता दे जिनका 
बाजार है श्रीर बाजार है पैसे का | पैसे ही से बाजार है। बच्चा कई दिन सूखे 

__मुं सूखे स्तन घूँसकर तिसुकना रह | श्रत में ठंढा पढ़ गया [? 

मुंगी शितपूत्रन सहाय--झुंशी जो को भाषा को तीन सल्तध्षय 
शैलियों है। इनकी कहानियों की भापा साधारण लेखो को भाषा से 
मिन्न होती है । 'देहातो दुनियाँ” नामक पुस्तक सें हम इन दोनों प्रकार 
की भाषाओं से भिन्न प्रकार की शैली को पाते है। इनका सामान्य 
व्यक्तित्व इन तोन शैलियों में आअंतर्द्षित रहता है। इनकी रुचि सजावट 
की ओर अधिऊ दै। कहानियों में तो ये कभो-कभी वाणमद्ट का आदर 
सम्मुख रखकर चलते हैं। इनफी इस प्रकार फी भाषा में शब्दों का 

, कण बाहुल्य हो जाता है। शब्दमेत्री का ध्यान रखते हुए शाच्दिक 
चित्रणों को छुछ 'प्रधिक महत्त्व प्राप्त होता है। जैसे:--- 

“उस' सघन बन में नविसनय से मुसोमित एम घशथोक-इक्त-जले एक 
सजीय छुएमा की सौम्य मूति, लइलदो लवान्सी दन्‍्दी, सरल-तरल दृश्वाली, झोई 
कान्तिमरी जनता, सदी-पदी, मलिका-बदरो-विनानों के मौतर छदूतरों के शीदा 
एवं घति-प्रदलि-0े लि सल/चा देख देख, चरित हो खिदु् पर दर्जनी पंगुलो 
रफ़रर, मंद मंर गृत्तानों को हदिगे यूँ प रहो थो । मंउनत-सज्री-ललित ददपर 


कक 
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फी शासाश्रों पर, शान से तान का तीर मारनेवाली फाली-फल्नूडी कोयल, पश्च- 
वाबगुठन से मुँद छिपाये बैठी हुई, इस अनरूपा सुटरी को देख रह्दी थी। शीतल- 
सुरभित समीर विलुलित श्रलकावली-तीर टोल-टोलकर रस घोल जाता था |”? 


अपनी अखबारी भाषा में ये एुछ नीचे उतर जाते हैं, फिर भी ते 

चह्दी रहता है। अपने देद्दाती दुनियाँ नामक उपन्यास से एक विशेष 
आदणश का पालन किया है । इसमें ठेठ ओर साहित्यिक भाषा के वीच 

में रहनेवाला भाषा-सरूप का आश्रय लिया गया है! साहित्यिक स्त्रर्ूप 

से यहाँ तात्पय ततलमता के पक्तपात्ती पांडित्य से है । इस शैली में ये 
बहुत ही सफल्त हुए हैं। भावों की व्यंजना, दृश्यों के चित्रण इत्यादि सच 
सजीव ढंग से किए गए हैं। हम प्राय' देखते हैं कि गेवार कहे ज्ञाने- 
वाले लोग हमारी अपेक्षा अधिक कहावतो का प्रयोग करते हैं । इसी 
आदशे के अनुसार इस पुस्तक में कद्दाचतो का बहुत अधिक प्रयोग 
हुआ है। अपने भावों को व्यक्त करने के लिए अपढ़ लोगो के पास ऐसी , 
क्षमता रहती दे जो प्रायः कोरे पंडितों मे नहीं मिलती ! परिश्रम कैं- . 
आधिक्य को सूचित करने के लिए घोर परिश्रम, सयानक परिश्रम आदि 

से भी दम वह बात नहीं व्यक्त कर पाते जो एक गेंवार “हृड़तोड़ मेह- 
नत” प्रयोग के द्वारा कर लेता है। हड़तोड़ शब्द मे समवेदन के साक्षात्त 
का जो स्वरूप प्राप्त द्ोता है वह पांडित्यपूर्ण विशेषणों में कभी नहीं प्राप्त 
होता । ऐसे शब्दों का 'देद्वाती इनिया? मे बहुत श्रयोग हुआ है। क्‍या 
अच्छा द्ोता यदि ऐसे शब्दों को ओर साहित्यिक विस्तार प्राप्त होता 
ओर, विद्वान्‌ लोग इनके प्रयोग में अपनी हेठी न सममते | हमारी 
परिद्ासवृत्ति में ₹'दन्न उत्पन्न करनेवाले व्यंग के साथ देहाती दृश्यों /_ 
का अच्छा चित्रण हुआ है। कुरुक्षेत्र के युद्ध का एक नमूनाः-- हि 


“चाबू रामव्हल सिंह ने हवेली में आना-जाना छोड़ दिया | इसो बात पर 
बुधिया और महादेई में खटपट हो गई | इबेली का आँगन कुरत्षेत्र बन गया ! 
भाडू बनी घनुष और मूसर घना गदा ! वेलना और लोदा तोर-वलवार बने ! 
साले को जगह घम्ताशान पूँसे चले । झोंटे नुचे । कितने ही घड़े फूठे | बड़े घमा- 


हे ँः 
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सान की लड़ाई हुई। पर कोई बचवान नी बना । भरपे८ लद़-मगढ़कर दोनों 
अलग-प्रलग घरों में वेठऊर रोने लगीं |” 

एक-एक प्रसंग प्राप्त ब्य के लिए धारावाहिक रूप में अनेक 
अप्रस्तुतों की योजना करना भी इनकी एक विशेषता है | जेसे--“हम तो 
महयां के अचल से--करुणा के क्रोड़ मे--शान्ति के शिविर मे--ममता 


की संजूपा से--वात्सल्य फी वाटिका मे-स्नेह के सख-्सदन में--चेन 
से सोचे पड़े थे !” 


कहावतो, अलंकारों भादि की योजना से निम्नांकित वर्णन कैसा 
सज्ञीव हो उठा है।--- 

“अ्रपनी मौज से कमाने-साने के कारण अंग अंग खिल उठा । तब व्‌ 
कंडे बनाने श्रौर गोबर चीनने वाली दुविया नहीं रही । जय पेट भन्‍ने लगा, तत्र 
मन भी चीकद़ी भरने लगा। तब देह चिऊनाने लगी। बरसात का जल नैमे 
जाड़े मे निमेल हो जाता है, वैसे जवानी चंढते हो बुघिया का रूप मथुर हो 


'ऱया | वह ग्रव सहृजही श्राँखें चुराने और मुसकराने लगी ॥?? 


देहाती क्रोध का एक चृश्य देख लीजिए'-- 

खुधिया मुँदइ विचका कर बे तपाऊ से बोल्ो-तुग्दारे द तने से में यहाँ 
से न उदूँगी। झावेगा वदी झ्रनत्न बाप का वेश तो मुक्के उठावेगा | 5 मरी 
दाढ़ी नोच छूँगो। अप वरद सीबी तरद नहीं मानेगा | यौँव भर के सामने 
उसऊा पानी उतारेंगी। उसे इजलाल पर चड़ाऊँगो। हारिम ऊे सामने, हाथ 
गे मंगाणल, गाय की पूँछ शोर पीपर छा पठा देकर इलऊ उठदठाऊँगी ।? 

बिहार छो भाषा को प्रकृति सड़ी से छुछ भिन्न पड़ती हैँ। 
ने' भादि का प्रयोग उन उन लोगो के लिए कुछ क्तिउ ही छोता है। मुशी 
जी ले बड़े विनोद से 'दिेदातो दुनिया! की भूमिका में चह बात लिसी 
है आर पक्मगर घन पड़े लो यह भी स्मरुख रसििएगा कि एक नो में ठेठ 
भोजपुरिया है, एुसरे विहरो--कोड़ में स्याज !” यह फेदल केग्पछ वी 
पत्यधिक नम्नता हो है) जितनी सफ्ह्नना में गद्य का प्रयोग प्याप कर 
लेते €, उतनी कम लेखओों में मिदतो है । विदारोपन आपसी शेली में 
दशा नहा सिलता | सपादनद की भो आप में घच्टोी जमना हू सद- 
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बाला? पत्र की सफलता का पहुत छुछ श्रेय आप ही को है। पाक्षिक 
जागरण? “गंगा! आदि पत्र-पत्रिकाओं का संपादन भी आपने झिया है 
आर घड़ी योग्यता से किया है । 
पांडेय वेचन शर्मा 'उम्रा--मापकी भाषा की सबसे बडी विशेषता 
उसकी स्वाभाविकत। है । वनावट, व्यथ का पांडित्य-प्रदर्शन आदि कुछ 
नहीं है । किसी दुख से कातर व्यक्ति के प्रति करण होकर लिखते हों 
ध्थवा शझूगार को कीमल भावनाओं में सग्न होकर अथवा अत्याचारो 
फे प्रति क्रद धोकर, परंतु भापा की स्वाभाविकता कभी नष्ट नहीँ 
होती । उनकी भाषा की दूसरी विशेषता है उसकी उम्रंग। योवन 
की मादकता, आत्मविश्वास, दु'खो के वातावरण से ऊपर उठने की 
शक्ति, आशावबाद आदि के दर्शन सचेत्र होते रहते हैं। किसी दिन 
छुखिया का चित्र अंकित करते समय भी लेखक अपनी स्वाभाविक 
उमंग और उल्लास को नहीं भूलता। अलकार-विधान मे भी यहद्द 
विशेषता बनी दी रहतो है। उपमान प्रस्तुत करने लगते हैं. तो एक्ट 
के बाद दूसरे उपमानो की मड़ी बाँध टेते हैं।इन अलफऊारों में साम्य 
भी रहता है और चमत्कार भी। जब वर्णन विस्द॒त हो जाता है तो 
साम्य की अपेक्षा चत्मकार द्वी की अधिक रक्षा दो पाती है। इस चस- 
त्कार में ठ॒प्ति देनेवाली एक विशेषता होती है। देखिएः-- 
“मेरे एक बच्चा या । चाँदनी-सा गोरा, नये चाँद-सा प्यारा, थुवती के ऊपोल-ता 
कोमल, प्रेम-सा सुदर, चुनन-सा मधुर, श्राशा-सा श्राकषक और प्रसन्न हँसी-सा सुखद । 
मेरी एक मां यी। मसजिद की तरह बूटी, आम को तरह पकी, दया की 
तरह उदार, दुश्ा को तरह मददगार, प्रकृति की तरह करुणामयी, खुदा की 
तरह प्यारी और कुरानपाक की तरह पाक? < 
साम्य स्थापना को लेखक में अद्भुत क्षमता है।इसी से उसके 
रूपको सें चमत्कार, साहृश्य इत्यादि की बहुत सुदर योजना हो जाती 
है। नीचे की पंक्तियों में देखियेः-- 
“रोज की बात है। तुम भी देखते हो, में भी देखता हूँ, दुनिया भी देखती 
दे | सायकाल अस्ताचल की छाती पर पतित, मूछित दिनमणि कैसा अप्रसन्न, कैसा 
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निर्जीव रदता है । वह गुलाबी लद़कपन नहीं, वद चमक्ती-दमकती गरम 
जवानी नहीं, वह ढलता हुआ कंपित करोवाला व्यथित बुट़ाग भी नहीं। श्री 
नहीं, तेज नहीं, ताप नहीं, शक्तिनद्वीं। उस समय सूथ को उसवी दिन भर छी घोर 
तपस्या, रसदान, प्रकाशदान का क्‍या मुल्य मिलता है ! सबंनारा, पतन, ठस 


” पार-द्धितिज फे चरणों के निकट, समुद्र को दहाह्ममयी तरंग के पास-पत्तिन दस 


की रक्त चिता जलती है | माये पर सायकाज्ञ रूपी काला चाडाज्ञ उठा रद्दता ६ । 
प्राची की प्रभागिनी वहिन पश्चिमा श्राग! देता है| दिशाएं व्यथित रहनी हैं, 
खून के श्रॉँस बहाती रहती हूँ। प्रकृति में भयानक गंभीरता रहती है। पतित 
सय को चिता की लाल से गगन थ्ोत-प्रोत रहता है |”? 

चमत्कार उत्पन्न करने के लिए कत्ती, क्रिया कम इत्यादि के निर्दिष्ट 
स्थानों में भी परिवर्तत कर दिया जाता है। इस व्यक्तिक्रम मे किसी 
विशेष व्यंजना का ध्यान भी रखा जाता है । जैसे:-- 

“हमारे वहाँ बाफावदा थ्रार्य-समघाज-भवन है, और हू उसके मत्नी समापति |”? 

“दाने दाने के मुहताज हो गए और हिन्दुस्तान फे कोद़ियों नवात्रों की 
तरह हो गए द्रवेश ।? 

कुछ वाक्यों में ऐसे महत्त्व के शब्दों को जिनकी ओर पाठकों का 
अधिक ध्यान 'आकृट्ठ करना अभिमप्रेत होता है दोहरा दिया जाता 
है। जैसे: - 

५|चर फो इच्छा, उसी रात को हमारे गांव में भयानक प्राघो थाई, और 
श्ाई अपने-साथ आग की एक चिनगारी लेकर |”? 

“व्यथित हृदय परमहंस नदी पार कर रहे थे, पार कर रहे थे उस चंद्र 
धदल रजनो में युगों से दंडायमान दिंप्या के अंचल में, दुषा को सोजने के लिए।”? 

“+र भी--रिर भी प्रलोमन चहत बा था |? 

अंगरेजी भाषा में एक प्रवृत्ति है जिसके अनुसार छोटे-छोटे वाक्य- 

रखंटो अयवा वश्तयें का शब्दों की तरह प्रयोग कर लिया जाता है । वह 

विशेषता भी इनकी भाषा में सिलती है जेसे:-- 

“पुरुष, खाने, पनने के दुस के साथ 'कोई शादी नदी है! को भी हरा 
समझता ६ ह 
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ग्शर आधुनिक हिन्दी-साहित्य का इतिहास 


यहाँ पर साथियों के 'अभाव को व्यक्त करने के लिए बोई साथी 

नहीं है? यह वाक्य एक शब्द की तरद्द प्रयुक्त हुआ है । 

कभी-फर्मी अपनी वात फो अप्रस्तुत-विधान समन्वित बक्रता के साथ 
भी व्यक्त करते हैं । “वह यौवन में पदापेण कर रहा था? इस बात को 

कैसे अनोखे ढंग से निम्नलिग्वित पक्तियों मे फहा गया है; -- | 

“वह बचपन फे स्वंगे से घकेल जरूर दिया गया था पर श्रमी य्योदी के 
भीतर दी था-वआाहर नहीं ।? 

वात को कुछ मृत्त स्वरूप भ्रदान करने की ओर रुचि अधिक रहती 
है। यह विशेषता काव्य तथा काज्यमय गयय के लिए बहुत आवश्यक है। 
विवशता से मलुप्य ईश्वर का स्मरण करता है इस चात्त फो इस ढंग से 
कहा गया है'--“सनुष्य की विवशता दी भगवान की जननो है।” 

शब्दों के प्रयोग की दृष्टि से कहा जा सकता है कि उम्र जी सापा की 

“उस शुद्धता के पक्तपाती नहीं है जिसमें चिदेशी शब्द कान पकड़े पकड़ 
कर निकाल दिए जाते हैं। आपने मुसलमान पात्रो के संभापण फे प्रसंग॒-५ हर 
में उदू के शब्दों का अधिक प्रयोग किया है| स्वच्छन्द भावावेष की 
शेली मे संस्कृत के रससिक्त शब्दों के प्रयोग का घाहुल्य है । दोनों प्रकार 
के उदाहरण साथ साथ नीचे दिए जाते हैं:-- 

“यहाँ मी दुनियाका वैसा ही रख है जैसा लखनक में । यहाँ भी रहम करने 
वाल्ले कम हैं श्रौर दोज़ल कुत्तोंकी भरमार है । १५ दिनों से इस शहर की हालत 
देख रही हूँ | जिसे देखो वद्दी श्रावाज़ कसने और वेइज्ज़त करनेको तैयार हे; 
मगर खुदाके नाम पर किसी गरीब को पनाह देनेवाला कोई नहीं । मैंने म जाने 
कौनसा गुनाह किया था जिसका नतीज्ञा इस तरह मुगत रही हूँ।” 

“ज्येठ)्ठ के ज्वजित दिनमणि फा च्योतिर्मय-मुख निस्तेज हो चन्ना या|- 5 
विजयिनी सध्या के प्रचंड पराक्रम से पराजित, अपमानित और दु/खित चंडकर 
रक्ताम्बरा पतश्चिमा के लाल अचल से अपने क्लांत कलेंबर को छिपाता अ्रस्ताचल के 
घोर अघकारमय गह्वर की श्रोर भागा चला जा रहा था | दिशाएँ ताँय साँध 


*कर रही थी। प्रक्गति, सम्राद सूर्य के इस भयानक पतन को देखकर मानों स्तब्घ 
ही गई थो |”? है 


स्श्द 


्स 


नवीन काल--गद्य श्श्ः 


थ्री पद म्लाव पुन्‍्तालाल बख्शो-इनकी शेली आलोचनः्मक 

है। भाषा, विचारों पर प्रभाव डालती हुई तथा भावों को उद्दीप्त: करती 
हुई अग्रसर होती हे । पदावली का प्रयोग बहुत ही संयत हुआ है । शब्दों 

की व्याप्ति कहाँ तक है इसका पूरा ध्यान रखा गया हे। शब्दों की 

प्रयोगिक विशेपता पर अंगरेजी का प्रभाव पड़ा है । एक उदापरण-- 

“इसमें सदेह नहीं कि सामय्रिक् साहित्य लोक-रंचि की उपेक्षा नहीं कर 
सकता। यदि लोफ-रुचि विक्वत दे तो सामयिक साहित्य लोक-रुचि की उपेक्षा नहीं 

कर सकता | यदि लोक-दचि विकृत है तो सामयिक्र साहित्य लोऊ प्रिय केसे हो 
सकता है १ इसलिए लोक-प्रियता पर जिस साहित्य का अध्तित्व निर्भर है उत्तके लिए, 
यए संभव नहीं कि वह 'सु' और 'कु? की विवेचना करे। यदि वह देखेगा कि लोग 
सु! की अपेक्षा 'कु' की ओर झुक रहे हें तो बह उसीकी ग्रहण करने में सकोच नहीं 
करेगा। विचारणीय यह है कि साधारण लोग ऊ्ुम्ते किप्त प्रोर हैं | विद्वानों की 
राय है कि साधारण लोग साहित्य में सत्‌ श्रीर प्रसत्‌ की विवेचना नहीं कर सकते ॥? 

घआपकी व्यग्यात्मक शैली भी बहुत छ्वी सार्मिक होतों ६ै। एक 
उदाहरण: 

“देश-सेवा के कारण चुरे ऋृत्य भी अच्छे हो जाते है। देश-भक्ति को मुद्दर 
पयते ही तब चीजें महतू ऐ जाती हूँ | यह वह पारस पत्पर है जिसके स्पश मात्र से 
लोहा सोना हो जाता है। ट्वी-साहित्व में देश-भक्ति झी छघा में संश्लिउ शेने फे 
कारण फ्तिनी हो सपी गला दीजों को दम गले के नीचे उतार रहे हैं | हिंदो के 
प्नों में हमने ऐसे विभ्ापन देसे हं जिनमें यट लिखा गया है क्लि प्रमुऊ पत्र के 
शम्रुक संपादक जेल काव श्ाये हैं | पत्र पर उनका नाम मात्र रहने हे ही उनव्य 
पत्र प्रच्दा ऐे जाता है। यदि कोई पुस्तक-प्रशाशक देश-भक्त हा वो आठ 
घाने की मितार दरए याने में देख #र भी देश-मक्ति की दुद्मई देता दे । 

आउइयान तथा आझाख्यांदक्ताए 

पशु पक्षियों की राग विराग की प्रवृत्तियों दा ब्यायार छापने! जो 

परिधि के भीतर ही होता रहता है। इनके अपने का जेचर सी बहन 
संशुचित रहता हू। बच्चे के उड़ने योग्य हो ज्ञाने पर माता पा सोह भी 
हट फ्ता ए। ऋपने प्र हपा इंप ही प्रदृक्तियों झा शिन्‍्तत चेत्र में 
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उयायाम करना मनुष्य स्वभाव को एक विशेषता है। अपना कटंब, 
धस्रपना समाज, अपना देश आदि भावनाएँ उसके निदशन हें । इसो 
धवृत्ति से प्रेरित होकर मनुष्य दूसरों के सुख-दुः्य का परिचय प्राप्त 
करने को उत्कठित रददता दे | इस आऊांज्षा की पूर्त्ति कहानियों में होती 
है। आत्मामिव्यजन के साथ साथ दूसरों के रहस्य का परिज्षान भी 
इमारे जीवन के लिए आवश्यक है । पहले को पूर्ति हम कुछ लोगों 
को अपना धनाक़र तथा उत्तसे अपनी कहकर कर लेते हैं। दूसरी 
पख्राकाज्ञा की पूर्ति के लिए कथा-कद्दानी की आवश्यकता पढ़तों है। 
मनुष्यता में सहानुभूति फो इतनी शक्ति है कि वह “अपने! के संकुचित् 
क्षेत्र में रही नहीं सकती । वह अपना विस्तार विस्ठ॒त से विस्॒त क्षेत्र 
में करमा चाहती है। इसके लिए कथा-कद्दानियों को सृष्टि द्वोता है। 
हमारी सभ्यता के विकास के साथ-साथ कहानियों के विपय तया 
स्वरूप परिवर्तित होते रहते हैं । परंतु उनका मूल तत्त्व वैमा ही अजच्चुण्ण, 
अपरिवर्तित चना रहता है| कहानी का मोह जीवन के प्रारभ से लेकर 
जीवन के अंत तक का सददचर दे । नानी की कहानो के बाद अध्यापक 
की कहानी का समय आता है। योवन के प्रारंभ के साथ झऋंगार रख 
को कहानियों का महत्त्व घढ़ने लगता है। जीवन के अंतिम दिनो में 
राम, कृष्ण की कहानियाँ हमारा ध्यान आकृष्ट करने लगती हैं । संक्तेप 
में कहानी का प्रेम दमारे हृदयों में सदा वना रहता है। 
प्रत्येक समुल्तत साहित्य में आख्यात तथा शाज्याय्रिकाओं का 
महत्त्व दै। ये साहित्य का एक बहुत बड़ा अंग भी हैं। कवियों तथा 
जाटककारो को संझ्या से उपन्यास-लेखकों की सख्या प्रायः अधिक ही 
इहती है। पर हमारे साहित्य में असी कुछ दिनों पद्धने तक यह क्ेन्न 
शृत्य दी सा पढ़ा था | संभवत' सचे प्रथम जायसी ने अपनी पद्मावत 
की कथा लिखो जिसमें ऐतिहासिकता तथा कल्पना का सुंदर सम्मिश्रण 
है। और भी अनेक सूरी भक्तो ने अपने प्रेम के सिद्धावों के निरूपण 
के लिए कुछ आख्यानों को फल्पना की | फिर भहुत दिनों तक इस 
विषय सें कुछ न किया जा सका । कुछ दिनों पग्चात्‌ इंशा अल्ला खाँ 


च्‌ 


नवीन काज्न-गय र्श्र 


अपनी 'रानी केतकी' को लेकर आए। भारतेंदु हरिश्वंद्र के समय में 
लाला श्रोनिवास दास ने परीक्षागुरु, वावू राधाकृष्णदास ने निःसहाय 
हिंदू और पंडित वालकृष्ण भट्ट ने नूतन अह्मचारो तथा सो अज़ान एक 
सुजान नामक उपन्यास लिखे | फिर इसके वाद बाबू देवकीनंदन खत्री 
के चंद्रराता और चंद्रकांता संतति उपन्यासों की धूम रही | पं० 
किशोरी नाल गासवामी ने तो उपन्यासों का ढेर द्वी लगा दिया। वे 
उपन्यास कैसे थे इसके विषय में पीछे क्या जा चुका है। यहां संभवतः 
इतना कहने से काम चल जायगा कि जैसे उपन्यासों के लिए आज- 
पक्ष के लोग उत्मुऊ है वैसे गोस्वामी जी अस्तुत न कर सके | अयोध्या- 
तिंहद जी के ठेठ हरी का ठाट और अधखिला फूल को “र्चा भी 
प्रसंगानुसार ऊपर हो चुकी है। यह भी कहद्दा जा चुहा कि पंडित 
लज्जाराम मेहता ने भी धूते रसिकलाल इत्यादि उपन्यास प्रस्तुत किचे थे 
जिनमें स्वाभाविक चरित्रनचत्रण की ओर उतना ध्यान नहीं दिया गया 
चो। बावू त्रजनदून सहाय के राधाकांत इत्यादि उपनन्‍्यासों का महत्त्व 
अवश्य है। इसके बाद हम नवीन काल में आते हैं । 
इस काल के प्रारंभ में दम बाद प्रेनवंद जो की एक युगलव- 
तक फे रूए में राने हैं । इस काल को हमने सवत्‌ १९५७४ से माता 
है। इसके प* ले भी संवत्‌ १९६२ के आस-पास इनकी 'प्रेमा! निकल 
जुड़ी थी परंतु इन्होंने गठऊों का ध्यान अपनी ओर उस समय से 
घाहृष्ट र्रना प्रारंध किया जब से सरस्वती तथा लक्ष्मी पत्रिक झऑं में 
इनकी मोलिऊ कदानियों के दशन होने लगे। सेवासदन! के प्रकाशन 
के साथ साथ यो हमारे साहित्य मे कायापलट होने के इृर्च उपस्थित 
शोने लगे । एमारे साहित्य का यह पदला श्रेष्ट सालिक उपन्य स है। 
श्सफे पत्न-मू हो इनक अनेफ उपन्यास निम्ले ॥ रंगवुमि, वक्ायाक्रुप, 
माप, र बन. भूमि इत्यादि बड़े उपस्य सों के लाथ-राथ निमला, 
प्रतेता धरप पि भी । इठाली-च्षेत्र से भी घहुद हो सप्जक तथा 


खदाएपा 23502: 50 3 वकज ५ 0: म कक दी सर के ्ट ग्य्दां है 
य्राइश के दे जिया है रुडु लोगो थी सम्मति है कि पापों कहा- 
ऋ ब 
ह्श्ः कक है 


तेयो में झामस्दा सघिक रहती हू तथा झबका प्रराव हृदय वर 


र४प्‌ आधुनिऊ हिन्दी-पाहित्य का इतिहास 


अधिक गंभीर पड़ता है। वास्तव मे यदि प्रभाव को दृष्टि से ऐसा जावे 
तो आपकी कहानियों फा महत्व उपन्यासों से कम नहीं है | छोटी सी 
कहानी में रानी सारंधा के जिस स्यायपूर्ण तथा ओजपूण चरित्र के 
हम दर्शन कर लेते हैं वह हमे फिर विस्पृत नहीं हो पाता। प्रेम के, 
आकर्षण की जो व्यजना कामनातर” नामक छोटी सी कहानी में दो 
गई हे वह बड़े बढ़े उपन्यासों में भी पाना दुलेम है | नवाबी के 
अंतिम दिनो की पप्रवध की ऐतिहासिक परिस्थिति का कैसा सुदर चित्र 
धसतरंज के खेलाडो? नामक कह्ठानी से अंकित किया गया है। ओर 
भी अनेक कहानियाँ अनुपस वन पढी हूँ | इन कट्दानियों में जोवन के 
सब चेत्रों में कीड़ा करनेवाले पातन्नों कर प्रदर्शत किया गया है और हुपे, 
शोक, क्रोध, घृणा इत्त्यादि अमेक सावो से अपने पाठकों को मग्न करने 
में लेखरू सफल हुआ दे। अब समष्टि रूप से इनके उपन्यासों फे विपय 
सें कुछ विचार कर लेना चाहिए । ५ 

डपन्यासों में सबसे महत्व का अंग उसके पात्र होते हैं। घटसा-7 
प्रधान उपन्यास भी कुछ केंद्रीय पात्रों के क्रियाकलापों से दी संबद्ध रहते 
है। प्रेमचद जो के उपन्यासों के पात्रो में पूर्ण सजीवता रहती है। ये 
आपने पात्रों की रूष्टि करके उनको संसार के खुले वातावरण में छोड़ 
देते हैं और अपने-अपने स्वभाव की विशेषतालुसार तथा घटनाओ के 
चात-प्रतिघात से वे पात्र अपने चरित्र का संगठन स्वय करने लगते हैं । 
इनके पात्र सूत्रों के द्वारा नचाई जानेवाली कठपुतलियाँ नहीं हैं। वे 
सजीव चलत फिरते नर-नारी तथा वालक-वालिका हैं जिनके साथ प्रस॑- 
गानुसार हम प्रेम तथा हेष कर सकते हैं । हमारे हृदय के भीतर उनके 
क्षिए स्थान हो जाता है, वे हमारी राग-पिराग की वृत्तियोंसे संबंध 
स्थापित कर लेते हैं। यह संबंध चिरस्थायी होता है। कुछ पात्नो के चरित्रों 
कप हमारे दृदय पर इतना प्रभाव पड़ जाता है कि हम उनको जीवन 
में उसी तरदद नहीं भूल पाते जिस तरह अपने किसी प्रिय बंधु को । 

ये पात्र जीवन के भिन्न-मिन्न क्षेत्रों से लिए जाते हैं। किसान 
जरमींदार, मजदूर, मिल-मालिक, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, दुग्धरित 


नवीन काल-गय रण७ 


व्यक्ति, सच्चरित्र मद्दात्मा भोले चालक, ल्लियाँ-सव प्रेमचंद जो के 
उपन्‍्यासों के रंगमंच पर अपना अपना अभिनय करते है ओर या ता 
हमें मग्घ करके या हमारे हृदयों में तिर॒स्कार था घुणा की भावना 
जपन्त करके चले जाते हैं, परन्तु वे कभी सुलाये नहीं जा सकते। 

इन पात्रों के चरित्र-चित्रण के लिए लेखक ने अनेक युक्तियो से 
काम लिया है। थे स्वयं भी उनके चरित्र की विशेषताएं बताते है अर 
उनको एमारे सम्मुख उपस्थित कर हमें भी अवसर देते ह. कि हस उनसे 
स्वयं परिचय प्राप्त करे! | कथनोपकथन, स्व॒गत, अन्य विरोधी था मित्र 
पात्रों के कथन,पात्रों के अपने कायकलादों के प्रदर्शन आदि से भी हम 
इनके चरित्र को विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त होता रहता है। पात्रों के चरित्रों 
मे जब परिवतंत होते है तो उनकी अवतारणा आकस्मिक नही होती । 
भिन्न भिन्न परिवतिंत परिस्थितियो' छी प्रेरणा ही नवागत परिवतता के 
लिए उत्तरदायी रहती है । प्रत्येक चरित्र में इतनी विशिष्टता रहती है कि 
“ए पहले पी से भविष्यवाणी <र सकते ६ कि किसी विशेष अवस्था म॑ 
घल फे वह क्या फरेगा । कला के लिए कल्ला' वांले सिद्धांत का भाव 
यदि जीवन के नप्न चित्र अंकित करना दे तो कहना होगा किये इस 
सिद्धांत को नहीं मानते । सनुष्ब-स्वभाव-सुलभ दुवेल्ञताओं से युक्त होते 
एुए भी इनऊे पात्र ऐसे आकर्पष के रूप से रंगमंच पर नहीं आते कि दरीरों 
को उन घुराइयों के प्रति अनुराग हो। इसके उपन्यास एक दांछतीय 

एउश फो आर च्न्मुख रहते है। परन्तु इसका तात्यय यद्द नहीं कि 
आदर के लिए क्‍ता का बलिदान कर दिया जाता है, अथवा चरित्रो 
फे स्वासाविऊ प्रवाह से दाहर से दाघाएँ उपस्थित की जातो हैं। आदर- 
दाद ठथा झल्रा छा घहुत ही सुन्दर सन्निश्ण प्रेमचंद जी छी विशेषता 


कल च-३ 
' | हद स्प्त 


ु [पर पात्रा के दरित्र का ऐसा नियंत्र० अदश्य किय मप्र 


|ईक्‍ 





की बा 

६ जा रझूवक जाता ६ ' एक उदादरण--सेदासदन' को सुनतवाइ के 
हक से सझार रद प्रलोननों झ लिए चाहत दहा ऋाकप एु हूं। इन आाफन 
ष्णफा नियंत्रण चह नहीं रूर॒ पाती,ब्सर्ी परिस्थितियों सी ऊपर उतने 
चर स््त 


रा इन >> बदले इसे पार नी नाच हा दककता जाना ८ । पति 
१७ 


र्‌शद आधुनिक हिन्द्री-पताहित्य का इतिहास 


अधिऊ गंभीर पड़ता है। वास्तव में यदि प्रभाव को दृष्टि से देखा जावे 
तो प्रापकी कहानियों का मदृ्व उपन्यासों से कम नहीं हे | छोटो सी 
कहानी में रानी सारंध्रा के जिस त्यागपूर्ण तथा ओजपूर्ण चरिन्न के 
एम दश्शन कर लेते हैं वह दमें फिर विस्मृत नहीं हो पाता। प्रेम के. 
ध्याकपेण की जो उ्यंजना कामनातरु) नामक छोटी सी कहानी में दो ' 
गई है वह बढ़े बडे उपन्यासों में भी पाना दुलेभ है । नवाबी के 
अंतिम दिनो की अवध की ऐतिहामिफ परिस्थिति का कैसा सुद्र चित्र 
'सतरंज के खेलाड़ी! नामक कहानी में अंकित क्रिया गया है। ओर 
भी अनेक कद्दानियाँ अनुपस वन पड़ी हैं । इन कट्दानियों में जोवन के 
सब चेन्नों में क्रीडा करनेवाले पात्नों का प्रदर्शन किया गया है और ह॒पे, 
शोक, क्ोध, घृणा इत्यादि अनेक भावों मे अपने पाठकों को मग्ल करने 
में क्ेख्क सफल हुआ दे। अब समष्टि रुप से इनके उपन्यासों के विपय 
में कुछ चिचार कर लेना चाहिए । हि 
उपन्यासों में सबसे महत्त्व का अंग उनके पात्र होते हैं। घटना-+- 
प्रधान उपन्यास भी कुछ केंद्रीय पात्नो के क्रियाकलापों से दी संबद्ध रहते 
है। प्रेमचद जी के उपन्यासों के पात्रो में पूर्ण सजीवता रहतो है। ये 
अपने पात्रों की रूष्टि करके उनको संसार के खुले वातावरण में छोड़ 
देते हैं और अपने-अपने स्वभाव की विशेपतानुसार तथा घटनाओं के 
घात-प्रतिघात से वे पात्र अपने चरित्र का संगठन स्वयं करने लगते हैं । 
इनके पात्र सूत्रों के द्वारा नचाई जानेवाल्ी कठपुतलियाँ नहीं हैं। वे 
सजीच चलत फिरते नर-नारी तथा बालक-वालिका हैं जिनके साथ प्रस॑- 
गानुसार हस प्रेम तथा छेष कर सकते हैं । धमारे हृदय के भीतर उनके 
लिए स्थान हो जाता है, वे हसारी राग-घिराग की वृत्तियों से संबंध ' 
स्थापित कर लेते हैं। यद्द संबंध चिरस्थायी होता दै। कुछ पात्नो के चरित्रों 
क्त हमारे छदय पर इतना प्रभाव पढ़ जाता है कि हम उनको जीवन 
में उसी तरह नहीं भूल पाते जिस तरह अपने किसी प्रिय बंधु को । 
ये पात्र जीवन के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से लिए जाते हैं। किसान 
< अर्मीदार, सजदूर, मिल-सालिक, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, दुश्वरित 
की 


या 


नवीन काल्-गण्य र्श७ 


व्यक्ति, सच्चरित्र भहात्मा भोले चालक, खियाँ--सव प्रेमचंद जो के 
उपन्यासों के रंगमंच पर अपना अपना अभिनय करते हैं ओर या तो 
“में मुग्ध करके या हमारे हृदयों में तिरस्कार या घृणा की भावना 
सन्‍न करके चले जाते हैं, परन्तु वे कभी सुलाये नहीं जा सकते । 
इन पात्रों के चरित्र-चित्रणु के लिए लेखक ने अनेक युक्तियों से 
गस किया है। वे स्वयं सी उनके चरित्र की विशेषताएं बताते हैं ओर 
'नको हमारे सम्मुख उपस्थित कर हमें भी अवसर देते हैं कि हम उनसे 
चय॑ परिचय प्राप्त करे' | कथनोपकथन, स्व॒ग॒त, अन्य विरोधी या मित्र 
गाज्नों के कथन,पात्रों के अपने कार्यकलाथों के प्रदर्शन आदि से भी हमें 
के चरित्र की विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त होता रहता है। पात्रों के च्रित्रों 
में जब परिवर्तन होते हैं. तो उनकी अवतारणा आकसिमिक नही होती । 
भिन्न-भिन्न परिवर्तित परिंस्थितियो' की प्रेरणा ही नवागत परिवतेनो के 
लिए उत्तरदायी रहती है । प्रत्येक चरित्र में इतनी विशिए्टता रहती है कि 
हम पहुले ही से भविष्यवाणी कर सकते हैं कि किसी विशेष अवस्था में 
चल के वह क्या फरेगा । 'कल्ता के लिए कला? वांले सिद्धांत का भाव 
यदि जीवन के नप्न चित्र अंकित करता है तो कहना छोगा किये इस 
सिद्धांत को नहीं मानते । मनुष्य-स्वभाव-सुलभ दुर्बेल्ताओं से युक्त होते 
हुए भी इनके पात्र ऐसे आकर्षक रूप से रंगमंच पर नही आते कि दशकों 
को उन घुराइयों के प्रति अनुराग हो। इनके उपन्यास एक बांछनीय 
आदशे की ओर. उन्प्रुख रहते हैं । परन्तु इसका तात्पय यह नही कि 
आदरशें के लिए कत्ना का वलिदान कर दिया जाता है, अथवा चरित्रों 
के स्वाभाविक प्रवाह सें बाहर से वाधाएं उपस्थित की जातो हैं। आदशो- 
बाद तथा कला का बहुत ही सुन्दर सम्प्रिश्मण प्रेमचंद जी की विशेषता 
| कुछ स्थलों पर पात्रों के चरित्र का ऐसा नियंत्रण अवश्य किया सया 
जो खटक जाता है। एक एदाहरण--'सेबासदन' की सुसनवाई के 
हृदय में संसार के प्रलोभनों के लिए वहुत बड़ा आकर्षण दै। इस आक-। 
पैण का नियंत्रण वह नही कर पाती,उसकी परिस्थितियाँ भी ऊपर उठने 
मे के के बदले उसे और भी नीचे ही ढक्रेलवी जाती दें 
हुए 


न्‍्ख 


है 


श्श्८ आधुनिक हिन्दी-साहित्य का इतिहास 


द्वारा परित्यक्ता होने पर वष्ठ साघारण ज्ियों फो तरह 'आत्मघाद नहीं 
करती, इसका मुख्य फारण यह है फि जीवन के सुख भोगन की जालता 
उसके हृदय से नहीं जा सकी । वष्ठ पतन फी चरम सीसा पर पहुचतठी 
है। हलफामिनी से वेश्या थन जाती है। इस वाद प्रेमचद जी उसको. 
शुद्ध करना प्रारंभ फरते ए,बद फिर एक "आठ सहिला वन जाती दे 
जिस स्त्री के चरित्र मे इतनो रढता नही थी कि वह वेश्या बनने से रुफ 
सके उसके चरित्र फा यह अद्भुत परिव्तेन हम 'आश्चयं में डाक्ष देता 
है। इस परिवर्तेन फे लिए जो फारण उपस्थित फिए गए है वे पयोप्त 
नही हैं । उसका प्रायश्वित्त यदि हो सकता था तो पाप ही के द्वारा । पत्चा- 
न्ताप की भीपण अग्नि में तपकर ही, पाप फे मार्स में स्थान-स्थान पर 
ठोकरें खाकर द्वी । जो स्त्री अपने पति के नियंत्रण में भी न रह सकी वह 
प्रेमचंद जी की कलम के सजेत से देवी घत जाती है। वेश्या घनकर भी 
वह्द अपने चरित्र को पवित्र रखती है यद लिखकर उसके प्रति अत्याचार 
किया गया है । जब वह गिरते-गिरते बद्दां तक पहुँच गई थी तो पद८- 
के अंतिम स्थान पर उसका द्ाथ पकड़ फर उसे पीछे फेर लेने फी कया 
आवश्यकता थी? पीछे फिरना संभव पव॒श्य था,परंतु कुछ 'भौर आगे 
वढ़कर । ऐसी ही कुछ वाते उनके उपन्यासों मे जहॉ-तहाँ भवश्य रह गई 
हैं। छुछ ऐसी बातें भो आ गई हैँ जिनके कारण पूर्वापर घर्णोनों में कुछ 
विरोध-सा ट्ो जाता है। उद्द्रण के लिए दुबल्े-पतक्षे सूरदास का जग- 
घर जैसे घत्िछ् आदमो फो बार-बार मल्लयुद्ध में पछाड़ना। इस 
पछादने की विचित्रता ह्टी के कारण किसी पातन्न को यह फट्टना पड़ा था 
कि 'सूरदास को किसी देवता का इष्ट है? । (कायाकल्प! से जन्मजन्मान्तर 
तक प्रवाहित छोनेवाली वासवाधारा के चित्रण के लिए हम लेखक को 
दोष नो दे सकते । प्रथम तो सम्भवत: उम्चका विश्वास पुनजेन्म के 
सिद्धांत में हे.दूसरे जन्मातर के माननेवाल्ों को ऐसी बातो के वर्णन से 
भी क्होम,अविश्वास आदि नहीं होता । 'कादस्परीः के प्रेम की धारा 
भी अनेक जन्म तक प्रवाहित होती, रहती है। 
आधुनिक सामयिक,राजनीतिक आदि परिस्थितियों का चित्रण भी 
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इनके उपन्यासों में हुआ है। हमारे प्रायः कवियों को आधुनिक राज-* 
नीतिक आंदोलनों में कोन्‍्यों के लिए पयोप्त खामग्री नहीं मिलो अथवा 
वे त्रेता, द्वापर में ही विचरण करते रहे । परंतु प्रेमचंद जी ने अपनी 
क्ृतियों से आधुनिक युग का घहुत सजीव तथा सच्चा चित्र अंकित 
किया है | मसुसलिस-ससाज का परिचय प्राप्त रहने के कारण श्नके मुख- 
लमान पात्रों में अधिक सजीवता आ गई है। ग्रामीण-जोवन के प्रति 
इनका बहुत ही अलुराग है । वहाँ के दृश्यों का, वहाँ के खेलों का,पुरुष 
तथा छियें के स्वभावों का बहुत ही निकट का परिचय इनको प्राप्त है। 
इसका उपयोग अपने उपन्‍्यासों तथा कद्दानियों में किया है | 

एक ओऔपन्यासिक के लिए जिस प्रकार की भाषा आवश्यक है बेसी 
ही इन्हें प्राप्त है। प्रत्येक पात्र की चारितन्रिक विशेषताओं के अनुसार 
भाषा अपने स्वरूप को परिवर्तित करती चलतो दे । इनके पात्र इनकी 
ही सिखाई हुई बोली से नहीं योलते । वे अपनी-अपनी शेली में अपने 
भावों को व्यक्त करते है। 

इनके द्वारा हमारे उपन्यासों का आदश समुन्तत हुआ है और 
हमारा साहित्य गोरवान्वित हुआ है । 

प्री ददशंररप्रपा३3 जो-अह्ानियों तो प्रसाद जो बहुत दिनों से 
लिखते आये हैँ । इधर 'कंकाल' लिखकर उपन्यास-क्षेत्र में भो आपने 
अपना एक सहत्|व का स्थाव बना लिया हे ।प्रसाद जो के स्वभाव को 
छुक विशेषता जिसके दर्शेन उनकी हस सब रृतियों सें करते हें अपनो 
वस्तु से कुछ ऐसे चमत्कार की योजना करना है जिसकी ओर प्रायः 
लोगों की दृष्टि नही जाती | इस उपन्यास के विषय में अधिक लोगों का 
यह कथन है कि लेखक ने समाज के सड़े-गल्ले अंग पर प्रकाश डाला है 
आर भव्य स्वरूप की उपेक्षा कर दी है। इसमें संदेह नहीं कि प्राय: 
ऐसे पाज्नों को एकत्र किया गया है जिनकी पैत्रिक परंपरा शुद्ध नहीं है। 
स्पष्ट शब्दों में हम कह सकते हैं कि वर्णसंकरी सृष्टि का दृश्य दिखाया 
गया दै। यह लेखक की विशेष रुचि है। परंतु समाज के ऊपर आशक्षेप 
करने की इच्छा से अथवा उसके प्रति तिरस्कार की मांवना जागृत करने 
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के विचार से ऐसा किया गयाहो यह प्रतीत नही ऐता । घुराठयो 7 प्रति 
लोगों फो आकृष्ट करने के विचार से भी यह नदी फ़िया गया #ै,क्योफि 
चरे दृश्यों फी आकर्षक रूप में सित्रित करने फा भी प्रचत्त नही हुटा : । 
बडे कोशल्ष से इतने वर्णेमंकरों की एफ ही रगर्गंच पर ऊलापृण ढंग 
से प्रस्तुत कर देने फी लखक की क्षमता फो देखकर चास्तव में आश्रय 
ही होता है। ऐसा करने में कही ऋत्रिमता नही आठ है । ऐसा प्रतीत 
होता है कि प्रसाट जी इस विशेष प्रकार की न्वृष्टि का निकठ का परि- 
चय रखते हे आर आवश्यकतानुसार सरलता से उपयोग कर सऊते 3]। 
घरित्र-चित्रण की दृष्टि से भी उपन्यास अच्छा हुआ है। कुछ 
ऐसे क्ैद्रीय सीमकाय पाज्नों की योजना नहीं की गई 8 जिनके चारो 
ओर अन्य पात्र श्रद्धा से प्रदक्तिणा करते फिरें। सब्र पात्रों में अपने- 
अपने चरित्र की छुछ विशेषताएँ हैं जिनका निवीह आरभ से वयत 


हि 


त्तक हुआ है। पात्र अपने ऋृत्यों से सर्वत्र पहचाने जाते हैं। भ्रम 


केवल्ल जन सब की एक सी वोल्ली को देखकर छोता दे आऔर वह बोली_ हे 


प्रसाद जी की बोली से बहुत कुछ मिलती जुलती है | लभवत्तः इनके 
साथ रहते-रहते इनके पात्र भी इनकी भापा सीख गए हैं। दूसरी 
चात कभी-कभी यह भी खटक जाती है फि इनके अनेक पात्र दर्शन“ 
शास्त्र पर भी अधिकार रखते हैं। कुछ पात्रों को अलग करके सम- 
चतः यह नदी कट्टा जा सकता कि इनका चरित्र हृदय पर समसे 
ध्यधिक प्रभाव डालता दे | तारा, घटी, गाला आदि ख्षियों के चरित्र 
तथा सगल, विजय, कृष्णशरण गोस्वामी आदि के परित्र श्रच्छे हुए 
हैं। तारा अपने यमुना रूप में भी बहुत हो त्यागपूर्ण जीवन का 
आदर्श घनाए रहती है। हरप-ब्धेन के वंशज का मुगल रच से स्ंध 
रखने वाली लड़की के साथ विवाहद-संचंध भी अपूर्व रहा । गाज़ा फी 
माँ मुगलवंश के एक शाहजादे से उत्पन्न हुईं थी। वनप्रदेश में 
स्वच्छुंद विद्र करनेवात्ती उस रमसणी का स्वरूप बहुत ही आकर्षक 
स्चित्नित किया गया है । 

अनेक पात्रों की रंखला की बड़े दी संयत रूप से रक्षा की गई 
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है) कंज्ा की दृष्टि से उपन्यास चहुत उच्चकझ्ोटि का हुआ है। ऐयजे 
“अदूभत पाज्नों का नियंत्रण घढ़ो योग्यता से किया गया है । 
, प्रसाद जी की कहानियों के आँघीो, आकाशदीप, प्रतिष्वतति अर््वदे 
ननिक्‌ संग्रह प्रकाशित हो चुके,हैं। संसार के खुले हुए सेदाच से कथा- 
स्तु का संकलन इन्हें नहीं, रुंचता | ये उत्त कोनों में कॉकना पसंद 
एरते हैं जहाँ कप्त लोगों की दृष्टि जोती है। परन्तु उतर्ते इतना घोर 
अंधकार रहता दे कि इनके ऐसा. कैल्लाघर भो वहां पूरा प्रकाश नह 
कर पाता । पाठकों को छोड़ंकर प्रसाद जो इतिहास को अंधकारपूर्ण 
शुफांओं में प्रवेश करते हैं-और वहाँ के अस्ति-खंडों को उठा-उठाकर हर्म 
उनके विषय में अद्भुत महत्त्वपूर्ण बातें पताने लगते हैं। पाठक अधिक 
न/समसकर आश्चरयचकित रह जाता है। फिर भी वह जो कुछ देखता 
है चह मधुर होता है,आकेर्षक होता है। चह॒ स्वप्तज्गत्‌ का दृश्य भी 
अलाया नहीं जा सकंता,उसकी घुँघली छाया हृदय पर वनी रहती है । 
““ प्‌ ०विश्व॑भरनाथ शर्ते 'कोशिक---आपले उपन्यास भो लिखे 
, हैंओऔर - कहानियाँ भी । भिखारिणो और माँ इन प्रसिद्ध उपन्यास 
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'ईं और सणिसाला तथा चित्रशाला प्रसिद्ध कशानो-संग्रह। आपके 
उपन्यास; भी घड़ी बढ़ी कद्दानियाँ हो छ। विस्तृत जोवन के चित्रण 
' कैलिए “अथवा:अनेक समस्याओं पर प्रकाश डालने के लिए आपने 
उपन्यास नहीं लिखे है। आपकी अनेक कहानियाँ उपन्यासों को अपेक्षा 
अधिक प्रभाव डांलती हैं | -'मिखारिणीः में जध्सो ( यशोदा ) क' 
परिन्र बहुत ही आदर हुआ है ॥ ग़मनाथ के ग्रेस के सम्मुख जात-पॉ 
की व्यवस्थाएं 'वाघास्वरूप खड़ी हो जाती हैं । वे ऐसे प्रेमी नहीं हैं ज 
इन बाधाओ ऊं उल्ल घन कर सके। यशोद के महान चरित्र के सम्मु 
जे एक साधारण-बालक से : श्रतीत दौते'है। यशोदा प्रेम तथा लदढ 
दोनों की एक साथ रा करती दे । अंत में तो रामनाथ का चरित्र ओ 
चीचे गिर जाता है। अपेनीड्ेयसी से उसका जो अंतिंस सम्मिलन हो 
हे बह प्रेस के उच्च आदर्श को दृष्टि से उसके लिए घहुत महत्व देनेवाः 


: किन 8. भय, उम्रड़ती ट ५ 
:“है। दे । केह| भस की वह,उम्ृंड़ती हुईं घारा, कहाँ यह शुष्क हृद्यत 
पक आज र्र सर है 88 हि) मा दर ; है धो ५ 
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यदि वह्द अंतिम सम्मिलन न हुआ द्वोता तो उसफे चरित्र की कुछ रक्षा 
हो जाती। माँ नामक उपन्यास में एक दत्त क पुत्र की कथा वर्शित है। 
परित्रनचित्रण भी ठीक हआ छ | सुलोचना आगे चलकर जिस बात्घ- 
ल्य-्प्रेम फा प्रद्शेन करती हे उसको देखते हुए उसका अपने सुकुमार घालक 
को इतनी शीघ्रता से गोद दे देने को प्रस्तुत हो जाना उस कटुब फी 
आशिक कठिनाइयो को देखते हुए भी अधिक स्वाभाविक नहीं हुआ ! 
इनके उपन्यासों में प्रायः हम देखते हें कि पुरुष पात्रों में पुरुपोचित 
गोरव आदि नहीं है। सियो के सामने वे घोने से प्रतीत होते हैं। वेश्या ओ 
की लीलाओं के वर्णन का अनावश्यक विस्तार किया गया है । घरित्र- 
चित्रण में लेखक यहुत कम सामने आता हैँ। कथनोपकथन फो योजना 
अधिक है इससे पात्र अपनी-अपनी विशेषताओं के साथ पाठकों के 
सम्मुख बने रहते हैं। स्वाभाविक फथनोपकथन की योजना के द्वारा 
बढ़े कोशल से चरिन्न-चित्रण किया गया है। पात्रों' की मानसिक 
स्थितियों का अच्छा चित्रण हुआ है | मानसिक सावनाओ के विश्लेपण में 
8 बहुत समर्थ हैं । प्रत्येक पात्र की कुछ-न-फुछ सलक्ष्य तथा स्पष्ट विशेष- 
जिनका निर्वाह परिस्थितियों के सामंजस्य के साथ आयद्यन्त होता 
रहता है। लेखक अपने पात्रो को अपने क्रीडा-कल्लाप का नियंत्रण स्व 
करने देता है। अनेक कहानियों के विषय सामाजिक कुरोतियों तथा 
रूढ़ियों हैं। परदा-प्रथा आदि का विरोध किया हैं तथा विधवा-विवाह 
आदि का समर्थन | आधुनिक ऑगरेजी पढ़ी-लिखी लडकियों थे आप 
अधिक संतुष्ट नहीं प्रतीत दोते। मामीण दृश्यों का भी आपने अपनो कद्दा- 
नियं में उपयोग किया है। आपकी कट्दानियाँ चहुत ही स्वाभाविक हुई हैं 


आपषा, भाव, चरित्र-चित्रण, सानसिफ वृत्तियों के विश्लेषण आदि की 


इृष्टि से आपकी फट्टानियों का हिंदी साहित्य म॑ एक सहत्त्व का स्थान है । 
की बृन्दावनलाल पर्मा--इसमारे प्रायः साहित्यिक वर्तमान काल 
में ही जीवन बिता रदे हैं। कविगण कभी-कमी वर्तमान से छुट्टी पाकर 
यीछे की ओर-अतीत की ओर-सी दृष्टि डाल लेते हैं। पर वह दृष्टि 
चहुत दूर के दृश्यों पर पडती है। वे पौराणिक काल में पहुँच जाते हैं- 


“घर 


-१ै९ 
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रास, कृष्ण के समय में । उस घुँघले दूर के अतिरिक्त भी हमारा इंति- 
हास गौरवप्‌र्ण रद्द चुका है। सोयों और गुप्तों के समय में भी हमारा 
देश सभ्यता के उच्च शिखर पर था। उनको हम छोड़ भो दें तो सी 
राजपूताने और बुंदेलखंड की असंख्य गोरब-गाथाएं' हारे 0 के 
लिए--काठ्यों, नाटकों, उपन्यासों के लिए-पर्याप्त सामग्री हैं। परंतु न 
जाने लोग उधर क्यों नहीं जाते ९ इस दिशा सें नाटक में प्रसाद जी 
ने तथा उपन्यासों में श्री व्वंदावनलाल बसी ने पथप्रद्शकों का काम किया 
है । इनके सबसे प्रसिद्ध उपन्यास गढ़कुंडार का कथानक ठोस ऐतिहासिक 
आधार रखता है। उन दिनों पारस्परिक विरोध,वैसनस्व आदि का प्रावल्य 
था; तो भी उतर दिनों की वे गाथाएँ' हमारे ह॒ढ्ष्यों में अपूबे ओज तथा 
आनंद भर देती हैं। वे दिन हमारे अपने थे। कैसे भी होते हुए उच 
दिनों हमारे पास कोई वस्तु ऐसी थी जो आज मी हमारे हृदयें में 
गौरव भर देती है। घटना का ससय विक्रम की१४ वीं शताब्दी का मध्य 
भाग है। उस समय बुंदेलखंड में खंगाः-राज्यवंश का बोलबवाला था 
ओर हुस्मतर्सिह राज्य कर रहे थे। उपन्यास की केद्रीय शक्ति सोहन- 
पात् बुंदेले की कन्या हेमवती है जिस पर हुरमतसिद्द का पुत्र राजकुमार 
नागदेव मुग्घ था । हेसवरती के विवाह का कूठा आयोजन रचकर बुंदेलें 
ने खंगारवश का संहार किया | यहा से इतिहास-प्रसिद्ध इक्त जाति का 
अशभ्युदय प्रारंभ होता है । ऐतिहासिकता की कर्पना के साथ पढ़े फोशल्न 
से रक्षा को गई है। उस काज् की विशेषताओं को भक्‍त्यक्ष करने में लेखक 
पूण सफल हुआ है । कथा का नियोह, पात्रें। का चरित्रनचित्र ण, भाषा- 
प्रयोग आदि सब दृष्टियां से उपन्यास बहुत ही उच्चकोटि का वन पड़ा 
है। उस समय की किला-वंदी आदि का लेखक को अच्छा परिचय हैं। 
जाति के अंतर्गत उपजातियो में उच्च नीच की भावनाओं के कारण 
जो भयानक कांड उपस्थित हो जाया करते थे उनका एक सचा दृश्य हम' 
इसमें देख सकते हैं। तारा देवी का चरित्र अत्यंत आकर्षक हुआ है। 
बह हमारे हृदयो' में श्द्मा तथा आश्चर्य के-भाव भर देती है। इब्तकरीम 
एक सच्चा सिपाहों है जो आदशे राजपृतों के समान ही विश्वसनीय 
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प्रमाणित होता है। कथा सुनानेवाले छुम्द्वार के चरित्र को भी वड़ी खब्ी 
से उपन्यास में स्थान दिया गया ६ै। विप्णुदत्त पांडे के पुत्र अनप्विद््त 
फा हुर्मतर्सिह् की लड़की मानवती पर मुग्ध होना तो अस्वाभाविक 
नहीं दे परतु लेखक ने इन दोनो के प्रेस का अत में जहाँ तक पहुँचा 
दिया है वहाँ तक पहुँचना उस समय की सामाजिक परिस्थितियों को 
देखते संभव नहीं प्रतीत होता । प्राकृतिक दृश्यो:का भी बर्णन बहुत द्वी 
हृदयाकर्पक हुआ है । क्ुंडक्ञीचक्रों प्रेम की सेंट! आदि और भी 
इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। ये दोनों उपन्यास मी बहुत उच्चकोटि के वन 
पड़े है।। इनके प्रारंभिक उपन्यासो को देखकर फोन आशा फर सकता था 
कि थद्दी लेखक ऐसी महत्त्व की कृतिये को स्रष्टि करेगा ? इसकी कृतियाँ 
अपनी भाषा के उपन्यास-साहित्य को एक उच्च आसन पर प्रतिप्ठित 
फरने में समर्थ हैं। इनकी कद्दानियाँ भी इनकी प्रतिभा के अनुरूप हुई ही है। 
मुन्जी प्रतापररायण श्रीवास्तव- आपने लिखा तो कम ही 
- विदा! नाम का एक उपन्यास तथा कुछ कहानियॉ-परतु इतने ही * 
से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया हैं। योग्यता की परीक्षा, 
सात्रा तथा परिणाम से नहीं होती। इस विपय में 'कितना'नहीं,कैसा' 
ही महत्व का दे । विदा? सथर दृष्टि से उच्चकोटि का हुआ है ओर इसे 
उपन्यासों के लेखक तथा पारखी श्रीग्रेमचन्द जी का भी प्रमाणपत्र प्राप्त 
हुआ है। इसमे तीन कहानियाँ बड़ो योग्यता से एक दूसरी से समन्वित 
हुई हैं। एक दूसरे का अग घन गई है, जिसके विना उसका कोई 
अस्तित्व ही नह रद सकता। अनेक प्रधान तथा साधारण पात्र रंगमच 
च््डु 

पर आते हैं और हमारी श्रद्धा, प्रेम, आसख्यर्य प्रादि का उपहार लेकर 
चले जाते हैं पर अपना प्रभाव हृदय पर छोड़ जाते हैं। चरित्र-चित्रण 
अत्यत स्वासाविक हुआ है। स्वर्गीय आदर की स्थापना के लिए पाद्नें के 
पैरों में वेड़ियाँ नहीं पहनाई गई हैं। वे जैसे हें वैसे ही स्वच्छ॒द विचरण करते 
हैँ /कथनोपकथन तथा छत्यों से उयक्तिगत विशेषताओं की स्थापना की 
गई है जिनका नवोह बड़ी सत्यता, सतकता तथा निष्कपटता से किया 
गया है । मा का चरित्र आदशे हुआ है। शांता आदशे माता भी है 


हि 
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आएदशें सास सी | ऐसी ही आदर्श महिलाएं सम्मिलित कुद्धव की माल- 
किन होने योग्य होती हैं। वह दपे तथा अमिमाव से उठे हुए कौठुंबिक 
बवडर को शांत करने में स्वर्गीय देवी-सी प्रमाणित होती है । शा, 
श॒ता ही है। उसके पुत्र निर्मेल की पत्नी छुम॒दिनी के पैर जमीन पर नहीं 
पड़ते क्योंकि वह एक राय साहब की कन्या है । इस त्रुटि के अतिरिक्त 
उसके चरित्र से और कोई दोष नहीं है। वह भीतर से अपने पति से 
स्नेह रखती है इसी कारण उसके अभिसान का आंत से मंगलसय प्राय- 
ख्वित्त हो जाता है। केट का चरित्र भी आदर प्रेमिका का हुआ है। 
लिस्टर वो द्वारा समुद्र में फेंके जाने पर भी उससे प्रेम करता नहीं 
छोड़ती । झत प्रेमी के शव के पास जब वह जाती है और उसका चुबन 
करती है तो उसका चरित्र एक शारद्ीय रसणी का-सा हो जाता है। 
उसके ये उद्‌गार केसे प्रभाव डालनेवाले हुए हैं 'प्रेस मे प्रतिशोध नहीं, 
वह तो एक क्षणिक आवेश था में उन्हें प्यार करती थी और जीवन के 
: परत तक करती रहूँगी ।” चपला प्रेम सें अपूर्वे व्याग करती है। निर्मल 
से प्रेम करते हुए भो वह कुमुद्नी के कारण उससे विवाह नहीं करती 
प्रेमी सब कुछ छोड़ सकता है ,अपने प्रिय को नही | चपला अपने प्रिय 
को भी सत्य के लिए छोड़ देती है। पे से अत्याचार करमनेवाले नटखट 
मिरटर वर्मा को घृणा के अतिरिक्त पाठकों से ओर क्या मित्न सकता है ९ 
कुमुदिनी की भोजाई लज्जा भी उसके चरित्र के सुधार में महत्त्व का कास 
करती दै। डिक का चरित्र भी जासूसी उपन्यासों का-सा हुआ है। 
श्री ज॑नेन्द्रकु भार जेन-अभो छुछ दिन हुए आपने इस क्षेत्र सें 
वेश किया। देखते-देखते श्रेष्ठ लेखके में झपकी गणना होने लगी। 
(वास्तव से आपको क्षमता, योग्यता तथा अतिमा ऐसी ही हैं। आप 
रत्र भाँति से मौलिक हें-साषा में भी भाव में भो । आप केवल अनु- 
करण को कल्ना नहीं मानते | उज्ज्वल आदशौपूर्ण भविष्य की अबता- 
रणा करना आपका लक्ष्य है। आप ही के शब्द में “उपन्यासका कास 
है, कुछ आगे की, भविष्य की संसाववाओं की सॉकी दिखाना । ओर 
जो कुछ अब है उसकी तह हसारे सामने खोलकर रख देचा ।” कला 
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विपयक इस सिर्द्धात का पालन सर्वत्र किया गया है। तपोभूमि नामक 
उपन्यास आपने और श्री ऋषमचरण जैन ने मिज़्कर खिखा है । 
पिछले लेखक ने इसका बहुत थोड़ा-स। अंतिम अगश दो लिखा है । एफ 
सुंदर प्रेम-कथा यड़ी भावुकता से दर्णन की गई है । प्रत्येक पात्र को 
अलग अलग कर देने से कुड् जदिलता सी प्रदीत होती है । ग्रंथ के अंत 
में मुख्य कथा पर प्रकाश पड़ जाता दे । आपकी सप से प्रसिद्ध क्र 
रख है । उससमें कट्टो नामक रमणी को त्यागपूर्ण प्रेम-फथा चर्णित है। 
सत्यधन नामक युवक के साथ उसका प्रेम पैप्े दी स्वाभाधिक ठग से 
बढ़ा था जैसे राधा का कृष्ण के साथ। अनुराग परस्पर था। आगे घल 
कर घन के लोभ से प्रेमी युबक गरिसा नाम की एक वकील कन्या से 
विचाद्द फर लेता है। कट्टो फा नाम तो सुनने में कठोर है पर उसका चरिक 
बहुत ही सुकुमार हुआ है। वह सानची नही देवी हे । आज की नई 
कल की है-आगासी कल्ल की नदही-उस अतोत की ज4 सुनते हैँ खिय्र 
देवियों होती थी ओर पुरुष देवता । सत्यधन प्रेम के उच्च आदश फी 
दृष्टि से अंत में जाकर फिसल पढ़ते हैं। परंतु कट्ो साधारण भूमि रू 
बहुत ऊपर उठी हुई है ओर सत्यधन को गिरने से वीच हा में रोक लेत 
है । उसके अपूर्व त्याग से उसके प्रेमी का चरित्र भी अधि क नीचे गिरः 
से बच जाता दै। वद्दी उपन्यास फी संजीवनी शक्ति प्रमाणित होर्च 
है। बातायन! सें आपकी फहानियेस का संग्रह है। भासो,निर्मस,पिल्ल 
में, चोरी, फोटोग्राफी इत्यादि कट्दानियाँ वहुत ही संभीर प्रभाव डाल 
नेवाज्ली हुई हैं। इन कद्दानियेए में भावव्यंजना फाज्य की तरह हुई है 
करुण ' दश्ये। का चित्रण करने में लेखक ने घड़ी मार्मिकता से कार 
लिया है। कहीं कहीं आँसुओ को रोकना कठिन ही हो जाता है। 
इनकी साषा भी कुछ अपतन्तो निजी विशेषता रखती है । स्थानीर 
शब्दे। और मुद्दावरे। के प्रयोग से सापा में स्थामाविकता आई है औ: 
उसके द्वारा हम पात्रों को अधिक स्पष्टवा से देखने में समथे हो जाते। 
पाओं का एक विशेष,वात्तावरण होता है। भाषा,भाव आदि उसके अंर 
होते हैं। सब पाते से चाणभद्ट की बोली में ब।ते कराकर हम उन्हे घहु 
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रूपिया वना सकते हैं. वाशभद्ट नहीं । एमारे साहित्य के लिए स्थानीय 
शब्दों के अधिकाधिक प्रयोग की आवश्यकता है। आख्यानन्साधित्य 
इसके बिना सजीव तथा स्वाभाविक हो ही नही सकता । श्री कीशिक 
-ब्दी, श्री चतुरसेन जी तथा श्री जैनेन्द्र जी इस विशा में विशेष काम 
कर रहे हैं। 


श्री सुदर्शन को-उदू-साहित्य का|परिचय रखने के कारण आपका 


एक बहुत ही स्वाभाविक भाषा पर अधिकार है। भाषा ऐसी नहीं कि 
पाठकों को अधिक मुग्ध कर पात्रों की ओर न देखने दे | बड़े शांत, 
गंभीर प्रवाह से कथा अम्रसर होती है । कथा के केंद्रीय स्थल्ध को लेखक 
पाठकों की दृष्टि से बहुत दूर तक अलग रखता है। यह बात हृदय में 
आगे क्‍या होगा? यह जानते की उत्तंठा वनाए रखती है। यह दोशल 
कथा-साहित्य के लिए बहुत महत्व का है । एक दृश्य पर पाठकेा की 
_डि आकृष्ट कर अचानक दृश्य परिवर्तन कर देने से हमारी आश्रर्येत्त्त 
“ की तुष्टी भी होती चलती है । ज्ञगत्‌ के बाहर के आदर्शों के फेर में 
लेखक नही पड़ता । हमारे आसपास फी दुनिया ही से वह अपनी कद्दानी 
खोज लेता है.। हिंदी-कह्ासी-लेखकें में आपका महत्व फा स्थान है। 
जिस प्रकार प्रेमचंदजी की कहानियाँ विना नाम के ही पदचादी जा 
सकती हैं उसी प्रकार आपकी सुद््शन सुधा इत्यादि आपके अनेक कट्दानी - 
संग्रह हैं। सुप्रमात' नामक रूभ्ह में प्राय: राजनीतिक आंदोलन से 
कथानक लिए गए हैं। सामयिक भावनाओं का अच्छा प्रतिबिंव पड़ा है । 


श्री अवधनारायणजी-आप विद्दार के एक हिंदी प्रेमी हैं 


आपको अधिक प्रसिद्धि नहीं हुई क्योकि कुछ शिष्यों ने दोल चजाकर 
” झापका विज्ञापन्त नहीं किया । परंतु विज्ञापन की चायु से उठे हए साहू 
त्यिकि बुदुबुदे के दिन रह सकते हैं? सत्यता अपनी घोषणा स्वर्य कर 
लेती है। घारे-धीरे,यह बात दूसरी है। विमाता नाम का आपका उप 
न्यास बहुत ही श्रेष्ठकोटि का हुआ है । जितनी फरुणा इसमें भरी हैं, 
उतनी कस स्थार्नों पर सिलेगी | विषय भी इसका सदा नवीन रहने- 
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वाला है ।विमाताएं पृथ्वी पर सदा रही ओर रदेगी । यद्द॒ पुस्तक रासा - 
यण का एक दृश्य हमारे सम्मुस़ उपस्थित कर देतो है । फोशल्या, कैकयी 
राम ओरलधमण यहाँ सव उपस्थित & ।जिस प्रकार रामायण में हमे 
सुख में भी रोना पढ़ता है ओर दुख में भी, उसी भाँति यद्दों भी । पते: 
हम रघुतंदन पर किए गए अत्याचारो फो देखकरारोते ह और मंथ के 
अंत भें संयोग की शुभ घड़ी म॑ इतना आनंट होता ६ कि एम उसे 
सेंसाल नहीं सकते । हमें फिर भी रोना ही पड़ता हैं । राम के वन से 
ल्ोटने पर मो तो कुछ ऐसा ही दृश्य उपस्थित हुआ था | 
श्री चंडीप्रताद जी हुदयेश!-इनसे हमारे साहित्य को बहुत 
फुछ आशा थी; पर दुभोग्यवश आपके देहाचसान से चह आशा पल्ल- 
वित न हो पाई । ये भापा में वाणभट्ट का आदर्श सम्मुख रख कर 
चलते थे। वात को यो ही कह देने को कहना नहीं सममते थे। बहुत 
दी कवित्वपूर्ण-शैली से सानुआस भापा में प्रथ लिखते थे। संभवततः 
भाप के परिशाजेन तथा सस्कार की ओर ऋषतिऊ ध्यून रखने से उप _ 
न्यास के अन्य महत्वपूर्ण अंगो की-चरित्र चित्रण इत्यादि फी-उपेज्षा 
फर देते थे। इनकी ललित पदावज्ती के बीच से पात्र फभी-कभी माँकते 
हुए तो अवश्य दिखाई पड़ जाते हैं. पर लेखक तुरंत ही उनको पीछे 
डकेल रंगमंच पर स्वर्य आकर डट जाता है।बातो को 'अतिशयोक्ति के 
हारा कहना दी आप उचित समझने थे। उदाहरण के ज्षिण सगल- 
प्रभात'के श्री आनद स्वासी सांग बेदों के पंड़ित होने के अतिरिक्त भार- 
तवषे की संपूर्ण भाषाओं मे स्िष्णात थे । यही नहो,अरवी,फारसी तथा 
ऑगरेजी-साहित्य के भी प्रकांड पछित थे । इनके स्ली पात्र भी उपनिप-, 
दादि का पारायण करनेवाले दी छोते थे। वास्तव में इनके पात्रो फो 
फठपुत॒लियाँ कहना अधिक उपयुक्त होगा | जीवन का चित्न उपस्थित 
करने के लिए अथवा जीवन सआम की भिन्न-भिन्न कठोर समस्याओं 
पर प्रकाश डालने के लिए इन्होंने उपन्यास नहीं लिखे | 
उपन्यासे( की अपेक्षा कहानियें में चरित्र-चित्रण फुछ अधिक 
अच्छा हुआ दे । इनके आख्यान-विधान पर सर्वत्र क्वित्व का 
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आक्रमण आघात पहुँचानेवाला इञ्ा है। मंगलगप्रमात ओर मनोरमा 
इनके उपन्यास हैं. तथा नंदन-निकुंन और वनमाला कहानी संग्रह । 
पांडेय बेचन शर्मा 'उम्र-आप पूर्णो रूप से आधुनिक युग में 
.. रहनेवाले हैं । मविष्य के उच्ज्वल आदर्शो'का स्वप्त नहीं देखते । आपके 
लिए कला का आघार अनुकरण ही है। जैसा है उसे वैसा ही कह देने में 
आप अपने कतेव्य की इतिश्री समभते हैं। आधुनिक सामाजिक तथा 
राजदीतिक परिस्थितियों का पूर्ण प्रभाव आपकी कृतियो” पर पड़ा 
है। आधुनिक युग में प्रेम तथा झूंगार के जो भाव हैं उनका भी आप 
को पूर्ण परिचय है। कभी-कभी समाज में कुछ ऐसी बुराध्याँआ 
जाती हैं जिनसे श्लुव्ध होते हुए भी हम इनके विषय में मुँह खोलकर 
कुछ कहना पसंद नही करते । उनको दूर करने के लिए उपेक्षा को भी 
एक ओऔषध मानते हैं । पर उम्र जी उनके भी नप्म चित्र अंकित करना 
अनुचित नहीं समझते | इतना ही नहीं उन चित्रो' को कभी-कभी इतने 
*पकर्षक रंगो' में रंग देते हैं कि पाठको' फो पढ़ते समय अपने संयम 
“की परीक्षा भी दे देनी पड़ती है। यद्यपि ऐसी कथाओ' में दुश्यरित्र 
व्यक्तियो' का पतन सत्र दिखाया गया है फिर भी यह पूछने का 
अधिकार है ही कि उस नरक को इतना रमणीय क्यो बचाया गया ९ 
इनकी राजनीतिक तथा साम्राजिक कहानियों बड़े सहत्त्र की हुई 
हैं। इनकी कवित्वपूण -शैली मार्भिक भाव व्यंजना में सहायता देती दे 
ओर इनकी कुशल कला,पात्रो' की स्पष्ट रूप-रेखा प्रस्तुत करती है। इन 
दोनों के सम्मिश्रण से जो कुछ सामनेरखा जाता है वह अद्भुव, आक- 
षेक तथा सजीव होता है। पाठकों के हृदय में अभिप्रेत सावोद्रक 
/ऊरने की क्षमता अद्भुत है। इनकी ऋृतियों का प्रभाव चिरस्थायी होता 
है। एक वार के देखे हुए दृश्य भुलाए नहीं जा सकते । जिन पात्रों को 
आप लेते हैं उनकी सानसिक उथल-पुथल्न तथा भावधारा से पूर्ण परि- 
चित रहते है। अपसे क्षेत्र में आप अद्वितीय ही से है । जो क्षमता आप 
में है चह कम लोगें। में मिलती है । “चंद हसीने के ख़ुतूत' नामक प्रसिद्ध 
उपन्यास में एक प्रेस-कथा पत्रे! द्वारा वर्णित है। नायिका एक मुसल- 
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मान रमणी द जो एक दिंदू पर मुग्धहै ।प्रेम के अतर्गत त्याग का 
चहुत पी उच्च दृश्य दिखाया गया है। अपने समाज के जिन कोनों 
को हम पी से ढका रखते ए ओर किसी को कभी भी वहाँ माँकने 
नहीं देते उन पर आपने 'अपनी कहानिया में पूर्ण प्रकाश डाला है। विघ- 
वबाओ की निम्सहायावस्था, समाज के द्वारा किए गए उनकेप्रति अत्यों, 
चार तथा दुष्टो' के चश़ुल मे फसने पर उनको दुर्दे शा इत्यादि का सुंदर 
चित्रण हुआ है। सारत के दो प्रमुख घर्मो के अनूयायी मिथ्या घार्मिक 
उन्माद में कैसे-केसे भीपण झाड उपस्थित करते हैँ उत्तका दर्शन उम्र जी को 
कृतियों में होता है। दिल्लो का दलाल, चुघु'प्रः को बेटी इत्यादि इनके 
अन्य उपन्यास हैं | दोजख की आग, इंद्रघनुप इत्यादि कष्टानी सम्रह है! ! 
श्री बतुरसेन शात्ती-आप कहानी तथा उपन्यास ठोनों लिखते 
। 'छदय की प्यास! तथा हृदय की परख' उपन्यास है। कहानियाँ 
अश्ववा तथा 'रजफण में «प्रशीत हैँं। ्ापकी भापा के विपय में पीछे 
कहा जा चुका 5 । यहाँ इतना कह देता प्योप्त होया कि स्वामाश्रिक 
भापा के कारण चरित्र-घित्रण में अधिक सजीवता आई है। कह ५ 
उत्सुकता चनी रहती हैं| आकस्मिक घटना श्रो के द्वारा पात्रो फे कार्यों मे 
विघ्न नहीं पपस्थित किए जाते । उपन्यास छोटे छोने के कारण पढ़ने में 
मन,नही रझयता ।अक्षत'की कट्टानियाँ उच्चकोटि फी हुई हैं।'पानवाली? 
कहानी में सबाव वाज़िव्ञती की ऐयाशी प्रव्ृत्तियां पर अच्छा प्रकाद 
डाला गया है। 'दुखवा में कासे फहूँ मोरी सजनी कहानी की प्रेम फथा मो 
बड़ी फरुण हुई है ।अमर-अभिलाषा!नाम का एक उपन्यास अभी प्रका- 
शित हुआ है जिसके श्रंगारी चित्रे से लोग अधिक संतुष्ट नहीं हुए हैं । 
यृ०मिरिजादच शुक्ल 'गरिरीश/-घाबूसाहय नास छा आप 
शक प्रसिद्ध उपन्यास है। भापा, घरित्र-चित्रण, पात्रें की मानसिक 
प्रवृत्तियां का विश्लेषण आदि की दृष्टि से उपन्यास आधुनिक उच्च- 
कोटि के उपन्यास की श्रेणी में स्थान देने योग्य है। जवदूगुरु को 
विचित्र चरित्र” भी अच्छा हुआ दे। जगद्गुरु फी झाड में बहुत 
ज्ोगों की शिष्ट आशोचता की गई है| 
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राय क्ृष्णदाध-अचेक क्षेत्रों सेअपनी कहानियों के लिए सामग्रो 
लेते हैं। ऐतिहासिक, सामाजिक सभो प्रकार की कहानियाँ लिखी हें । 
आएकी कृषियों में काउ्य-कल्ला ,चित्र-कला तथा उपन्यास-कल्ा का अच्छा 
_सस्मिश्नण रएता है। पात्रे। की मानसिक स्थितियों का चित्रण करके ही 
श्राप संतुष्ट नदी शो जाते उनकी चाह्म रूपरेखा पर भी पर प्रकाश डालते 
हैं। कथनोपकथन सें बहुत पी स्वाभाविक भाषा का प्रयोग हुआ हैं । गहूल 
नर राक्षस,भय का सूच इत्यादि अनेक कद्दानियाँ बहुत सुंदर हुई दें । 
पं० जनादनप्रसाद जी फा 'द्विज-हिज जी बहुत भावुक हैं, 
कहानियों में भी काव्य में भी | इनका हृदय बहुत दी सद्दानुमृतिपूर्ण है। 
लीबन के जिन-जिन क्षेत्रो में पीड़ा तथा बेदना से नम्न तांडव हुआ करते 
हैं वहीं से आपको कहानियो की सामग्री मिलती है। सिनेमा-घरो में 
जाकर आप प्लाट नहीं हे दा करते हैं। जीवन में ही आपको कहा- 
। नियों भी सिलती हैं और काव्य भी । इनके पात्र अपने भी प्रतिनिधि 
, रहते हैं और कुछ विशेष प्रकार की मनोवृत्ति के मनुष्यों के समूह के 
भी । इनके लवयुव॒क पात्र प्रायः बीसवीं सदी के हैं। ये दुनिया के बाहर 
के पात्रों को खाज में नहीं रहते | सनुष्य स्वभाव का अच्छा अध्ययन 
है। जिन मनुष्यें को हम परिचित समभते हैं उनको भी हम वास्तव सें 
कहाँ पहचानते है? कितनी साधारण ख्षियों के भीतर देवियों को 
आत्माएं वास करती # ओर फितनी हो भज्ती-भोली प्रतीत होनेवाली 
रमणियों अपने सुदर शरीर के आवरण के भीतर शैतान को वैठाए 
रहती है जिनको हम नही पहचान पाते । हिज जी ने आवरण हटाकर 
.. भीतरी दृश्य सम्मुख उपस्थित किए है। प्रत्येक कहानी एक छोटा सा 
उपन्यास है। द्विज जी की भावुकता का प्रभाव सी कभथ्ी-क्रमी पात्रों 
पर पड़ जाता है । दूसरे मनुष्यों के हृदय को समझने के लिए हमारे 
पास अपने हृदय को ही सममलने के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं 
है। अपने हृदय की भलाई घुराई का प्रतिबिंब यदि हम वाहर देख 
लेवे तो यह स्वाभाविक ही है। आप कथनोपकथतन की अधिक योजना 
नहीं करते | अपनी ओर से अधिक कहते हैं. ! भाषा कवित्दपूर् होती है । 
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पं० विनोदर्शकर व्यास--हनको उस क्षेत्र में आए अभी थोढ़े दी 
वर्ष हुए हैं पर अपनी क्षमता से इन्दोंने लोगो का ध्यान अपनी ओर 
आकृए कर लिया है। ये कुछ सिद्धातो को लेकर कहानी लिखने नहँ। 
घैठते। न इन्हे समाजसुधार की चिता दें न स्वर्गीय आदशों की 
प्रतिष्ठा की। जीवन की जिन मर्भस्पर्शिणी घातों का उन पर प्रभाव 
पडता है उनके सजीव चित्र अकित कर देते हैं। थे जोवन के छोटे- 
छोटे मार्मिक चित्र हैं। अनावश्यक विस्तृत चर्णनों के फेर में लेखक 
नहीं पढ़ा दे । रूखा स्नेह, भूली वात, हृदय की कसक, दःरूणा इत्यादि 
अनेक कहानियाँ अच्छी घन पढ़ी है । 

बाबू शिवपुज़नसहाय-विहाती दुनिया? इनका प्रसिद्ध उपन्यास 
है। इसमें अन्य पात्रों के अतिरिक्त देहाती जीवन स्वयं एक पात्र हो 
गया है। इनके पात्र देहात की कुछ विशेषताओं, रूढ़ियों, मिथ्या 
विश्वासों के प्रतिनिधि हैं। भाषा भी विपय के बहुत ही उपयुक्त हुई 
है | यह पुस्तक अपने ठस को हिंदी-साहित्य से अनोखी है । इनको 
कहानियाँ भी अच्छी हुई हैं। उनसें काव्य कासा आनंद आता - | 

श्री भोहनलाल महतो “वियोगी'-शनकी भाषा काव्यपूर्ण छोती 
है । अंकित छिए गए चित्र छुकुमार तथा भावपूर्ण छैं।कहानियों से भी 
कानन्‍्य का पुट दिया गया है। काव्यमय वर्णन के पश्चात्त्‌ मुख्य दृश्य 
सन्मुख उपस्थित कर दिया जाता ६ जो अत्यधिक भावपूर्ण होता है। 
वह चरित्र का केन्द्र होता है और उसी के छारा पिछले चरित्र पर भी 
प्रकाश पड़ जाता दे । 

इन ज्ञोगो के अतिरिक्त ओर भी अनेक लेखक हैं जिनका योग्यता+<' 
जुसार अपना-अपना स्थान है। अनेकों ने उज्ज्वल भविष्य की आशा 
बंघाते हुए भी अभी अधिक नहा लिखा दे और अनेक ऐसे हैं जिन्होंने 
लिख तो थोड़े ही दिनो में वहुत छुछ डाला है पर जिनके महत्त्व का 
निर्णय करने का अभी सभवतः समय नहीं॥आया है। श्री पदुसलाल 
पुज्नालाल बख्शी बी० ए० की थोड़ी-सी कहानियाँ हैं पर वे अपने ढंग 
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को वहुत ही सुंदर बन पड़ी है । इनकी कमलावती, छायावाद, अदृष्टबाद, 
घ॒र्म-रहस्य कद्दानियाँ किसी भी संग्रह को शोमा बढ़ा सकती हैं। घसे- 
रहस्य में फथा के केद्र को बहुत फाल्न तक शुप्त रखा गया है। इचकी 
कहानी लिखने की अपनी एक निजी शैली है। श्री ऋषभचरण जेन ने 
उनिक उपन्यास तथा कहानियाँ लिखी हैं। इनके उपन्यासो का डोलडौल 
तो बहुव बढ़ा होता है पर वास्तविक फथानक एक छोटी सी आख्यायिका 
में ही आने योग्य द्ोता है। इलके 'मास्टरसाहव' का पूवोद्धे तो अनावश्यक 
ही प्रतीत होता है। वेश्यापुत्र' में अविश्वसचीय आकस्सिक घटनाओं की 
सृष्टि से बबंडर खड़ा किया गया है जो न हमें क्षुव्ध कर सकता है न 
चकित । इस उपन्यास में हिंदू मुसलमानों फी लड़ाई तो ऊपर से ही 
ढूँसी हुईं है। फसल्ला बेचारी को तो ज्यर्थ ही वेश्या बना कर उसके 
प्रति अन्याय किया गया है । (बिखरे मोती? आपकी कट्दानियों का संग्रह 
है। सब देखकर यह आशा होती दे कि ये भविष्य में कुछ लिखेंगे। 
जै० भगवतीप्रसाद वाजपेयी बड़ी शीघ्र गति से इस क्षेत्र में अग्रसर हो 
रहे हैं। दीपमालिका में संग्रहीत कद्दानियों के अतिरिक्त प्रेमपथ” तथा 
अनाथ पत्नी' इत्यादि इनके उपन्यास भो निकले हैं। जितनी कथावस्तु 
फा निवोह करता संभव नहीं उतनी कहानी से ले केने से अनावश्यक 
ढंग से कॉट-छॉट करनी पड़ी है। इनकी सामाजिक कहाृसियां प्रहीत 
समाज का निकट का परिचय सूचित करती हैं। और भी अनेक 
लेखकों के कद्ानियों के दशेन आधुनिक पत्र-पत्रिकाओं में होते रहते 
हैं जिनकी कृतियाँ आशाजनक हैं । 
इधर कुछ दिनों से दो असिद्ध कवि भी इस क्षेत्र में आए हैं। श्री 
”सर्येकान्त ज़िपाठी 'निराला' ने अनेक उपन्यासों के अतिरिक्त कहानियाँ 
भी लिखी हूँ। श्री सियारामशरण गुप्त का गोद! नामक उपन्यास अभी 
निकला है। इनकी कहानियाँ 'ालुषी' में संग्रहीत हैं। उनसे देहात 
तथा समाज के अच्छे चित्र हैं। इन फहानी-लेखकों का वणेन समाप्त 
करते सम्रय पंडित ज्वालादत शर्तों तथा पंडित घंद्रघर शमो शुल्ेरी 
का नाम ले लेना भी आवश्यक है। गुलेरी जी की एक ही कहानी 
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“उसने कहा था? मिली दै पर यह अकेली छी उच्चकोटि के संप्रह-अंथों 
में स्थान पाने योग्य हुई है। पंडित ज्वालादसत शर्म घहुत पुराने कहयनी- 
लेखक हैं। भाषा, चरित्र-चित्नण भावधाराओं के विश्लेषण इत्यादि 
फी दृष्टि से आपकी अनेक फट्दानियाँ महत्त्वपृणे घन पड़ी हैं । इधर 
कुछ दिनो से आप इस क्षेत्र से उदासीन हो रहे हैं । हः 
इधर कुछ लेखिकाएँ भी इस क्षेत्र में आने लगो हैं जिनमें श्री सुभद्रा- 
कुमारी चौष्टान तथा श्रीमती शिवरानी देवी मुख्य हैं। श्री कुमारी जी 
को अपने “विखरे सोती” के लिए ४००) का सेकसरिया पुरस्कार भी 
मिला था। कुमारी जी की भाषा घहुत सरल्त होती है । प्रायः कष्ठानियाँ 
सामाजिक हुई हैं. जिनमें ख्री-हदय की भावघारा का अच्छा चित्रण 
हुआ है। आपने एक वार यह दावा किया था कि स्त्री-हृटय फो पुरुष 
कभी नहीं सम्रक सकते । श्री शिवरानी देवी श्री प्रेमचद जी की घर्मे- 
पत्नी हैं।सरल मापा में अनेक विषयों पर, सुंदर कद्यनियाँ आपने खिखो हैं। 
प्रत्येक फहानी-लेखक फी कद्दानियों के संग्रह निकलते रहे । लोगों 
ने एक ऐसे संग्रह की आवश्यकता फा अनुभव किया जिसमें मुख्य सुछरा 
लेखकों की श्रेष्ठ तथा चुनी हुई कफद्दानियाँ हों। प्रत्येक ज्त साहि- में 
ऐसे संभ्ह् होते हैँ. । प्रसज्ञवा की बात है छुछ उत्साद्दी सच्जसों ने इस 
आवश्यकता की पूर्ति की। काशी के श्रसिद्ध लवयुवक कह्दानी-लेखक पं० 
विनोदशंकर व्यास ने 'मधुकरी'” नाम का एक सुन्दर संग्रह का संपादन 
किया । इस पुस्तक का नाम भी यहुत दी सुरुचिपूण है। कुछ दिलों पम्मात्‌ 
ज्लोगों फी उत्सुकता देख कर अनेक और लेखको की फह्दानियों का संग्रह 
3 अप. भाग के रूप में निकला, जिसमें उन लेखकों फी 
रचनाएँ स्थानासाव से प्रथम संग्रह में स्थान न दिया जा सदर 
था, संग्रह्दीत है। शी प्रेमचंद जी ने गरपसमुच्चय' नाम का एफ सुदर 
संग्रह प्रकाशित किया जिनमें अनेक लेखक न आ सके। 'हिंदी का 
श्रेष्ठ कहानियां नाम का एक संग्रह ओर भी निकला है। आशा है ऐसे 
संग्रद् एमारे सादित्य के प्रचार में सद्यायक होंगे। 
यह प्रकरण द्वास्व-र्स के लेखकों के वर्णन के बिना समाप्त नहीं 


नवीन काल-जय रच 


पिया जा सकता । दास्य-रस, साहित्य फा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग 
है। इस पर लिखना भी छुछ छिष्ट है। विह्व्ता के अतिरिक्त एक विशेष 
प्रकार के स्वभाव की आवश्यकता होती है जो सब में नहीं होत्ती । यह्‌ 
आहलंयन प्रधान रस माना गया है। इसकी बृत्ति इतनो सूक्ष्म तथा सुकु- 
'झर है कि उसकी विश्लेपात्मक विस्तृत व्याख्या नहीं की जा सकती । 
अपनी अपनी सभ्यता तथा संस्कारों के अठुसार भिन्न-भिन्न सामग्री 
डासोद्रेक में सहायक होती हैं । कुछ विशेष परिस्थितियाँ ऐसी 'अवश्य हैं. 
जो सव देश तथा सब युगों के मनुष्यों को हँसा सकती हैं । परंतु ऐसी 
परिस्थितियाँ बहुत कम हैं। वर्बर मनुष्यों को जो बातें हँसा सकती हैं. 
सभव है वे दी बातें हमारे हृदय में हँसी के स्थान में घृणो उत्पन्न करे। 
शिष्ट तथा संस्क्षव-समाज में अनेक ऐसी विनोद की बातें हो जाया करवी 
हैं जिनको देखकर असभ्य, अशिष्ट लोगों को कभी हँसी आ ही नहीं 
सकती अपनी-अपनी शिष्टता तथा सभ्यता के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार 
गेपी सामी हास्य-रस के उद्रेक में सहायक होती हैं। हसारे संस्कृत- 
साहित्य में हँसाने के लिए प्रायः निमंत्रण-प्रिय पेट ज्ाह्मणों की योजना 
की जाती थी। इस सर्वे परिचित उपादान के अतिरिक्त संभवतः उनके 
पास हँसाने की कोई सामग्री ही नही रहती थी। हिंदो के प्राचीन 
साहित्य में इस रस की बहुत कम योजना हुई है। नारद-मोह के प्रसंग 
के अवसर पर तुलसीदासजी ने कुछ पंक्तियाँ इस विषय की लिखी है । 
. उनसे पहले मलिक मुहम्मद जायसी ने 'पद्मावत' में रतनसेव-पद्मावती 
सम्मिलन असंग में इस रस का कुछ पुट विया है। दो चार कवित्त , 
सर्वेये ओर मी कवियों के मिलते हैं । अली मुधिम खा को खटमल 
, “शचोस्री को हम इसी के अंतर्गत ले सकते हैं। रस के उदाहरण देने के 
लिए अनेक कवियों ने हास्य रस के छंद वताए पर उनमें वह बात न 
आने पाई । धरिश्चन्द्र काल के लेखको' ने इस पर बहुत कुछ लिखा 
है। स्वय दरिश्चन्द्र जी ने अपने कुछ नाटकों में--भारव-दुदेशा इत्यादि 
मे--इसका विधान किया है । प० प्रकपनारायणसामिश्र सी अपनी रऋतियों । 
से लोगो' फो हँसाते रहे । द्विवेदी काल में गंभीरता छाई रही । पंडित? 
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जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी कभी-कभी अपनी मीठी शुदणुदी से लोगो' को 
हँसाने का प्रयत्न करते थे। परन्तु उसका अधिक, प्रभाव नद्दी पढ़ता था । 
लोग घनावटी हेंसी हँस फे फिर गंभीर वन के बेठ जाते थे। नवीन युग 
में अनेक लेखको का ध्यान इस ओर भी गया दे ।नाटको',पत्र पन्निकाओ' 
इस्यादि के द्वारा इस क्षेत्र में क्या किया सया है इसकी चचो प्रसंग 
अनुसार आगे की जायगी। इस क्षेत्र को भी अग्रेजी साहित्य फे सपके 
से स्फूर्ति प्राप्त हुई। श्री जी० पी० प्रीवास्तव के इस क्षेत्र में आने से 
चहत्त-पहल रहने लगी । इनकी 'लंची दादी? का लोगो ने वहुत पसंद 
किया । भड़ामसिंह शमो, गुगुदी, छलतखोरीलाल इत्यादि इसकी हास्य- 
रस फी मुख्य रचनाएँ हैँ। इस विपय के इन्होंने अनेक नाटक भी पस्तुत 
किए हैं जिनमें कुछ मौलिक हैं और छुछ अंग्रेजी इत्यादि से अनुवाद 
किए गए दें। हास्य-रस के उपन्यासों।के)अतिरिक्त गंगाजमुनी' तथा 
(दिल की आग! इत्यादि और भी रचनाएँ हैं। इन्होंने इस श्षेत्र की ओर 
ज्ञोगों का ध्यान आकृष्ट करने का घहठुत बड़ा काम किया है । इनकी रंघं: 
नाएँ कुछ पिशेष प्रकार के मनुष्यों के मनोरंजन के लिए अच्छी रू २;भां 
हैं । सुकुमार विनोदात्मक उक्तियों को न सब सममपाते हैं न उनसे सथ 
का सनोरंजन होता है। अतः जिस लेखक फो अधिक लोगों के पास 
पहुँचना है. उसे कुछ नीचे उतरना पढ़ेगा, बात कुछ खोलकर कहनी 
पड़ेगी । श्रीवास्तघ जी ऐसे ही लेखकों में है। उच्चकोटि की भार्मिक 
योजना में समर्थ न होते हुए भी आप की ऋृतियों का मूल्य है । साथा- 
रण लोगों को छोड़कर कुछ फोनों में बैठकर साहित्य की उपासना नहीं 
की जा सकती । जिस प्रकार समाज में सब प्रकार की चित्तवृत्ति के लोगों 
के लिए स्थान छे उसी प्रकार साहित्य फो भी अधिक लोगों का ध्यार्स 
रखना पढ़ेगा। कुछ ऐसे स्थल जहाँ अधिक अश्लीलता आ गई है अव: . 
आक्षेप फरने योग्य हुए है। 'कतखोरीज्ञाल' में सी अनेक ऐसे स्थान हैं। 
चाबू अग्नपूर्णानद जी मिन्न रुचि के हास्य-रस के लेखक हैं । इनकी 
क्ृतियाँ हँसाने की पूरी क्षमता रखती हैं, पर सबको नहीं। साहित्यिक 
रुचि रखनेवाले तथा कुछ परिष्कृत विचारवाले लोगो' के मनोर॑जन की 
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सामग्री आपने प्रस्तुत की है। जी० पी० श्रीवास्तव कभी उतना ऊपर 
नहीं चढ़ते, अन्नपूणोनद जो कभी उतना नीचे नहीं उतरते । यदि पहला 
स्वेसाधारण को हँसा सकता है तो दूसरा शिष्ट सम्मान को। श्रोवास्तव 
--जी की अनेक उक्तियों पर शिष्ट समाज को हँसी आ दो या गा 
पूर्णानंद जी की अनेक गुदगुदी उत्पन्न करनेवाली चुटकियों गंसीर 
से गंभीर लोगा को हँसाने मे॑ समर्थ होती हैं। हँसाने के लिए पेट 
न्नाक्षयों को शरण एकाघवार अन्नपूणोनंद जी फो भी लेनी पड़ो द्दै। 
त्राह्मण-भोजन वाला लेख अपूर्व बन पड़ा है। मद्दाकवि चच्चा, मेरी 
हजामत, संगलमोद तथा सगन रहु चोला आपकी कृतियोँ हैं । 
पांडेय बेचन शो 'उम्र' ने भी उज्नक नामक एक सुदर प्रहसद 
लिखा है। दुवेजी फो चिट्ठियों? मी महत्त्वपूर्ण हैं। हँसी हँसी में बड़ी 
भार्मिक चुटकियों ली गई हैं। जिस पर आधात किया जाता है वह 
(सर से हँसते हुए भी आंतरिक असह्य बेदना से कलेजा थास कर बैठ 
2 जता है। ये चिट्ठियाँ सोद्देश्य हैं; केवल हँसाने के लिए नहीं। चोनी में 
पगो हुई कुनैन की गोलियों हैं जो सामाजिक कुरीतियों इत्यादि के जाड़ा 
“बुखार फो दूर करने को दी गई है। प० हरिशंकर शमोके चिड़ियाघर? 
सथा श्री गुलाबराय के 'ठलुआह्ुब' से भी लोगों का मनोरंजन हुआ है। 


समालोचना 


समालोचना-स्षेत्र में जो काये किया जा चुका था उसका उल्लेख ऊपर 

हो चुका है । अब तंक के संपूर्ण समालोचनोत्मक निबंधो' में हम एक 
«लत समान रूप से पाते है। समालोचकों के पास कुछ निम्चित सिद्धांत 
नहीं हैं जिनकी सहायता से यह कार्य आगे बढ़ाया ज्ञा सके। इसारे 
यहां रीति-अंथें की पारिसाषिक शैली की सर्माक्षा पहले से प्रचलित थी। 
“इस में कवि्ों की कुछ विशेषातओो' की ओर थोड़े में संकेत कर दिया 
जाता था। नवीन युग के प्रकाश सें अपनी सब पुरानी वस्तुओ' के प्रति 

', उपेक्षा होने लगी ।रखों और अलंकारों की बँधी हुईं शैली के अलुसार 
, समीक्षा करना भद्दा प्रतीत होने लगा। योरोप से साहित्य*समीक्षा की 
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कसौटी भी उधार ली गई। अरस्तू से लेकर मैथ्यू आरनाल्ठ तक की 
उक्तियों के हिंदी अनुवाद कर ऑगरेजी शिक्षा प्राप्त समालोचक आगे 
आने लंगे। अपनी भाषा तथा प्रकृति से अपरिचित रहने के कारण इन 
ल्ोगो' की मेंगनी की समालोचनाएँ बहुत दी 'अद्भुत दोती थीं। किर्स 
छॉगरेजी कवि के विपय में कही गई पढावली हिंदी-लिवास में किसी 
छिंदी-कवि की समालोचना के साथ जोड़ दी जाती थी। एस क्षेत्र में 
व्यभिचार फेक्नने लगा था। ऐसे समय में पंडित रामचद्र शुक्ल ने 
साहित्य की यहुत बड़ी सेवा की। इनके इस विषय के सिद्धांतों का 
मूलाधार संक्षेप में इन्हीं के शब्दों में इस प्रकार है “जैसा कि हम पहले 
कह आए हैं साहित्य के शाख्न-पक्त की प्रतिष्ठा काज्य-चर्चा की सुगमता 
के लिए माननी चाहिए; रचना के प्रतिबंध के लिये नहीं। इस दृष्टि से 
जय हम अपने साहित्य शाक्ष को देखते है. तथ उसकी अत्यन्त व्यापक 
आर भ्ौढ़ व्यवस्था स्वीकार करनी पड़ती है । शब्द-शक्ति और रसू- 
पद्धति का निरूपण तो अत्यन्त गंभीर हैं। उसकी तह में एक ऐसे , 
स्वतंत्र और विशाल भारतीय समीक्षा-भवन्र के निमोण की संभारतर्नी 
छिपी हुईं है. जिसके भीतर ल्ञाकर हम सारे ससार के साहित्य की 
आलोचना अपने दंग पर कर सकते है। 
सारतीय समीक्षा-भवन के निम्मेण की समावना का उल्लेख करने के 
बहुत दिन पहले ही से शुकूव जी ने इस कार्य का प्रारभ कर दिया था। 
रुसों, अक्षंकारों इत्यादि की पद्धति का ऐसा -वैज्ञानिक विवेचन करके 
जिसके अंतगत प्राच्य तथा पाग्चात्य सभी आलोचना-पद्धतियो' का समा- 
वेश हो जाता है, शुक्ध जो ने भविष्य के आलोचको के लिए एक हृढ , 
नींव डाल दी हे । 'रसात्मके वाक्य फाउय? वाले सिद्धांत फो स्पष्ट रूप मे 
कह कर उन्होंने यह दिखा दिया है कि हमारे यहाँ के साहित्य के 
आचार्यों फी काव्य तत्त्व संबंधी दृष्टि बहुत ही धधापक थी । हम शुक्ल 
जी की कविता की व्याख्या को उपयुक्त वाक्य की वृत्ति सान सकते हैं। 
यह व्यास्य[इस प्रकार है, “कविता महुष्य के हृदय को व्यक्तत संबंध 
के रुकुचित संडक से ऊपर उठाकर क्षोक-सामान्य भावमूमि पर ले जाती 
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है जहाँ जगत्‌ के नाना रूपों और व्यापारों के साथ उसके प्रकृत संबंध 
का सौंदय्ये दिखाई पड़ता है। इस सोंद्य्य के अभ्यास से हमारे मनो- 
विकारों का परिष्कार और जगत्‌ के साथ हमारे रागात्मक संबंध की 

_ रक्षा और निवोदह होता है। जिस प्रकार जगत्‌ अनेक रूपात्मक है उसी 

“प्रकार हमारा हृदय भी अनेक सावात्मक है। इन अनेक भावों का 
व्यायाम और परिष्कार तभी हो सकता है. जब कि उन सब का प्रकृत 
सामंजस्य जगत्‌ के भिन्न-भिन्न रूपो और व्यापारों के साथ हो जाय। 
अतः काव्य का फाम मनुष्य के सब भावों' ओर सनोविकारों के लिए 
प्रकृति के अपार क्षेत्र से आलंबन या विषय चुन-चुन कर रखना है ।” 

इस प्रकार रस-पद्धति के स्वरूप को आधुनिक ढंग से स्पष्ट कर अलं- 

कारों के सिद्धांतों का सी वैज्ञानिक विश्लेषण किया है। काव्यन्मकाश के 
प्रसिद्ध टीकाकार नागोजी भट्ट की सुक्ष्म पद्धति से आलंकारिक विवेचन 
|» स्थापना की है। इनकी सादित्य के सूक्ष्म सिद्धांतों की व्याख्याएँ 

“उतनी प्रीढ़ तथा विस्तृत हैँ कि उनके अंतर्गत योरोप के नवीन से नवीन 

साहित्य-सिद्धांतों का समावेश दो सकता है। भारतीय तथा योरोपीय 
समीक्षा-शैलियों का सुन्दर तथा चुद्धि-रंगत समन्वय करके शुक्ध जी ने 
हमारे साहित्य को गोरवान्वित किया है। काव्य की इतनी व्यापक तथा 
अव्याप्ति और अति-व्याप्ति को वचाकर चलनेवाली परिभाषा अभी तक 
सहो हुईं थी। यद्यपि यह परिभाषा आरचोन परिभाषा का रूपांतर हे, 
पर एक बहुत ही समुज्नत रूप से । हमारे साहित्य सें सम्यक प्रकार से 
आलोचना-पद्धति की स्थापना करने का श्रेय शुद्ध जी को ही है। 

», . इस आदर काये के अतिरिक्तइस क्षेत्र में शुक्ल जी के द्वारा और 
भी अनेक सेवाएँ हुई हैं। तुलसी, जायसी तथा सुर फी आलोचनाओं' 
का वहुत महत्त्व है । सेथ्यू आरनाल्ड ने कहा है कि एक समीक्षक के 
लिए निष्पक्षतापृ्णे दृष्टि रखना अध्यंत आवश्यक है । कवि की ऋतियों" 
से चाहे हम संतुष्ट हों चाहे असंतुष्ट, आलोचक के आसन पर बैठकर 
न्याय की तुला को अपनी भावनाओं से, अपने व्यक्तिगत रागद्वेष से 
नीचे-ऊपर नहीं करना चाहिए । यही शुक्लजी की सबसे बढ़ी विशेषता 
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है। वे सबका न्‍्यायोचित स्वत देने से नहीं चूडे हैं। उनका रास के 
चरिन्न पर ृृढ़ अनुराग, उन्हें सुलसी फे दोप गिनाने से नहीं रोक सका 
ओर 'छुछ खटकनेवाली बाते” शीर्षक में उनका भी समावेश किया गया। 
उनकी तुलसी के प्रत्ति अनन्य भक्ति, सूर को समालेचना में धाघा उत्पन्न+ 
न कर सकी । जायसी फो भी उनफे भावुक हृदय से सहानुभूति प्राप्त 
हुईं। जायसी फो विस्मृति फे अन्धकार पूर्ण गर्भ से निकालकर इतने उच 
आसन पर प्रतिप्ठित फरने फा श्रेय इनको ही है। पर इस प्रतिछ्ठा में पश्च- 
पाद नही, न्याय ही किया गया है | अपने साहित्य के इतिहास में प्रायः 
सब श्रेष्ठ कवियों की क्ृतियों की सार्मिक समालोचनाएँ प्रस्तुत की हैं । 
अभी कुछ दिनोसे साहित्य-क्षेत्रम छायावाद'के नाम ले घहुतही सनमानी 
हो रही थी। एक अस्पष्ट वाद! का आश्रय प्रध्ण कर न जाने कितने अप- 
रिपक-बुद्धि लेखक अपने को सहाकवि सिद्ध करने पर तुले हुए थे । इस 
विषय पर शुक्ल जी से 'काव्य में रहस्यवाद' नाम की एक गवेषणाएूर्ण 
पुस्तक लिखकर साहित्य में फेलती हुई उच्छूंखलता को नियत्रित कियारे 
जो फवि वास्तव में कुछ गस्भीरता रखते थे, वे तो मैदान में अवश्य ६, 
पर कवियों फा स्वॉग भरने वाले बहुत से लोग मैदान से इधर-उधर हट 
गए। फस-सेन्कम प्रसिदिन अनिम॑त्रित नये-नये कवियों का ताँता तो कुछ 
फाल के लिए अवश्य हटा । इस पुस्तक छारा साहित्य-क्षेत्र से पक बहुत्त 
घड़ी घोखा-घड़ी दूर की गई । हिंदी में इतना प्रभाव डालने वाली फोई 
भी गद्य-पुस्तक अमी तक प्रफाशित नहीं हई है। शैत्ली तथा मार्मिफता 
फी दृष्टि से भो इस पुस्तक का स्थान संभवतः सर्वश्रेष्ठ ही रहेगा । 
इनकी समीक्षा-शैल्ी सर्वत्र सार्मिक तथा गवेषणा पर हुई है। फवियों 
के अंतर्जंगत्‌ की बृत्तियों का उद्घाटन ही इनका लक्ष्य रह है | पाखंड, 
सिथ्या पांडित्य-अ्रदर्शन आदि से असंतुष्ट रहने के कारण इनकी शैली से 
ऐसे स्थलों पर एक मधुर व्यंगप॒ण बक़ता का मी समावेश हो गया है। 
एक उदाहरण “हम नहीं समभते कि बिना हिन्दीवालों की खोपड़ी फो 
एकदम जोखली माने उनके बीच इस प्रकार के अर्थशुन्‍्य वाक्य छायाबाद 
के संबंध में केसे कद्दे जाते हैं कि, 'यद्‌ नवीन ज्ाम्मति का चिह्न है; देश 


ब्न्‍ी 


* का संबंध विलकुल् टूट गया है? कया शब्दों की गदेमरी ऑघी विज्ञायत 


अर 


तैौँ 
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के नवयुवकों के हबय कीदिहकती हुई आग दै,! इत्यरदि,इत्यादि | सत्ता 
देश की नई “जाप्रति' से देशवासियों की दारुण दशा की अलुभूती से 
ओऔर असीम-ससीस के मिलन, अव्यक्त और अज्ञात की कॉकी आदि 
का क्‍या संबंध? क्या हिंदी के वरतेमान साहित्य-क्षेत्र मे शब्द और अर्थ 


के कल्षा क्षेत्र से धीरे-धीरे हृटतो हुई अब हिंदीवालों की ऑख खोलना 
मुश्किल करेगी १” 


राफ्हादुर वावू श्यामसु दरदास-- शक्ल जी ने अपने आलोच- 
नात्मक निव॑धों म॑ आलोचना के कुछ विशेष सिद्धांतों का सम्निवेश 
किया । एक ऐसी पुस्तक की आवश्यकता बनी ही हुई थी जिसमें आलो- 
चता के साधारण सिद्धांत दिए गए हों । वायू साहब ने 'साहित्यालोचन' 


“| नामक पुस्तक लिख इस कप्ती को पूरा किया । यह पुस्तक विद्यार्थियों के 


ध्रारंभिक अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है। इसमें प्राच्य 
तथा पाश्चात्य आलोचना सिद्धांतों का सुंदर समन्वर्याकिया गया है। भाषा 
बहुत ही प्रांजल तथा प्रसादगुण युक्त है। वाबु साहव की तत्सम-प्रियता 
से भाषा में छ्लिष्टता तथा अस्पष्टता नहीं आले पाई हे। सूक्ष्म-से-सूक्ष्म 
बातों को सीधे-सादे ढंग से समझा देने में ही इनका कौशल है। इस 
-पुस्तक के अतिरिक्त अनेक कवियों पर आपने झुंदर निवंध भी लिखे हैं। 
भारतेंदु हरिश्चंद्र पर तथा गोस्वासी तुलसीदास पर लिखि गई आपकी 
आलोचनाएँ वहुत प्रसिद्ध हैं। आप वहुत सतकी होकर लिखते थे। किसी 
, भी वात को भावुकता से यों ही चलता कर देने को आप अलुचित 
सममते हैं। आपकी आलोचनाओं में प्रायः अन्वेषणपूर्ण वाते रदहय 
करती थे। अभी कुछ दिन हुए, आपका 'हिंदी-भमाषा और साहित्य 
नासक अंथ निकला है। इसमें कवियों की' कृतियों का उस काल की 
विशेष परिस्थितियों के समन्वय के साथ अच्छा विश्लेषण किया गया 
है। उसमें अन्य ललित कल्लाओं पर भी पूर्ण प्रकाश डाला गया है । 
दिंदी भाषा पर आपके निवंध बहुत ही प्रामाणिक माने जाते हैं । 
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श्री पदुमलाल पुन्नालांल बर्णी--आपने 'आलोचनात्मक दो 
पुस्तकें लिखी हैं । हिंदी-साहित्य विमर्प और “विश्व-सादित्या । आप में 
आलोचक की पूर्ण क्षमता है । बहुत सतके भाषा में इने-गिने शब्दों में 
छुछ थोड़ी सी भावुकतां के साथ अपनी वात फो फह्दते हैं। विश्व-> 
साहित्य पुस्तकर्मे अन्य समुन्तत साहित्योंका विवेचनात्मक परिचय दिया 
गया है। फोई भी लेखक संपूर्ण समुन्तत भसापाओं का अध्ययन फरके यह 
फाये करने नहीं बैठता | उसके लिए अनुवादों से सहायता लेना अनि- 
वार्य है । इन अनुवादों का सतकता से प्रयोग न करने से भ्रम में पढ़ 
जाना संभव है। इस पुस्तक की रचना में आपको बहुत परिश्रम फरना 
पड़ा होगा। हिंदी-साहित्यिकों फो अन्य समुन्नत साद्दित्यों से परिचय 
कराकर आपने बहुत उपकार किया है। घातें बहुत दी आलोचनात्मक 
ढंग से कही गई है । लेखक ने संयम से भी कास लिया है। 
ओर क्षेत्रों में कार्य प्रारंभ हो जाने पर भी गय-शेली फी ओर अभी 
तक ध्यान नहीं गया था । पढित रमाकान्त प्रिपाठी एम० ए० ने (हिंदी* 
गद्य-मीमासा' पुरतक लिखकर पथप्रदशक का फाम' किया | इनके दि. ८ 
में पंडित रामचंद्र जी शुक्ल ने लिखा है “इतना मानने में तो किसी को 
आगा-पीछा न होना चाहिए कि आरंभ से लेकर आजतक के बहुत से 
गयय-लेखकों की भाषा संबंधी कुछ विशेषताओं फा व्यवस्थित दिग्दरशन 
कराते हुए त्रिपाठी जी ने अत्येक के दो दो तीन तीन लेख नमूनों के तौर 
पर हमारे सामने रखे हैं। शेली-समीक्षकफ सिंटों फी प्रतिद्ध अंग्रेजी 
पुस्तक के ढंग पर उन्द्रोंने आरंभ में भाषा संबधी कुछ विवेचन और 
शैलियों का सामान्य वर्गीकए्ण सी किया है ।” पंखित जगन्नाथप्रसाद' 
शमी एम० ए० ने 'द्विंदी-ग शैज्ञी का विकास' लिखफर इस फार्य फो 
छोर आगे बढ़ाया दै । शुक् जी के शब्दों में इम फए सकते हैं “हमारी 
हिंदी में साहित्य के इस अंग का स्फुरण भी बहुत शीघ्र उसी सजीवता 
के साथ द्ोगा जिस सजीवता के साथ ओर और, अंगों का दो रहा है।? 
पंडित रामकृष्ण शुक्ल--हमारे साहित्य में नाटकों फी संख्या ! 
बहुत दी फम है। बाबू जयशंकरप्रसादु जी ने अपने नाटकों फे द्वारा 
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हमारी साधा को गोरवान्धित किया है। नाटकों की आलोचना की ओर 
भी लोगों का ध्यान आक्ृष्ट हुआ है। पंडित रामकृष्ण शुक्ल जी ने 
(प्रसाद फी नाख्यकला' नामक पुस्तक में हमारे प्रमुख नाटककार की 
-> क्ृतियों का अच्छा विश्लेषण किया है। पुस्तक के प्रारंभ में प्राच्य तथा 
पागश्चात्य नाव्यकला के ऊपर एक सुंदर निवंध भी लिखा गया है । लेखक 
यहुत ही सद्दानुभूतिपूर्ण रहा है ओर कु आलोचना को सदा बचाता 
रहा है। दोषों की ओर भी नम्नता से दी संकेत किया गया है। 'स्कैंद- 
गुप्त तथा “चंद्रगुप्त पर आलोचना नहीं की गई है। स्कंदगुप्त' का 
थोड़ा विवेचन कर दिया गया हे पर “चंद्रगुप्त' पुस्तक-प्रकाशन के समय 
तक निकला दही न था। लेखक का अध्ययन गंभीर प्रतीत होता है | इस 
प्रारंभिक फाल में जैसे संगत समालोचक की आवश्यकता थी वैसे ही 
नाव्यकला फे लेखक हैं। आशा है पुस्तक के नवीन संस्करण में प्रसाद 
, जी के और नाटकों का भी समावेश्व कर दिया जायगा । 

“  एं७ जनार्दनप्रसाद सा 'दिजा--पभ्िमचन्द्‌ को उपन्यास कला! 
लिखकर इस ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। इस विषय की 
पहली पुस्तक होने पर सी ल्लेखक को पूणें सफलता मिली है। गुणों के 
साथ-साथ दोष भी दिखाए गए हैं। पर किसी भावना से प्रेरित होकर 
नहीं। लेखक ने आलोच्य-विषय का अच्छी तरह अध्ययन किया है । 
सुनी-खुनाई वादों पर कुछ कह देनेवाली प्रथा का अनुसरण नहीं 
किया गया दे । 

पत्र-पत्रिकाओं में भी आलोचनात्मक निबंध निकलते रहते हैं । 

/” परंतु प्रायः लेखकों फी आलोचनाएँ वैसे गंभीर तथा विस्तृत अध्ययद 
का प्रमाण नहीं देती जैसे की आवश्यकता है। कुछ फवियों को लेकर 
बिना किसी सिद्धांत के यों ही कुछ कह दिया जाता है। श्रेष्ठ कवियों 
पर भी अनधिकारी लोग जो चाहे सो कह लेते हैं। इस प्रकार फी 
अनियंत्रित अवस्था वहुत अच्छी नहीं है। दोष दिखाना घुरा नहीं है । 


परंतु फट भावना से प्रेरित होफर ऐसा करना साहित्यिक अपराध 
अवश्य है । 
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नादक 

संस्कृत साहित्य में नाटकों फा अस्तित्व चहुत प्राचीन फाल ूे 
मिलता है। हिंदी-साहित्य में इस क्षेत्र म॑ बहुत दिनो के पग्चात कार 
प्रारंभ हुआ | इसको संस्कृत-साहित्य से उत्तेजन नहीं मित्ना, इसक 
समस्त श्रेय पाप्चांत्य-साहित्य के संपर्क फो है। अंगरेजी-साहित्य क॑ 
परंपराओं तथा संस्कारों फी सेट सब प्रथम बंग साहित्य को मिलती 
वहाँ अंगरेजी नाटकों के ध्मनुफरण पर बहुत दिन पहले ही नाठक 
रचना प्रारंभ दो चुकी थी। श्री द्विजेंद्रल्ञाल राय तथा श्री गिरीशचंद 
घोष के नाटको ने इस क्षेत्र में स्पूर्ति-सी भर दी | इनका आदरशो घहुर् 
कुछ ऑगरेजी नाटकों का था। गरेजी-साहित्य से वास्तविकता तथा 
स्वाभाविकता के अत्याग्रह के कारण नाठकों का आदशी घदल रह 
है। शेक्सपियर के आदर्श अब घहुत पुराने,हो गए हैं | व्यर्थ फे अलं 
कार तथा अस्वाभाविक भावुकता जनता के मनोरंजन फी अब सामर्ग 
नहीं समझी जाती । छिजेद्रल्लाल राय ने अपने सामने जिस आइशे को 
रखा था वह ऑमरेजी नाव्य-साहित्य के मध्य काल के आदशों से वा 
कुछ मिला जुलता था | श्रो गिरीशचंद्र के सामाजिक नाटऊफ़ोंक 
आदर्श भिन्‍न था । इन दोनों ने ऑगरेजी-साहित्य में प्रचलित भिन्‍न 
भिन्‍न आदुशों का अनुकरण कया | छेगरेजी आदशे प्रति दिन परिव 
तित छोते रहते हैँं। उनकी स्वाभाविकता फा आम्रह जब तक फल्ा की 
पूर्ण दृत्या न कर लेगा तव तक दम न लेगा | उप्तके यहाँ किसी बात 
को एक दृद से दूसरी हृद तक पहुँचा देने की प्रणाढ्वी है। ऐसी अवस्था 
में अनुकरण करनेवालो' फो घड़ी दुविधा में पड़ना पढ़ता है। अच्छा 
होता, यदि भारतीय विद्वानों के नाटक-विषय के कुछ अपने सिद्धांव होते, 
जिनका अपने देश की साहित्यिक परपरा से सामंजस्य स्थापित किया! 
जा सकता। संस्कृत साहित्य में प्रचलित नाव्यशाक्ष के सिद्धांत इतने 
पिछडे हुए नहीं हैं कि थोड़े से परिवर्तनें के पश्चात्‌ आधुनिक आवश्यक 
ताओं। तथा आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक न हो सकें। 

यगाल के दोनो' प्रसिद्ध नाटककारो' को कृतिथो' के अनुवाद हमारी 


नवीनकाल-गय श्८९ 


भाषा में हुए। इनसे एक नवीन जाम्रति उत्पन्न हुई । कम-से-कम जोगों 
ने इस बात का अनुभव तो अवश्य किया कि इस क्षेत्र में हमारा साहित्य 
बहुत पिछड़ा हुआ है। इन अनुवादों के वहुत पहले भारतेंदु बावू हरि* 
श्चंद्र जी ने तथा लाला श्रीनिवासदास आदि ने इस क्षेत्र से बहुत कुछ 
काम किया था । उन दिनों की कृतियों में वाबू राधाकृष्णदास के महा“ 
राणा प्रताप नाटक ही ने लोगों का ध्यान अपनी ओर अधिक आकृष्ट 
किया । इसका अभिनय भी किया जा चुका है। यह भारतेंदु काल की 
इस विषय की अंतिम रचना थी। हिवेदी काल में गय का ही षोल-बोला 
रहा | नाटक आदि की रचना की ओर लोगों का ध्यान न गया। श्रौ 
साधव शुक्ल का महाभारत नाटक ही इस समय की स्मरणीय रचना 
है। इन साहित्यिक रचनाओं से अलग कुछ प्रयत्न होने लगे थे । उनका 
महत्त्व शिष्ट साहित्य की दृष्टि से चाहे अधिक न हो पर प्रचार की दृष्टि 
से अवश्य है। उनका संक्षिप्त उल्लेख यहाँ अनावश्यक न होगा । 
पारसी कंपनियाँ उर्दू ढंग के नाटकों से लोगों का मनोरंजन करती 
आए रही थीं। उन नाटकों की रचना एक मिश्रित आदशे पर होती थी। 
इनमें साधारण जनता के स्तोरंजन की सामग्री तो अवश्य रहती थी 
पर संस्कृत हृदय का संतोष उनसे न हो पाता था। इन कंपनियों में 
हिंदी नाटकों का स्व-प्रथम प्रवेश कराने का श्रेय श्री नारायशप्रसाद जी 
बैताय को है। इनका मद्दाभारत नाटक सबसे पहले अलफ़े ड कम्पनी में 
अभिनीत हुआ। इसी अकार के नाटककारों में पं० राड्रेश्याम जी 
कथावाचक, पं० हरिकृष्ण जौहर और आगा हश्न जी की गणना है। इच 
लोगों की कृतियों का साहित्यिक महत्त्व अधिक न होने पर इसका उप- 
कार महान्‌ है। श्री राधेश्याम की एक-आध ऊृतियाँ कुछ अच्छी भी हुई 
हैं। उदाहरण के लिए उनके घीर अभिमन्यु नाठक का सास लिया जा 
सकता है । आपने अपने प्रायः नाठकों में देश-काल फी विशेषताओं फा 
उतना अधिक ध्यान नहीं रखा है। 'इश्वर भक्ति'की कथावरतु पौरारिएक 
है पर माटक में आधुनिक समाज का दृश्य अंकित किया गया है। कथा 
वाचक जी को रंगमंच की आवश्यकताओ' का अच्छा परिचय प्रतीत 
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होता है। यदि पारसी नाटकोँ के प्रभाव से वे अपने फो घचा सकें तो 
उनके द्वारा हमें अच्छी रचनाएँ भो मिल सकती हैं। अब संक्षेप में 
साहित्यिक नाटककारों फा परिचय दिया जाता है 

श्री जयश कर प्रसाद जी-इन्होने अपने आदेशों की रचना स्वयं की 
है । बाहर फे विचारों तथा भाषो फो यो ही अपनानेवाले नहीं हैं । इनमें 
जो छुछ है वह मौलिक है। इनका अपना है। इन्होंने अपनी प्रतिभा 
के पल्ल प्राच्य तथा पाश्रात्य नाव्यशैलियो के सम्मिश्रण से एक स्वतंत्र 
शैल्ञी घना ली थी। उसमें न तो उतनी स्वाभाविक्रता को स्थान है जिसमें 
नीरसता आ जाती 5 न पुरानी रूढ़ियोँ का उतना अनुसरण मिससे 
नाटककार की स्वदंत्रता का अपहरण होता है । अपने प्रारंभ काल के 
सज्जन नामक नाटक में प्रस्तावना फी योजना की थी । चसर्म नान्‍दी भी 
दिया गया था । पर वाद के नाटकों में प्रस्तावता सही मिलती । उसका 
कार्य नाठक के प्रथम दृश्य से चला लिया जाता है, जिसकी योजना 
चस्तु का परिचय कराने को दो की जाती है। भरत-वाकय के ढंग का एक, 
पद्म इनके अनेक नाटकों में मिलता हे। 'राज्यप्नी! तथा “'जनमेणग 
का नागयज्ष” इसक्रे उदाहरण हें । दा 

इनके प्रायः ना ट को की वस्तु ऐतिहासिक अथवा पोराशिक दोतो है। 
इन्होंने पुराणों का अध्ययन नवीन वैज्ञानिक दृष्टि से किया है। इनके 
नागयज्ष' में इसका अच्छा उपयोग फिया गया है । अमी तक नागो को 
सप ही सममा जावा था। आपने पुराणों के,आघार पर सिद्ध कर दिया 
कि वे भी मनुष्य थे और सारतवर्ष के पुराने निवासी थे। आरयों से 
उनका हि दिनों तक संघ चलता रहा । प्रसाद जी ने भारत के प्राचीन 
इतिहास सें भी बहुत खोज की दै। ये प्रचलित इतिद्दासों का अतुफरण 
कर अपने नाटकों की रचना नहीं फरते। वास्तव में इनके नाटकों से 
इतिहास को भी कुछ नवीन सामग्री दी है।चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त,ञआ जावशन्र 
“आदि खब नाढकों में इतिद्यास की दूढी हुई हंखलाएँ मित्ाने में बढ़ा 
परिश्रम किया गया है। अत्येक कवि फो कल्ला फी आवश्यकताओं फी 
शूर्तिके लिए प्रख्यात वस्तु में कुछ परिवरतेन करने का अधिकार रद्दवा है । 
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प्रखाद जी ने मी इस अधिकार का उचित लाभ उठाया है। परंतु ऐति- 
हासिक सिद्धांतोंपर आपात पहुँचानेवाली निरंकुश करपनाओं को सतष्टि 
तहीं फी गई है । जिस फाञ्न की वस्तु लो गई है उसकी परिम्थतियों की 
योजना बड़ी कुशलता से की गई है। देश, काल का बहुत ध्यान रखा 
गया है। केवल ऐतिहासिक पात्र लेने सात्र दही से ऐसे नाटकों की रचना 
नहीं की जा सकती । इसके लिए;उस काल की विशेषताओं से परिचित 
होना पड़ता है। इसके।|बिना अभीष्ट चित्र नही अंकित किए जा सकते। 
प्रसाद जी के नाटकों को पढ़ते समय हम उस युग *में पहुँच जाते हैं 
जिसमें वर्णित पात्र क्रीड़ा करते थे । हम अनेक शताव्दियों के आवरण 
को हटाकर गुप्तकाल तथा सोर्यकाल के भारतव्े का प्रत्यक्ष दर्शन कर 
लेते हैं । वे ही नगए, वैसी दी रीतियाँ, वे ही सामाजिक संस्कार और 
चैसे ही लोगों के कार्यकलाप हमारे सामने आने लगते-है । कुछ घीद्ध पात्रों 
की योजना से उस काल का दृश्य उत्पन्न करने में बड़ी सहायता सिली है । 
“ चरित्र-चित्रण--नाटकों में अनेक प्रकार के पात्र आए हैं। ये अनेक 
प्रकार के मनुष्यों तथा स्त्रियों की चित्तवृत्तियो, भावनाओं, विचारों की 
करटपना करने की सामथ्ये रखने के कारण अनेक प्रकार के पारों का 
रित्र-चित्रण करने में समये हुए हैं | उनके पात्रों के हम दो विभाग 
कर सकते हैं। साधारण पात्र तथा विशेष पात्र । विशेष पात्रों में या तो 
दुगुणों की या सदगुणों की घहुत ऊपर उठी हुईं विशेषता पाई जाती है। 
ऐसे पाज़ों का चरिज्र*चित्रण बहुत ही स्वाभाविक हुआ है। साधारण 
पाते; के प्रति कुछ उपेक्षा कर दी गई है । वीच की सष्टि इनको उतना 
आकृष्ट नहीं फरती। किसी अभीष्ट प्रभाव के लिए विश्वेष रूप के पात्रों 
ही की योजना की आवश्यकता द्ोती है । कला अपनी सार्थकता के लिए 
साधारण जीवन से कुछ ऊपर उठे हुए नर-नारियों की योजना करती 
है। साधारण प्राणियों के कार्येकलापों में उतनी प्रभविष्युता नहीं रहती। 
इनके पात्रों में दोहरा व्यक्तित्व रहता है। वे अपना सी व्यक्तित्व भी ढोते 
है और अपने रचयिता के आदेशानुसार एक कृत्रिम व्यक्तित्व रखते 
रदते हैं। पर सौभाग्य से इन दोनो' व्यक्तिस्वों कापृथकरण सरलता से! 


र्८८ आधुनिक हिन्दी-साहित्य फा इतिहास 


किया जा सकता है | यदि दम पा्त्री के कृत्रिम व्यक्ति को हटा दें तो 
उनका निजी सजीब व्यक्तित्व स्पष्ट देख सकते हैं । कृत्रिम आरोपित 
व्यक्तित्व तीन वातों से जाना जा सकता है । प्रसाद जी नियतिवादी हैं। 
इसका प्रभाव इनके अनेक पात्रों पर पढ़ा है। कोई ऐसा नाटक नहीं है 
जिसमें इसकी दोहाई न दी गई दो। 'नागयक्ष' में जरत्‌कारु ऋषि तथा > 
बेदव्यास इत्यादि अदृष्ट की लिपि को घोषणा करते हैं । जनभेजय भी 
“प्नुष्य क्या है? प्रकृति का अनु चर ओर नियती फा दास, था उसकी 
ब्रीड़ा का उपकरण ”कद्दता दे। स्कंदगुप्त' में उसका नायक भी कुछ ऐसे 
ही विचार रखता है--“चेतना कह्दतो है कि तू राजा है, ओर, उत्तर में 
जैसे कोई कहता दे कि तू खिल्ोना है।” “बंद्रगुप्त में भो अनेक पात्र 
नियति का मंड़ा फहराते हुए आते हैं। चाणक्य ऐसा कर्मचीर भी इसके 
प्रभाव से नहीं घचा है | उसे भी हम ऐसा कहते हुए सुनते हैं “'नियत्ति 
सुन्दरी के भवों में बल पड़ने लगा है।” परंतु हम इस घात फो अच्छी 
तरह समझ सकते हैं कि यद्ट नियतिवाद पात्रों फी अपनी विशेषता नहीं. 
है । नियति-नियति चिल्लाते हुए भी|दे।दाथ पर दाथ रखे नहीं बैठे रहते, + 
जोवन के घमास् युद्ध में उतरते दें और ऐसे ऐसे कांड रचते हैं “'% 
हमें चकित रह जाना पड़ता है । ऐसी अवस्था में हमें यही प्रतीत होता 
है कि वे किसी के सिखाने से नियति फा मंत्र जप रदे थे। चास्तव में उन्हें 
फर्म की सामथ्ये पर अचल विश्वास था। दूसरी घात उनके अनेक पात्रों 
की दाशेनिकता है। श्रीकृष्ण, मगवान बुद्ध, व्यास,दांडायन इत्यादि फी 
दाशैनिक उक्तियाँ दर्मे उतना चकित नहीं फरती जितना साधारण पात्नों 
की । तीसरी बात पात्रों की भाषा फी है। सव पात्रों के एक सी अपरि- 
चर्तेनीय भाषा में बातचोत करने से दम उन्हें उनकी बोली से नहीं - 
पहिचान पाते | परंतु ये तीनो घाघाएँउनके साधारण पात्रों के ऊपरही 
रहती है। मालवगण के राष्ट्रपति का पुत्र सिंदरण जब अल्लंकृत भाषा में 
बोलता है तो हमे कुछ भी आश्चर्य नहीं होता । उसकी भाषा उच्च शिक्षा 
था उच्च कुज्ञ के योग्य दी है। इनके भोमकाय पात्र|निधवति|के सत्र फो बहुत 
'छे छोड़कर आगे षढ़ जाते हैं। वे सिंदरण की इस उक्ति फो “वर्तमान को मैं- 
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नही ?# अह्ा देखो--यह भघुर आज्ोकवात्षा चंद्र ! उसी प्रकार नित्य 
जैसे एकटक इस पृथ्ची फो देख रद्दा हो ! कुमुदवंधु ! तुम मेरे भी बंधु 
बन जाओ, इस छाती को जलत मिटा दो /” अंत में जय स्वय॑ चंद्रगु 
उसके प्रेस के विपय में प्रश्न फरता हे तो बरद् कहती £8' हो यह सच ई 
परंतु मेरे पिता के विरोधी हुए, इसलिए उस प्रणय को--उस प्रेम-पीः 
को, में पेरों से कुचलकर--ठवाकर-खड़ी रही ' अब भेरे लिए कु 
सी अवशिष्ट नहीं रहा, पिता ! लो में भा आती हूँ !! इसके घाद छु 
भारकर आत्महत्या कर लेती है। जिस स्वर्ग की प्राप्ति के लिए शाजीच 
तपश्चयों की गई उसके द्वार पर पहुँचकर बद्द लीट आती है ' उसे देः 
अथवा स्वर्गीय फ्ना उसका अपमान फरना है । ऐसे भव्य चरिः 
की सृष्टि मनुष्यों फे ही बीच में होती दे स्वर्ग में नहीं। चह फठोर सिदे 
कल्पना कैसी थी जिसने फल्याणी से अमल्‍्य मुक्तारत्न को अगा 
सागर से निकाल्न निसए्द्व होफर अतल सागर में विसर्जित कर दिया 
फविकर्स की कठोरवा का इससे घढ़कर दूसरा उदाहरण विश्व साहिर 
में मिलना असंभव है। प्रेमी फे लिए प्राण देने के 'अनेक उदाहत” 
मिलते हैं । चंद्रगुप्त नाटक को मालविका भी ऐसा करती है। [पर 
कल्याणी संसार में दूसरी न भिक्तेगी । 
अनेक पात्रों के चरित्रों से आकस्सिक परिवर्तन हुए हैं । ऐसे 
प्रायः दुश्चरित्र पात्रों में अधिक हुआ है । इन आकरिमिक परिवतेने 
के लिए कुछ घटनाओ' को योजना भी की जाती है। कभी-कभी किस 
मद्दापुरुष का उपदेशमात्र पापियो' को भद्दात्मा बनाने में ससर्थ हुऊ 
है। जिन दुष्टों की दुष्टता स्वाभाविक नहीं है, जो स्वामिमानी अथव 
सद्त्वाकाक्षी द्ोने के कारण दुष्टाचरण करने को बाध्य हुए हैं,तथा जिन 
मानस में मनुष्यता की कोमल भावनाएँ तरंगित हो रही हैं उनके घरि 
के आकस्मिक परिवतेन न हमे छ्ुच्घ करते हैं न अस्वाभाविक प्रतीत द्दो 
हैं। परंतु जिन भनुष्यों की दु्टवा स्वाभाविक है, जिनके लिए पाप साध 
रण फम हो गए हैं, जो हत्या इत्यादि लोमहर्षण कांड फरते समय ३ 
हीं दिचकते, उनके चरित्रो' के आकस्मिक परिवर्तन हमे आश्चर्य 
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डाल देते हैं। 'वागयज्ञ' की दासिनी उत्तक के दो शब्दो' से ही सेल 
जाती है और अपने को घिक्कारने लगती है, ' थिक्कार हे मुझे ! कब्जा 
ने पृथ्वी का गते क्‍यों त खोल दिया ! से उसी में समा जाती !” उद्री 
>प्रकार कामुक अश्वसेन सणिमाला से उपदेश सुनकर पत्रिन्न हो जाता 
है और कसर फसकर रणसृमि के लिये प्रश्यान कर देता है, “अब 
ओर अधिक लब्जित म करो | में रूवसे छमा प्रार्थी हूँ। लो में अमी 
रणप्रॉगण फो चला ” इसी प्रकार ओर भी अनेक नाठको में ऐसे 
आश्वयचकित करनेवाले परिवतंन हुए हें। 
इनके पात्र क्षमा करने को सदैव प्रस्तुत रहते दे । स्कदगुप्त नाटक 
के चतुर्थ अंक के अंत में एक हूण 'देवसेना” का पीछा कर रहा है। 
इतने ही में पणदत्त वहां पहुँच जाता है और अत्याचारी से उसकी 
रक्षा करता है। हूण के क्षमा सॉगने पर बिना कुछ सोचे-विचारे इन 
शब्दों में क्षमादान दे देता हे। “अत्याचारी ! जा तुमे छोड़ देता हैँ ।” 
अनुपस ज्षमाशीला 'राज्यश्री' जब विकटघथोष वगे क्षमा करती है तो 
हमें उतना आश्चये नहीं दोता क्योंकि यह उसके चरित्र को एक विशे 
पता है । परंतु अन्य पात्रों में आकस्सिक क्षमादान छी अधृत्ति उत्पन्त 
होने पर आश्चर्य ही होता हे । 
इनके नाटकों से जब कोई किसी का वध करना चाहता है तो रक्ता 
फरनेवाला तुरंत प्रकट दो जाता है। सुनते हैँ कि प्रहलाद की पुकार 
पर भगवान प्रकट हुए थे, पर जीवन में ऐसो घटनाएँ सदा नहीं घटती 
रहदी | इनका आधिक्य अस्थाभाविक ही लगता है.। स्कंदशुप्त! में 
हूण सेनापति भ्रख्यातिक ति? की हत्या की उद्यत है इतने ही में घातु- 
सेन प्रकट दो जाता है । इसी नाटक में हूण सेनापति ने कुछ खियो” 
को गरम लोहे से दागने की आज्ञा दी;इतने ही में माठगुप्त प्रकट हो जाता 
है ओर तलवार से उनके वंधव काट देता है। चंद्रगुप्त नाटक में मौर्य 
छुरी-निकालकर चाणक्य को मारना चाहता है,सुबवासिनी दीड़करडसका 
हाथ पकड़ लेती हे । इसका कारण प्रसाद जी के हृदय की|कोमलता है । 
वे लोमहबंण दृश्यो' के पास तक तो पहुँच जाते हैं पर वहाँ पहुँ चकर 
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उनके पैर फॉपने लगते है। वे सयाव रु अत्याचार नहीं देख सकते । न जाने 
केसे हृदय कड़ा फरके 'नागयक्ञ' में उन्होंने चह ऋर कांठ हो जाने दिया । 

स्वगत की योजना-आधुनिक नाव्यशाज्ी इसे अम्बाभाविक सानने 
लगे हैं | प्रसाद जी ने इसकी योजना की है । उन्तके नाटकों की जटिल 
कथावस्तु के लिए इसकी अनिवायें आवश्यकता थी। छुछ स्वगत 
वहुत लबे दो गए है । प्रायः लोग अपने छृद॒य के भावो को उच्चस्वर 
से बड़घड़ा कर नही ऋह्ते रदते। फिर भी प्रसाद जो के पात्रों के 


स्व॒ग॒त्‌ इतने भावपूणे तथा मधुर दोते है कि उत्तकी अस्वासाविकता 
की ओर दसारा ध्यान भी नही जाता | 


वर्जित दृश्य-प्राचीन आचारयों ने नाटको का विवेचत करते समय 
कुछ बातें रंगसच पर दिखाने का निपेघ किया है। उन्हे दिखाने से 
दशशेको के हृदय में क्षोस इत्यादि के उत्पन्न होने की आशंका रहती है। 
इसी कारण हत्या इस्वाठि दिखाना वर्जित किया गया । प्रसाद जी 
इन बातों को दोप नहीं मानते । युद्धो में धत्याएँ तथा रक्तपात होना 
स्वाभाविक है । घोर युद्ध के दृश्य रंगसंच पर साधारणतः दिखाए २ 
नहीं जा सकते | नागयज्ञ' में नागों ओर आय में युद्ध दोता है # ८ 
भीषण रक्तपात होता है। अजातशन्रु' में कहरूर के घोर युद्ध की योजना 
की गई $ । चंद्रगुप्त' में सिल्यूकस तथा पव्च॑तेश्वर का ससैन्य युद्ध होता है। 
कथनोपकथन-यह स्वाभाविक हुआ है | परंतु कभी-कभी छुछ चातें 
इस स्वाभाविकता में वाघा डालनेवात्ी हुई है। कुछ पात्र अपने दाशै- 
निक सिद्धांतों का निरूपध करने जगते हैं, लंबे लंबे उभाख्यान देने लगते 
है और दूसरे पात्र मन्‍्त्रमुग्ण की तरह सुनते रहते हैं। पर ऐसा बहुत 
कम हुआ है| गरभीर परिस्थितियों मे ऐसा कभी नही किया गया। चस्तु 
की शिथिल्नता में द्वी पात्रों को अधिक बोलने का धव्यवस्तर मिला है। 
इनकी भाषा भी कथनोपकथन की स्वाभाविकता पर आघात पहुँचाती 
है। सौभाग्य से इनकी कला ज्यों-ज्यो विकसित होती गई त्यॉ-त्यों यह 
बात दूर दोती गई।| साधारण बोलचाल में प्राय: लोग आलकारिक शैली 
« में नहीं घोलते | यदि हस उन्हे कभी ऐसा करते पाते हैं तो हमें पंदेहद 
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होने लगता है कि उन्होंने ये वाक्य कहीं से रट कर याद कर लिए हैं| 
हास्य की योजवा--प्रसाद जी गंभीर प्रकृति के मनुष्य थे | इनकी 
भावुकता में सी गंभीरता छिपी रहती थी । इनऊे स्मित सें बेदना सिली 
रहदी थी | फिर भी अनेक नाटकों में हास्य छा पुट रखा ही गया है। 
मुख्य वस्तु से असंवद्धहास्य की योजना नहीं की गई है। छभी-कभी 
यह अवश्य हुआ है कि हास्य मुख्य कथा के लिए अनिषाय नहीं था। 
पर उसका भी कुछ उद्देश्य अवश्य होता है । इसकी योजना से गंभीर 
घटनाओं के घटाटोर के बीच से पाठकों को थोड़ान्सा विश्राम मिल 
जाता है। इसलिए इसे अनावश्यक नहीं कहा जा सकता। अजात- 
शत्रु' का राजवैद्य बसंतक ऐसे ही हास्य की सृष्टि करता है। 'जनमेजय 
का नागयज्ञ” में जब कश्यप दक्षिणा लेने आता है तो हास्य की कुछ 
सामग्री मिल जाती है। 'स्कंदगुप्त' में हेसाने का काम मग्दल् करता है । उसे 
जितनी अपने पेट की चिता है उतनी और किसी बात की नहीं। बह 
“गंभीर राजनीतिक प्रश्नो' के बीच में भी ऐसी बातें कहता हुआ पाया 
जाता है “ले हो देव ! पाकशाला पर चढ़ाई करनी हो तो मुझे आज्ञा 
मिले। में अभी उसका सर्वस्वांत कर डालू ।”मुग्दल संस्कृत नाटकों के 
पेटू विदूषको' से सिलदा-जुलता दे । पेट त्राक्षणी' ने संस्कृत नाटको में 
हँसाने का सर्वाधिकार ले लिया था और आज दिन तक इस काम के 
लिए उनकी आवश्यकता पड़ ही जाती है । बाबू अन्नपृ्णोनंद जी ने 
भी ज्राह्मण-सोजन नासक लेख में उनका स्मरण किया है। और सी 


अनेक ताटको' में प्रसाद जी से हात्य-रस की योजना की है। 
सिद्धांत-देश-्रेस को भावनाओ'* से इनके नाटक ओतप्रोत हैं । 
नागयज्ञ, स्कदगुप्त, चंद्रगुप्त, इत्यादि नाटको' में अनेक देशभक्त पात्रों की 
योजना छी गईं है जो माठ्भूसि की बेदी पर सव कुछ समर्पित करने को 
प्रस्तुत रहते हैं | चंद्रगुप्त तथा चाणक्य इत्यादि के प्रयत्न,देश की विजा 
तियो से रक्षा करने को हुए थे। स्कंदगुप्त का जीवन ब्रव ही अपने देश 
का विदेशीयो के अत्याचार से उद्धार करनाथा। प्रसाद जी आशा, 
प्रेस, क्षमा और स्वाभिमान कासंदेश देते हैं। इनके प्रेम में छुत्सित 


वासना का योग नहीं रहता | ऐसी वासना रखनेबाले सब पानों का 
पतन दिखाया गया है । नियतिवादी होते हुए भी कर्म की साथकता पर 
विश्वास रखते हैं। उनके सिद्धांत 'स्कंदगुप्त की कमला के राहदों में ये हैं: - 
“कौन फट्टता है तुम अकेले हो ! समग्र ससार तुम्दारे साथ है । 
स्वानुभृति को जाप्नत करो | यदि भविष्यत््‌ से डरते हो कि तुम्दारा 
पतन ही समीप दे, तो तुम उस अनिवाय श्ोव से लडु जाओ [-तुम्दारे 
प्रचंड और विश्वासपृ्ण पदाघात से विंध्य के समान कोई शैल उठ 
खड़ा होगा, जो उस विघ्न-श्रोव को लोटा देगा। राम और कृष्ण के 
समान कया छुस भी 'अचत्तार नहीं हो सकते --सममत लो, जो अपने 
फर्सों को पेश्चर का कर्म समझ कर करता है, वटी इदेश्वर फा अवतार 
है। उसमें पुरुषा्थ का समुद्र पूर्ण हो जाता है। उठो स्कंद ' आसुरी 
चृत्तियों को नाश करो, सोनेवालों को जगाओ, ओर रोनेवालो को 
ईँसाओ ! आयोवत तुम्हारे साथ होगा ! और उस आयपताका के 
नीचे समग्र विश्व होगा। उठो वीर ? ते 
नाठको को अभिनयोपयुक्ततः-प्रखाद जी ने अपने नाटकों ८ 
रचना अभिनय का ध्यान रखकर की है। परंतु जटिल फथाचस्तु के 
प्रवाह में अनेक ब्रुटियाँ रह गई हैं। थोड़ान्सा परिवर्तन करने से 
नाटकों का अभिनय किया जा सफा है | फाशी के साहित्यिको' के 
सम्मिलित उद्योग से चंद्रगुप्त तलाटक का अमिनय किया गया था और 
उसमें बहुत कुछ सफलता भी मिल्ली थी । लेखक ने इस अभिनय के लिए 
स्वयं अनेक परिवर्तन कर दिए थे | फिर सी युद्ध इत्यादि के €श्य दिखाने 
में कठिनाई पड़ी थी। युद्ध के दृश्य लड़के के खेल से प्रतीत दोते थे | 
जब नाटककार स्वयं अभिनय की आवश्यकत्ताओं फा निकट का 
परिचय नदी रखता तो छुछ च्रुटियाँ रह जाना स्वाभाविक है । शेक्स- 
पियर तो रंगमंच पर काम भी कर चुका था पर उसके सी कई नाटकों 
के विपय में विद्यार्दो की सम्मति है कि उसका अभिन्रय नहीं किया 
जा सकता | प्रसाव जी को रंगरंच की अंतरंग आवश्यकताओं या 
विशेष परिचय र्च॑दी था । ऐसी अवस्था में चुटियाँ रह जाना स्वाभाविक 
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है | फिर भी कुछ परिवर्तत,नाटकों को अभिनय के योग्य घना सकते हैं। 

आधुनिक प्रभाव--इनके कई नाटकों पर आधुनिक युग का 
प्रभाव भी पड़ा है । नागयज्ञ नाटक के कश्यप के साथी श्राह्यण आज- 
कल के ब्राह्मणों से मिलते-जुलते हैं । सम्भवतः उस युग में तो आ्राह्मणों 
का ऐसा पतन न हुआ होगा । स्कंदगुप्त नाटक में बौद्धों और त्राक्षणें 
के बीच बलिदान के प्रश्न पर जो झगड़ा खड़ा किया है वह आजकल 
के हिंदू मुसलमानों के कगढ़े से वहुत कुछ मिलता है। 'नागवज्ञ” की 
मनसा स्वभाव इत्यादि से आधुनिक मेमें। से मिल जाती है । संभव 
है प्रसाद जी के पास इन सब बाते। के ऐतिहासिक प्रमाण हे। पर 
साधारण पाठक के हृदय पर कुछ ऐसा ही प्रभाव पड़ता है। 

यदि प्रसाद जी के नाटका में अभिनय की दृष्टि से कुछ च्रुटियाँ 
रह भी गई हों तो भी उनका साहित्यिक मद्दत्व है और उनसे हमारी 
भाषा ग्ोरवान्वित हुई है । 

पांडेय बैवन शर्मा 'उ--- आपने महात्मा देशा नामक नाटक 
अभिनय की आवश्यकताओं का ध्यान रख कर लिखा है। उसका 
असिनय सुविधापूर्वेक हो सकता है। पात्नों का चरित्र-चित्रण बहुत 
स्वाभाविक हुआ है । नाटक में देवता, राक्षत,साधारण मनुष्य, राक्त- 
सियाँ और देवियाँ सव मिलती हैं ।'हेरोद्या साक्षात्‌ राक्षसी है और 
'शांती' देवी की प्रतिमा | ग्रायःसथ मुख्य रसों का समावेश हुआ है। 
करुणा, शांत,वीर,हास्य इत्यादि सव रसो का सुंदर परिणाक हुआ है । 
पाठकों के हृदय पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। एकाध स्थत्न पर कुछ अरवा- 
भाविकता अवश्य आ गई है पर ऐसा वहुत कम हुआ है। ट्वितोय अंक 
के पंचम दृश्य में एक बृद्धू कोढ़ी के पास बैठने के लिए किसी आदमी को 
लाने गया। कुछ वाक्यें के पग्चात्‌ उस बृद्ध का,पुनरः प्रवेश होता है और 
वह कहता है “कोई नहीं मिला। द्वार-द्वाए 'पर मैंने अपनी दुःखपूर्ण 
कहानी का वर्ण किया / द्वास्द्वार घूमने में जितना ससय लगना 
चाहिए था उतना नहीं जगा । इसकी ओर दर्शकों का ध्यान जाने से 
कुछ अस्वाभाविकता आ सकती है। आपने कई एकॉकी नाटक भी 


) 
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लिखे हैं जो अभिनय के उपयुक्त हुए है। अफजल वध नामक एकाकी 
नाटक घहुत सुंबर हुआ है। वध-प्रसंग अन्य पात्ना >े द्वारा सूचित कर 
दिया हैं, दिखाया नहीं गया है। सम्भवततः प्राचीन आचार्यों के वर्जित 
दृश्यों के सिद्धांत का अनुसरण कर ऐसा किया गया है। 'उजबक, तथा 
“चार बेचारे प्रहसन भी अच्छे हुए हैं। पडिय जी शिष्ट द्वाध्य को उठीप्त 
करने की अच्छी सामग्री प्रस्तुत करते द्वे। इनकी कृतिये से दमारे साहित्य 
फो पड़ी आशा थी ,पर इघर कुछ दिने से आपके सिनेमा-कंपनी से 
चले जाने से आपकी कोई साहित्यिक कृति जनता के सामने नहीं भाई । 
"हम भोदिंदवस्लभ पंद-आपने 'वरमाला” नाम का एक छोटा 

सा नाटक लिखा दे जिसकी, कथा सारकण्डेण पुराण से ठी गईे ८ । 
नाटक में के वल ४-६ पात्र हैं, जिनमें नायक नायिका ही मुख्य हैं । 
अभिनेताओं के लिए भाव? दिखाने को पयोघ्त स्थान है । हद्वितीय दृश्य 
में मूक अभिनय की योजना की गई है । पर इसमें कुछ अस्वामावि- 
कता सी प्रतीत होती है | अवीक्षित,वैशालिनी का दरण करके ले जात 
है। सारी सभा में गड़बड़ सच जाती है| उस सभा में संसार के चुने 
हुए वीर एकत्र थे । ऐसी अवस्था में सृक दृश्य के दारा उनका गड़बड 
मचाना अधिक स्वाभाविक नहीं प्रतीत होता । यह नाटक वड़ी सुविधा 
से खेला जा सकता है। नाटक छोटा है अत्तःअभिनय में समय भो थोड़ा 
लगेगा ओर: उ्शेक ऊबने सी न पावेगे। आपका इस क्षति से बडी आशा 
हुईं थी पर न जाने क्ये आपने इस क्षेत्र में ओर अधिक फार्य च क्रिया । 
पंडित +ाखनलाल जी चतुर्वेदी इनका 'इष्णाजुन-युद् नाटक 
बहुत प्रसिद्ध है। इसका अभिनय जवलपुर-हिंदी-साहित्य-सम्भेलन के 
अवसर पर बड़ी सफल्नता से हुआ था । एक घार श्रीकृष्ण ने चिप्रसेन 
के वध की प्रतिज्ञा की थी । अजुन को इसका पता न था ओर उन्हेंने 
उसकी रक्षा करने का वचन दे दिया। अतः कृष्ण और अजुन के 
वीच-भगवान ओर भक्त के बीच-युद्ध होना अनिवार्य हुआ । जिस 
समय श्रीकृष्ण के आधात से अर्जुन घायत्न होकर गिर पड़ता है उस 
समय का दृश्य बढ़ा हृदयस्पर्शी हुआ है। अजुन को मद्दाभारत युद्ध 


नवीन फाल--गय २६७ 


की उस घटना का स्मरण हो आता है जब भिष्म के कराल वाणों से 
व्याकुल होकर ऋष्ण को रक्षा के लिए पुकारा था। आज भी वह ऋष्ण को 
इन शब्दों में पुकारता है “ऋष्ण सेंभालो. . .भीष्स के वाण, तोड़ो भाई. . . 
अपना प्रण” । ऋष्ण उसे गोद में ले लेते हैं। नाटक के प्रारंभ में विद्यार्थि- 
यों को अमरकोष का पाठ पढ़ाना अस्वाभाविक हुआ है | इस प्रंथ की 
रचना-जैसा कि सब लोग जानते हें-बहुत पिछले समय में हुईं थी । 
गालव ऋषि में शाप देने को शक्ति थी, ऐसी अवस्था में उनके शिष्य 
का अपने गुरुदेव का मजाक उड़ाना उचित:नही प्रतीत होता | गालव 
ऋषि आजकल के-से क्रीपी वाबा जी के समान हो गए दे । ऐसी ही 
कुछ अस्वाभाविकताएँ आ गई हैं । फिर भी नाटक अच्छा हुआ है। 
इसके प्रारभ[सें प्राचीन शैल्लीके अनुसार प्रस्तावना की योजना की गई है। 
” एंडित बद्रीनाथ ज्ञी भ्द्ध-आपने चंद्रगुप्त, तुलसीदास, वेन- 
चरित्र झोदि अनेक नाटक लिखे हैं । आपकी'दुगोबती ने बहुत प्रसिद्धि 
वाई है ।दुगोवती गढ़संडले की रानी थी । उसने महाराणा प्रताप के 
समान मुगल बादशाह से अपने देश, अपनी मात्भूसि तथा अपने 
आत्मसस्मान की रक्षां के लिए सब कुछ विसर्जित कर दिया। उसका 
चरित्र बहुत ही प्रभाव डालनेवाला हुआ है । देश-द्रोही धदनसिंह का 
चरित्र दुगोवती से भिन्न प्रकार का हुआ है । उसके लिए सिव। घृणा 
आर तिरस्कार के पाठक कुछ नहीं दे सकते | उसको पत्नी समति 
अपनी वीरता तथा त्याग से हमारी श्रद्धा को जागरित करती है। 
वह अपने देशनद्रोही पति की स्वयं दत्या करती है । 
न्‍ स्थान-स्थान पर हास्य की भी योजवा फी गई है। गंभीर परिस्थिति- 
यों के बीच में अनावश्यक हास्य की योजना करने से भावों पर कुछ 
आंघात पहुँचता है। जो लोग अध!रसिंह को छुड़ाने गए थे वे उस गस्भीर 
भयानक परिसिथति में भी परिद्ास करना नहीं छोड़ते | दृश्यों का सन्नि- 
वेश अमिनय का ध्यान रखकर किया गया है। भाषा सरल तथा व्याव- 
हारिक हुई है । यदि गीत और साहित्यिक होते तो अच्छा हुआ होता । 
' आप हास्य-रस भी अच्छा लिख लेते थे । हवास्य-रस के छोटे-छोटे. « 
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लिखे हैं जो अभिनय के उपयुक्त हुए है। अफलल बध नामक एकाफ़ी 
नाटक बहुत सुंदर हुआ है । बघ प्रसंग अन्य पात्रे » द्वारा सूचित कर 
दिया है, दिखाया नहीं गया दे | सम्मवतः प्राचीन आचार्यों के वर्जित 
शश्यो के सिद्धांत का अनुसरण कर ऐसा किया गया है। 'डजवक, तथा 
धार वेचारे' प्रहसन भी अच्छे हुए है । पडिय जी शिप्ट द्वात्य को उदीप्त 
करने की अच्छी सामग्री प्रस्तुत करते हं। इनकी ऋतियें। से दमारे साहित्य 
को घढ़ी आशा थी ,पर इधर कुछ दिने| से आपके सिनेमा-ऊपनी में 
चले जाने से आपकी कोई साहित्यिक कृति जनवा के सामने नहीं भाई । 

'उप भोविदवरल्षभ एंद-आपने 'बचरमसाला' नास फा एक छीटा 
सा नाटक लिखा है जिसकी, कथा सारकण्डेण पुराण से ली गई ६ । 
नाटक में केबल ४-६ पात्न हैं, जिनमें नायक नायिका ही मुख्य हें । 
अभिनेताओ के लिए भाव? दिखाने को पयोधप्त स्थान है। द्वितीय दृश्य 
में मूक अभिनय की योजना की गई है । पर इसमें कुछ अस्वाभावि- 
कता सी प्रतीत होती है । अवीक्षित,बैशालिनी का हरण करके ले जाता 
है। सारी सभा में गड़बड सच जाती है। उस सभा में संसार के चुने 
हुए बीर एकन्न थे | ऐसी अवस्था में सूक दृश्य के द्वारा उनका गड़बड 
मचाना अधिक स्वासाविक नहीं प्रतीत-हीता । यह नाटक बड़ी सुविधा 
से खेला जा सकता है। नाटक छोटा है अतःअमभिनय में समय भो थोड़ा 
लगेगा और:ठ्शेक ऊबने सी न पावेगे। आपका इस क्षति से बड़ी आशा 
हुई थी पर न जाने क्यें। आपने इस श्षेत्र में ओर अधिक फाये व फिया । 
पंडित साजनलाल जी चतुर्वेदी इनका 'इष्णाजुन-युद्धा नाटक 
बहुत प्रसिद्ध है। इसका अभिनय जबलपुर-हिंदी-साहित्य-सस्मेलन के 
अवसर पर वड़ी सफल्नता से हुआ था । एक षार श्रीकृष्ण ने चित्रसेन 
के वध की भतिज्ञा की थी अज्जुन को इसका पता न था ओर उन्होंने 
उसकी रक्षा करने का वचन दे दिया। अतः कृष्ण ओर अजुन के 
चीच-भगवान ओर भक्त के बीच-युद्ध होना अनिवाये हुआ | जिस 
समय श्रीकृष्ण के आघात से अर्जुन घायल होकर गिर पड़ता दे उस 
समय का दृश्य बढ़ा हृदयरपर्शी हुआ है। अज़ुन को मद्दाभारत युद्ध 


थ् गत चर ्च 
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की उस घटना फा स्मरण हो आता है जब भिष्म के कराल वाणों से 
व्याकुल होकर ऋष्ण को रक्षा के लिए पुकारा था। आज भी वह कृष्ण को 
इन शब्दों में पुकारता है “ऋष्ण सँभालो. . .भीष्म के वाण, तोड़ो भाई. . . 
अपना प्रण” । ऋष्ण उसे गोद में ले लेते हैँ । नाटक के भारंभ में विद्यार्थि- 
था को असरकोष का पाठ पढ़ाना अस्वाभाविक हुआ है| इस पंथ की 
रचना-जैसा कि सब लोग जानते हं-बहुत पिछले सम्रय में हुईं थी । 
गालव ऋषि में शाप देने फो शक्ति थी, ऐसी अवस्था में उनके शिष्यो 
का अपने गुरुदेव का मजाक उड़ाना उचित/नही प्रतीत होता । गालव 
ऋषि आजकल के-से क्रोधी वाबा जी के समान हो गए है । ऐसी ही 
कुछ अस्वाभाविकताएँ आ गई हैं | फिर भी नाटक अच्छा हुआ है। 
इसके प्रारंभमें प्राचीन शेज्नीके अनुसार प्रस्तावना की योजना की गई है। 

” पंडित बद्रीनाथ जी मंद्ध--आपने चंद्रगुप्त, तुलसीदास, वेन- 
चरित्र ओदि अनेक नाटक लिखे हैं! आपकी दुगोबती'ने बहुत प्रसिद्धि 
वोई है ।+दुगोवती गढ़मंडले की रानी थी । उसने महाराणा प्रताप के 
समान मुगल बादशाह से अपने देश, अपनी साठ्मूसि तथा अपने 
आत्मसम्सान की रक्तां के लिए सब कुछ विसर्जित कर दिया। उसका 
चरित्र बहुत ही प्रभाव डालनेवाला हुआ है । देश-द्रोही धदनसिंह का 
चरित्र दुगोवती से भिन्न प्रकार का हुआ है| उसके लिए सिवा घृणा 
ओर तिरस्कार के पाठक कुछ नहीं दे सकते। उसको पत्नी समति 
अपनी चीरता तथा त्याग से हमारी श्रद्धा को जागरित करती है। 
वह अपने देशनद्रोही पति की स्वयं हत्या करती है । 

के स्थान-स्थान पर हास्य की भी योजना की गई है। गंभीर परिस्थिति- 
यों के वीच सें अनावश्यक हास्य की योजना फरने से भावों पर कुछ 
आंघात पहुँचता है। जो लोग अघ!रसिंद को छुड़ाने गए थे वे उस गस्भीर 
भयानक परिस्थिति में भी परिद्यास करना नहीं छोड़ते | दृश्यों का सन्नि- 
वेश अभिनय का ध्यान रखकर किया गया है| भाषा सरत्न तथा ज्याव- 
हारिक हुई है । यदि गीच और साहित्यिक होते तो अच्छा हुआ होता । 

. आप हास्य'स्स भी अच्छा लिख लेते थे। हात्य-रस के छोटे-छोटे 
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प्रह्सन सफल हुए हैं । कानपुर के 'प्रवाप' में गोलमालानंद के नाम से 
लिखा करते थे | आपका हास्य सोद्देश्य होता था । 

पंडित लक्ष्गीनारायया भिश्न--आपने अशोक, संन्यासी, राक्षस 
का मन्दिर, मुक्ति का रहस्य आदि नाटक लिखे हैँ | कुछ नाटक आपके 
प्रकाशित भी होनेवाले दे । आपकी कला तथां प्रतिभा विकास की ओर 
उम्प्ुख है । आपसे बड़ी आशा है। “अशोक! की अपेक्षा 'मुक्ति' का 
रहस्य, तथा 'स न्‍्यासी' नाटक में अधिक सफलता मिली है। आपने 
पिछले नाठको में स्वाभाविकता का चहुत ध्यान रखा है! पिछले 
नाटको में स्वगत इत्यादि अस्वाभाविक प्रणालियाँ भी छोड़ दी गई 
हैं। सामाजिक नाटक लिखने मे आपको अच्छी सफलता सिली है । 
अशोक! को देखकर अधिक आशा नहीं होती थी। पर 'मुक्ति का 
रहस्य इत्यादि नाटक उज्ज्वल भविष्य की सूचना दे रहे है। अशोक! 
में अभिनय की दृष्टि से बहुत सी झुदियों रह गई द। उदाहरण के 
लिए रंगमंच पर वह हृश्य दिखाना कठिन द्वोगा जिसमें अशोक एक 
शेर के पीछे घोड़ा दीड़ाता हुआ आ रहा है और शेर घृमकर आक्रमण 
करता है। प्रीक पात्रों फी योजना भी केंद्रिय कथा के लिए अनावश्यक 
है। कलिंगके कुमार जय॑त का विन्ा परिचय के घर्मनाथ को आधी सेना 
का सेनापति बना देना अत्यन्त अस्वामाविक हुआ है। अशोक नाटक 
का घर्मताथ प्रसाद ज्ञी के चद्रगुप्त नाटक के चाणक्य फी भद्दो नकह 
है। वैसा ही उसका परिणाम भी हुआ है। अशोक के चरित्र का महत्त्व 
नष्ट कर दियां गया है। जिस समय का नाटक हैँ उस समय की परिस्थिति 
उत्पन्न करने में सहायता नहीं मित्ती। छड़ा इत्यादि आशूषणों का 
बणेन किया गया है जो समवतः उस समय व्यवह्ृनत न होते रहे होंगे। 


ऐतिहासिक नाटकों को रचता छोड़कर यदि आप सासाजिक नाटकों 
की ओर उन्मुख हुए तो सफलता को सभावना अधिक है, 


श्रो जगन्नाथप्रसाद 'फिलिह आपके प्रसिद्ध नाटक'प्रताप प्रतिज्ञा 
का आधार यशस्वी महाराणा प्रताप का जीवन-चरित्र है । लेखक को 
अच्छी सफलता मित्ञी है। छोटे-छोटे दृश्यो की योजना की 
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गई है । अभिनय का ध्यान रखा गया है | युद्ध ध्त्यादि को सूच्य 
बनाकर सुविधा कर दी गई है। ऐसी परीस्थितियों को बचा दिया 
गया है जिनका रंगसंच पर दिखाना कठिन था असंभव दोता है । 
_ फिर भी युद्धभूमि के बहुत पास तक दर्शक जा सकते हैं। अभिनय 
'की सुविधा के लिए नवरोज़ के मेले का वह दृश्य जिसमें प्रथ्वोसिंह 
की पत्नी चेंडी बनकर अभिमानी अकबर के छक्के छुड़ा देती है सूच्य 
वस्तु के अंतर्गत कर दिया गया है | यह्‌ घटना रंगमंच पर दिखाने से 
नाटक की प्रभविष्णुता बढ़ जाती | बाबू राधाकृष्णदास ” महाराणा 
प्रताप नाटक में इस घटना की दृश्य वस्घु के अंतर्गत बहुत सुन्दर 
योजना की गई है। राणा प्रताप तथा उनके भाई शक्तसिंह के वेसनस्य 
का जो कारण दिखिलादा गया है वह सभसवतः कटिपत है। इनकी 
कल्पना राणा के महान व्यक्तित्व को ध्यानर्म रख! र नहीं की गई है । 
शिकार ऐसी तुच्छु बात के लिए अपने सगे भाई से भिड़ जाने से राणा 
_क्ुछ अविचारी से प्रतीत होने लगते हैं। नाटक के प्रारंभ में प्रजा का 
' प्रतिनिधि चंद्रावव, जगमल को सिंहासन च्युत करता हे। इस दृश्य 
में कुछ अस्वाभाविकता सी आ गई है । इतनी सरलता से प्राय* ज्ञोग 
नही छोड़ देते | कई दृश्यों मे रस का परिपाक अच्छा हुआ है। प्रताप 
के स्नेहसिक्तशब्दों में कितनी ममता, कितनी वेदना तथा कितनी 
करुणा भरी हुई है “पुकारो तो शक्त, पुकारों तो भेया, एक वार मुझे 
फिर प्यार से भैया फहकर पुकारो तो ।” प्रताप का संधि-पत्र पाने पर 
प्रथ्वीसिंद् तथा अकवर की बातचीत बहुत ही स्वाभाविक हुई है। 
गंगासिंह की योजना से हास्य का भी योग किया गया है। अंत से 
“० नाठक समाप्त करने से कुछ अधिक शीघ्रवा कर दी गई हे | 
ओर भी अनेक लेखक इस क्षेत्र में छुछ-कुछ काम कर रहे हैं । श्री 
सुदर्शन जी ने 'अंजना' तथा एकांकी “चंद्रगुप्त लिखकर संभवतः केवल 
कहानियों ही लिखते रहने का विचार कर लिया है। इनमें नाटक 
लिखने को अच्छी प्रतिभा है। श्री मैथिल्लीशग्ण गुप्त जी ने 'चंद्रहास' 
के अतिरिक्त 'यशोधरा' में भी छुछ नाटकीय तत्व लाने का प्रयत्न 
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फिया | श्री रामकुमार जी वसो ने सी कुछ एकाकी नाटक लिसे दे। 
श्री जी० पी० श्री घासतव ने कईे घाटकों के अनुवाद ऑँगरेजों से किए 
है और एफकाध मोलिक रचनाएँ भो को है | श्रीप्रेमचंद्र ली के 'कर्चला' 
इत्यादि को तो लोगो ने उत्साह से नहीं अपनाया था पर आशा है 
उनकी 'बलिदेदी' से लोगो का सनोर॑जन होगा । जिस उत्साह से उप 
न्यास तथा काव्य-क्षेत्र में काम हो रहा है उस उत्साह से नाटकबल्ेत् 
में नही | हिंदीवालें के पास कोई अपना रंगमच नहीं हैं। जब तक 
इसकी व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक इस क्षेत्र में अधिक 'आशा 
नहीं। यदि विद्ान लोग विदेशी आइदशों के पीछे भटकने के चदल्े 
में अपनी साहित्यिक परंपरा के अनुकूल कुछ अपने आदी वनाकर 
नाटक रचना की ओर प्रवृत्त हो' तो अधिक उचित हो । 
पकद्युवाढ अर अलुवाद 
अच्छी ओर बुरी गति में गुण और उछोपे। की उत्पत्ति होती £ 
यह बात जितनो भनुष्ये। के पारस्परिक सम्बंध में सत्य है उतनी है 
भाषाओं के सी । अन्य समुन्तत भापाओ के सम्पको से आने र 
पिछड़ी हुई भापाएँ क्रमश. अपने स्वरूप को समुन्नत करने लगती है 
णोर अनेक शुणा के महण करने के साथ-साथ कभो-कर्मी अवाछुनीर 
वोपों को भी अपनाने लग जाती हें। दो भिन्न-भिन्न भाषाओं क 
सम्बंध स्थापित करने में अमुवादें से बहुत सद्दायता मिलती है। अपन 
भाषा की श्रीवृद्धि तथा ज्ञानवुद्धिके लिए अन्य भाषाओ। के उच्चकोटि वे 
अंथे। के अनुवाद अत्यंत आवश्यक हैँ। योरोपीय भाषाएँ इसनी सम्नुन्व् 
होने पर भी अन्य भाषाओं फी श्रेष्ठ पुस्तकों को सामभी अलुवार 
रूप में अहण करती ही जाती हैं। हमारे साहित्य में अनुवादो 
का क्रम वहुत ही प्राचीन काल में प्रारंभ हो गया था। तुलसीदास 
सूरदास आदि अनेक श्रेष्ठ कवियों तक की श्रेष्ठ भावनाओं पर 
सं'कृत-साहित्य की छाप स्पष्ट देखी जा सकतो है। केशवढास जी की ते 
प्रायः ृतियों संस्कृत दी से अपना आधार प्रदएण करती हैं। रीधि फांह 
के कवियों को भी संस्कृत-साहित्य का ऋणी दोना पड़ा । आधुनिव 
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काल में सी सारतेंदु बा० हरिश्चंद्र के समय से ही अजुवादों का ऋम 
चल चुका था । उस भारंभिक काल में अनुवादों की कया अवस्था रही 
उसका संक्षिप्त दिग्दशन प्रसगालुलार पीछे आ चुका हैं। सध्य काल से 
और अनेक पुस्तकों के अनुवाद प्रस्तुत किए गए । हिवेदी जी के संवादन 
काल में ही पंडित रूपनारायण पांडेय तथा वाबू रासचन्द्र बर्सा अजुवादक- 
रूप में सामने आ चुके थे। आप दोनो को शक्ति क्रमश. विकासोन्मुख 
रही । बसो जी ऑग्रेजी, वेंगला, गुजराती, मराठा, उदूँ इत्यादि अनेक 
भाषाओं से अनुवाद करते हैं । भिन्न-भिन्न भादाओं पर इतना अधिकार 
ओर किसी अनुबादक का नहीं है। ये अनुवाद के एक बहुत ही उच्च 
आदशे को अपने सम्मुख रखते है| मूल के भादो' को सदा सत्यता दथा 
निष्कपटता से प्रकट करने का प्रयत्ञ करते है। हिंदी भाषा को प्रकृति का 
भो इन्हे पूर्ण परिचय है अत' इसके अछुवादो' में अन्य भाषाओं की 
आवांछनीय प्रयोगिक विज्ेषत्तओ' की छाप नही पड़ने पाती । हिंदी 
-रयिने स्वरूप की पूर्ण रक्षा करते हुए प्रॉंजल ढग से आगे बढ़ती रहती है। 
विदेशी मुहावरों इत्यादि के भो अनुवाद बड़ी सतकता से किए गए हैं। 
प्राय: अपनी भाषा के मिलते हुए मुहावरों से काम चला लिया गया है। 
पंडित रूपनारायण पडिय ने प्रायःवँगला से अनुवाद किए हैं। कुछ 
अनुवाद पय में सी किए गए हैं। प्रायः अमनुवादको की भाषा सें सब 
वातो पर ध्यात रखते हुए भी छुछ शिथिल्दा सी आ लाती है। मूल की 
कसावठ अजुवादों भें वेसी नहीं रह पाती। पांडेय जी की भाषा की यह 
विशेषता है कि वह अन्य भाषाओं के भावों को उतनी ही शौढ़ता से 
_>,यक्त कर लेतो है जितनी से वे सूल में व्यक्त किए गए थे। पंडित 
रामचंद्र शुक्ल ने भी अलेक पुस्तको के अनुवाद प्रस्तुत किए संभवतः 
हमारी भाषा के अलुवादकों से आपका आदशश सबसे ऊँचा है। जितने 
प्रयत्न से अक्षर-अक्षर का ध्यान रखते हुएआपने अजुवाढ प्रस्तुत किए है 
उतने प्रयत्न से किसी ने नही किए प्राय, अजुवादो की पुस्तकों का महत्त्व 
मौलिक रचताओं से कप्र ही होता है पर आपके अनेक अनुवाद इतने 
सुंदर हुए हैं कि मूल की ब्रुटियो इत्यादि को दचाकर पुस्तक को एक और 
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भी समुन्नत-स्वरूप प्राप्त हुआ ४ । राखालदाम के शशाक का अनुवाद 
प्रस्तुत फरने में जितना प्रयत्न किया गया ६ उतना अनेक लेखक मौलिक 
पुस्तक की राचना करने में भी नही करते | नवीन ऐतिद्वासिक अन्वेप णो 
के आधर पर 'शशांक! में अनेक परिवर्तन करने पढ़े । एक आध प त्रके, 
परित्र-चित्रण में भी कछ परिवर्तेत किए गए । ये परिपय मूल के साथ 
ऐसे मिल गये हैं. कि कही भी अलग नहीं पहचाने जाते । राखालदास 
ऐसे इतिद्दास के विद्वान को भी शुद्ध जी द्वारा किए गए परिवतनों फो 
देखकर प्रसन्नता हुई थी । 
संस्क्रत से भी अनेक भष्ठत्त्वपूर्ण अनुवाद प्रस्तुत किए गए हैं पंडित 
उषीध्वरनाथ भट्ट ने कादंवधरी का अनुवाद प्रस्तुत कर एफ घहुत ही 
प्रशंसनीय साहित्यिक अनुष्ठान पूरा फिया + मूल के भावों की रक्षा के 
साथ उनका आनंद तथा प्रवाह भी अश्लुण्ण रखा गया दे । कादवरी के 
अनुवाद प्रस्तुत करने के कई प्रयत्न किए गए थे पर लेखको को सफलता * 
न मिली | भट्ट जी को पूण सफलता मिली है। पडित चद्ररोखर शास्त्री 
ने बात्मीकि-रामायण के प्रसिद्ध अनुवाद के अतिरिक्त महाभारत के 
अनुवाद का भी क्रम चत्नाया था। गीता प्रेस गोरखपुर से भी अनेक 
संस्क्रत की पुस्तकों के अच्छे अनुवाद प्रकाशित किए गए हैं। यह पेस 
आगवत के एक सुढर अनुवाद निकालने का भी प्रयत्न कर रहा है । 
प्रयाग के इग्डियन प्रेस से सी सहामारत का अनुवाद निकल रहा था 
जो अब समाप्त हो गाया है। मराठी से माधवराव सश्रे ने दासवोध तथा 
गीता रहस्य के अनुवाद घहुत पहले ही किए थे। दासबोघ का एक 
सुंदर अनुवाद वा० रामचद्र व॒मो ने भी प्रस्तुत किया है । पंडित लक्ष्मो- 
धर वाजपेयी ने भी मराठा से अनेक पुस्तकों के अनुवाद किए हैं | प॑० हक 
लक्ष्मण नारायण गदें ने कुछ अग्रेजी से अनुवाद करने के अतिरिक्त 
सराठो से अनेक संतों की जीवनियो के सुंदर अनुचाद्‌ प्रस्तुत किए हैं । 
श्री घन्यकुमार जेन आजकल श्री रवींद्रनाथ टैगोर के भंथों फे 
अनुवाद कर रहे हैं. जो घारावाहिक रूप में विशाल भारतः में 
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गुजराती से भी वा० रामचंद्र बसों, पं० हरिभाऊ उपाध्याय तथा 

श्री काशीनाथ जी त्रिवेदी ने अनेक पुम्तकों के अनुवाद किए हैं। 
ऑँगरेजी से भी अनुवाद करने का क्रम चल रहा है । पं० छुविनाथ 
...जो ने अनेक पुम्तकों के भावालुवाढ प्रस्तुत किए हैं | श्री प्रेमचन्द्र तथा 
ज्ी० पी० श्रीवास्तव जी ने अगरेजी से कुछ नाटकों तथा उपन्यासों के 
अमुवाद प्र-तुत किए है.। स्वर्गीय गणेशशंकर विद्यार्थी का 'वक्िदान' 
अनुवाद भी बहुत सुंदर हुआ | श्रीक्षष्णदत्त पात्नीवाल ने अँगरे- के 
सुपसिद्ध उपच्यास (४६९४/७४) (0५) का अनुवाद अमसरपुरी' नाम से 
किया । पं० जनादेन भट्ट एम० एन्ने टाल्सटाय की कुछ पुम्तकों के अनु- 
वाद प्रस्तुत किए । और भी अनेक लेखक इस क्षेत्रमें काम कर रहे हैं । 
इसमें संदेह नहीं कि प्रीढ़ लेखकों के द्वारा अनेक सुंदर पुस्तकों के 
अच्छे अनुवाद प्रस्तुत किए गएहें पर ऐसे भी अनेक लेखक हैं जिन्होंने 
, अज्ुवाद करने को सरल व्यवसाय समझकर अपनाया है । ये, न अपनी 
भाषा पर अधिकार रखते हैं न विदेशी भाषा का समुचित परिचय । इनके 
झारा बहुत ही रही पुस्तकें प्रस्तुत हो रही हैं जिनसे हमारी भाषा का गौरव 
चढ़ता हुआ नहीं प्रतीत होता । अनेक लेखकों ने वेंगला आदि भाषाओं की 
अनेक बहुद द्वी साधारण पुस्तकों के अनुवाद किए जिनसे साहित्य को कुछ 
भी लाभ न हुआ | अनुवादों की ओर अधिक प्रवृत्ति हो जाने से अपनी 
भाषा के स्वतंत्र विकास पर भी फस्ी-कभी आघात पहुँचता दीखता है। 

पत्र तथा पत्रिझाएँ 

भारतेंदु काल के उत्तराड्ध तक के पत्र-पञ्रकाओं का कुछ परिचय 
“? पीछे दिया जा चुका है। उस प्रारंभिक काल्न में कैसो कठिनाइयशों का 
सासना करते हुए पत्र-संचालकों को चलना पड़ता था इसका भी दिग्दर्शन 
हो चुका दै। उस समय पाठक उत्पन्न करने का प्रश्न सम्मुख था। सर- 
स्वत! पत्रिका के जन्मकाल्ल के समय से हिंदी पन्नो की संख्या में भी बृद्धि 
होने लगी और उनका रूप-रंग भी समुन्नत हो चला । कुछ जातीय पतन्नि- 
काएँ भी निकलने लगीं। विशेष-विशेष विषयों को प्रहण कर कुछ पत्र 
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सम्मुख आए। सरस्वतो के अनुकरण पर, कमला, 2दढु, दादमी, प्रभा, 
प्रतिमा, शारदा, सनोरसा, सयोदा आदि अनेक पतन्निकाएई निऊत्ो। इसमे 
से अनेक वहुत सुंदर थीं। तरंगिणी तमाम की पत्रिका केवल दो ही वर्ष 
तक चल पाड़े ) इसके सस्कृत साहित्य-एंवंघी लेख अत्यत गवेपणा पूर्ण 
तथा पठनीय होते थे । दास्यचिनोद के लेरा आरा की मनोरंजन पत्रिका में 
तथा कानपुर के हिंदी सनोरंजन में रहा करते थे। काशिक जी के संपा- 
ढकत्व से हिंदी मनोरंजन ने पाठको का घहुत दिनां तक म नोर जन किया | 
पडित रूपनारायण पांडेय द्वारा सपादित लखनऊ के नागरीप्रचारक ने 
तथा बिद्दार के वायू त्रजनदन सहाय द्वारा संचालित करा को साहित्य- 
पन्निका ने साषातथा साहित्य के प्रधार में बहुत सदायवा की । साहित्य* 
पतन्निका पीछे से ज्रेसासिक रूप में निकलने लगी थी। आलोचना का 
सभवत. सबसे प्रथम पत्र वाबू गोपालराम गदमरी के सपाठऊत्त में 
समालोचक नांमक जेपुर से निकला। कुछ दिन तक पं० चन्द्रघर शपो 
गुलेरी सी इसके संपादक थे । पंडित कृष्णविहारी मित्र ने गेंधीली से + 
समालोचक नाम्तक पत्र निकाला जो बहुत दिन तक साहित्य-सेवा करता 
रहा। 'देव', बिहारी' का कगड़ा इसी पत्र में चलता रह्म । प० हरि- 
भाऊ उपाध्याय ने काशी से सालब सयुर नास का सुदर पत्र निकाला था 
जिसके राजनीतिक लेखो का वहुत महत्त्व समझा जाता था | ज्ञाममडल 
पाशी से प्रकाशित होनेवाले स्वार्थ के अर्थशा श्र संवधी-लेख बहुव सुंदर 
निकलते थे (इस पत्र में वैदेशिक विनियम इत्यादि पर भी कई पांडित्य- 
पूर्ण लेख निकले। वैसे प्रोढ़ लेख अब भी हिंदी पत्र-पश्चिकाओं में कम 
दिखाई पढ़ते हैं.। काशी का लवनीत नामक पन्न भी भहत्त्व का था । 
पं० रामजोलाल शमो द्वारारापादित प्रयाग के विद्यार्थी पत्र ने मी अनेक - 
वर्षों तक अच्छा काम किया । दिल्ली के 'महारथी? के वीर रस के लेख 
भी हिंदी के पाठक भूल न सकेंगे । बड़ोदा का व्यायाम! अपने विषय 
का एऊ मात्र पत्र है । काशी नागरीप्रचारिणी पत्रिझरा' बैमासिक रूप में 
अपने गवेप शापूर्ण लेखो के द्वारा साहित्य सेवा सें लगी हुई है। हिंदुस्तानी 
एकेडेसी प्रयाग को मुख्य पत्रिका हिंदुस्तानी, नागरीप्रवारिणी पत्रिका 
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के ढंग से ही काम कर रही है । काशी विद्यापीठ से भी डाक्टर भगवान- 
दास तथा श्री नरेन्‍्द्रदेव शास््री फे संपादकत्व में विद्यापीठ नामक पत्रिका 
जेमासिक रूप में कुछ दिनों तक क्ोगों की सेवा करती रही । आय महिला, 


"माधुरी, सुधा, विशालभारत, विश्वमित्र, सहेली, चाँद, हंस आदि पत्र- 


पत्रिकाओं की सेवाएँ दिंदी-भक्तों से छिपी नहीं है. । सुधा” तो अपने 
भक्तों को मास में दो बार सुधापान कराने लगी थी। 'त्याग-भूमि” को 
भी हमारे साहित्य में सदा महत्त्व का स्थान प्राप्त रहेगा । हारे दुर्भाग्य 
से वह इस ज्षेत्र में अधिक दिनों तक न रह सकी । कुछ दिनों तक साप्ता- 
हिक रूप में दर्शन देकर अंतध्यौन हो गई। आध्यात्मिक तथा धार्मिक 
क्षेत्र में काम करनेवात्ञा वेदोद्य अभी तक अपनी सेवाएँ कर रहा है । 
इसी धार्मिक क्षेत्र में अद्भुत क्षमता से काये करने के कारण कल्याण पत्र 
का सी बहुत महत्त्व है। भौतिकता के इस युग में इतने ग्राहकों के हाथ 


“० # घार्मिक पत्र पहुँचा देने का श्रेय इसी के संचालकों को है। प्रयाग की 
/ पाया? अपनी कहानियो की माया से लोगों को मुग्ध कर रद्दी है। बहुत 


घ.५ 
जन # 


| 
) 


प्रारंभिक काल से समस्यापूर्ति इत्यादि को लक्ष्य में रख कर कुछ पत्रिकाओं 
का प्रकाशन प्रारंभ हो गया था। मुजफ्फरपुर के बावू देवकोनंदन खतन्री 
हवारा संपादित साहित्य सुधानिधि! को पाठक भूले न द्ोंगे | इसी में 


. काशी समस्यापूर्ति का पहला भाग प्रशाशित हुआ था। कुछ दिनों तक 


रत्लाकर जी भी इसके संपादक थे । राय देवीप्रस्ाद पूर के संपादकत्व 
में कालपुर के रसिकमित्र ने बहुत दिनों तक रसिकों का मनोरंजन 
किया। श्री सनेही जी का कवि अब सुकवि होकर प्रति मास अपनी 


- “पर्स रचनाएँ सुनाया करता है। समन्वय के आध्यात्मिक लेख भी बहुव 


महत्त्व के होते थे । बिद्वार की गंगा? बड़े अच्छे ढंग से काम कर रही 
है। प्रेमा अब बंद हो गई है। वीणा तथा वाणो सध्य भारत की पत्रिकाएँ 
हैं। प्रयाग के विज्ञान के वैज्ञानिक लेख उच्चक्ोटि के द्वोते हैं । साधारण 
पाठकों के उपयोग की अधिक सामग्री इसमें नहीं रहती। प्रयाग ही सेचा 
तथा भूगोल अपने विपय के एक मात्र पत्र हैं । 

अभी कुछ महीतों से लाहौर से भारती नाम को एक सुंदर साहि- 
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स्यक पत्रिका निकलने ज़गी है। छुछ जातीय पन्न भी निय्लते गरहे। कुछ 
अब तक चल रहे हैं, अनेफ बंद हो गए हैं । 
साप्ताहिक ४ 
श्री जायसवाल जी के मंपादक्तत्व में पटना ऊे 'पाटलिपुत्न का 
प्रकाशन छोता था । इसके ऐतिहासिक लेख घत्यंत गवेपणापूण होते थे | 
लाहोर की आकाशवाणी”? भाई परमानद के सपादकऋत्व में हिंदू सगठन 
त्तथा राजनीति के विपयों में आकाशबाणी किया करती थी श्रां छुंदर- 
लाल जी के सपादकत्व में कर्मयो्गी तथा भविष्य नामऊ पत्र प्रयाग से 
मिकलते रहे | भविष्य नाम का एक पत्र चाँद कार्यालय प्रयाग से भी 
पीछे से निवछ्ा था। श्रीकृष्णसदेश, छिदी केसरी ( नागपुर ), 8िंदृपंच 
सैनिक, तरुण राजस्थान, स्वदेश, ऐश आदि साप्ताहिक अब बढ हो गए 
हैं । चित्रमय-जगत अपने ढग का एक मात्र पतन्न दे। मराठी भापा के: 
केंद्र से प्रकाशित होने पर भी बढ़ी प्रोढ़ भापा में निकलता है। इसमे" 
चित्न भी रहते हैं. । ग्वालियर का जयाजीप्रताप भी सुंदर पत्र दै। मद्दा- 
राज़ की वर्षगोठ पर सुद्र विशेषांक निकलता है । 
मनसुखा, मतवाला, मौजी आदि अब बंद दो चुके हैं | मनसुखा 
केवल पाँच मददीने के लगभग चलत्न पाया था। यह चड़े आकपक रूप में 
निकलता था। सतवाला की विनोदपूर टिप्पणियाँ वहुत सुंद्र होती थीं। 
अपने ढूंग का यह एक द्वी पत्र था। अभ्युदय आज से पचीसों वर्ष पह्िले 
पंडित मदनमोहन मालवीय की प्रेरणा से निकला था। यह चीच-वीच 
में बंद होकर अब तक चल रहा है। प्रयाग के लीडर के संचालकों ने 
भरत नास का भी एक सुंदर साप्ताहिक निकाला था। वह ज्आाज कत्त 
देनिक रूप में है। राजनीतिक क्षेत्र मे कानपुर के प्रताप ने भी बहुत काम 
क्या है। इसकी सत्यता तथा निष्कपटता पर पाठको का सदा विश्वास 
रण है। अब इसका दैनिक सस्करण भी निकलता है। 'कर्मवीर' श्री 
साववराव सप्र के संपादकत्व में जबलपुर से निकत्ना था। रतौना का 
अमारई्डखालना दंद कराने को इससे घोर आंदोलन किया था। अब यह 
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खंडवा से श्री माखनलाल चतुवंदी के संपादकत्व में निकल रहा है। 
' विश्वमित्र, जागरण, प्रकाश, (रीवा) आदि और भी अनेक साप्ताहिक हैं | 


देनिक 


अतेक दैनिक पत्र निकलते ओर बंद होते रहते हैं | दैनिक क्षेत्र में 
'आज!' ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है | इस पत्र की सफलता का 
बहुत कुछ श्रेय इसके विद्वान्‌ तथा सुयोग्य संपादक बाबूराव विषणु 
पराढ़कर की लेखनी को है। कानपुर का वर्तमान! बहुत दिनों से समा- 
चारों के साथ साथ मनोरंजन की सामग्री दे रहा है। अताप” का भी 
देनिऊ संस्करण बढ़ी सफलता से निकल रद्द है। दिल्ली के 'अज्जुनः तथा 
वाहौर के हिंदी मिल्लाप” के द्वारा अच्छी सेवाएँ हो रही हैं. । कलकत्तें 
ते विश्वमित्र, भारतमित्र तथा लोकमान्य पत्र सिंशल रहे हैं। जबलपुर 
हा उत्साहद्दी 'ज्ञोकमत” अब बंद हो गया है। मध्यप्रदेश में इसने अच्छा 
क्राम किया धा। और भी अनेक दैनिक भिन्न-भिन्न स्थानों से निऋल रहे हैं। 

आयुर्वेद संबंधी भी कई पत्र निकले और बंद हो गए। कुछ अब 
उक काम कर रहे हैं। सिनेमा तथा चाटक-संबंधी पहिला पतन्न रंगमंच 
नामक कल्षकत्ता से निकला | अब तक चल रहा है। रंगभूमि, चित्न- 
रट आदि भी इस विषय के पत्र निकल रहे हैं| दल्तितोद्धार के संबंध 
में भी अनेक पत्रों का प्रकाशन आरंभ हुआ है। मद्रास का मासिक 
हिंदी प्रचारक” भी अच्छा काम कर रहा है। वर्मा से भी कई हिंदी 
णत्र निकल रहे हैं। विदेशों से भी हिंदी पत्रों का प्रकाशन आरंभ हुआ 
है। स्वामी सवानीदयाल के संपादकत्व में दक्षिण अफ्रीका के साप्ताहिक 
“हिंदी? ने बहुत सेवा की । फिज्ली से वृद्धि! सासिक रूप में तथा 'फिल्नी 
समाचार? साप्ताहिक रूप से निकल रहे हैं | कई बालोपयोगी पत्र भी 
बह हैं, जिनमें बालक, वालसखा, खिलौना, वानर, शिशु आदि 
मुख्य हैं | 


३०८ आधुनिक दिन्दी-साहित्य का इतिहास 


खड़ी बोली 
नवीन काल 
( संचन्‌ १९७४---२००० ) 
प्च 

किसी व्यक्ति विशेष के सुख-दुख को भावनाएं उसके जीवन के 
आनंद तथा अभाव का कमशः फल होती हैं) फिसी समाज के अधिक 
सख्यक लोगों की विशेष प्रकार को भावनाओं का सूक्ष हमें उस समाज 
की औसत भावनाओं सें खोज्नना चहिए जिनका निर्माण उन प्रेरणाओं 
से होता है जो समाज की राजनीतिक, सामाजिक इत्यादि परिस्थितियों 
से प्राप्त दोती है । किसी समाज विशेष मे रहनेवाले कवि पर उस समाऊ 
की भावनाओं का प्रभाव अवश्य पड़ेगा । जब किसी समाज में सुख क॑ 
परिस्थितियो का अभाव तथा दुःख को परिस्थितियों का चाहुल्य ई॑ 
जाता है तो इनका प्रभाव उस समाज फे प्रतिनिधि उवियो की रचनाओं 
पर भी पढ़ता है । नवीन शिक्षा के विस्तृत प्रचार से लोगो की महत्त्वा 
काज्षाएँ ज्ञाप्रत हो गई हैं, पर राजनीतिक परिस्थितियाँ उनके 'अनुकूर 
नहीं पढ़ती । परिचस फ्े स्वच्छंद सामाजिक विचारो की भावनाओं से 
लोग प्रभावित हो चुके हैं पर अपने समाज की रूढ़ियों में वेंचे रह 
के कारण क्रियात्मक रूप में आगे बढ़ने में असमर्थ हैं। उनके स्वच्छाद 
विचारों का समाज के सकुचित परंपरागत बधनों में सामंजस्य नह 
घेठता। आर्थिक परिस्थितियाँ भो सुख से जीचन-निर्वाह करने योग्य नहीं 
समाज को रूढ़ियों से मुक्त करने के लिए तथा देश की राजनीतिव 
उन्नति करने को प्रयत्व किए जा रहे हैं पर उनमें अभी तक कुछ विशेष् 
सफलता नहीं मित्ती है। इन सब परिस्थितियों ले लोगों के हृदयों हे 
निराशा उत्पन्न कर दी है | इस निराशा का फल हसारे साहित्य में भी 
दृष्टियोचर दोने लगा है । आधुनिक कवियों की रचनाश्ों में प्रा 


दोनेवाले ठुखबाद, कस%, वेदना, निराशा आदि के बहुत कुछ ये हू. 
कारण हैं. । 
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करुण रस को व्यंजना कवि लोग बहुत प्राचीन समय से करते आते 
हैं पर आँसुओं की जैसी बाढ़ हमारे साहित्य में आज कल आई हुई है 
वैसी संभवतः कभी न आई होगी। शोक की इस आधुनिक व्यापक 
/भावना को हम केवल करुण रस के द्वी अंतर्गत नहीं ले सकते | जिस 
शोक का संबंध ख्ंगारी रचनाओं से है,'उन्हें हम वास्तविक शोक नहीं 
समान सकते । वह रतिभाव का ही एक रूप है जो प्रिय की अप्राप्ति की 
अवस्था में वेदना में परिवर्तित हो जाता है । श्ृंगार रस में विप्रलंभ 
को योजना के विना बैसी ग्रौढ़ता ग्राप्त नहीं होती । जितने श्रेमियों की 
कथाओ को काव्य में निवद्ध होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है उन्हें प्रायः 
वियोग ही में तड़पना पढ़ा था ,और न जाने कितनी रातें आकाश के 
तारे गिन कर यो ही विता देनी पड़ी थीं। सुखी प्रेमियों की कथाएँ 
साहित्य में कम मिलती हैं| कवियों को जितना आनद वियोगियों के 
-:आँसुओ के वर्णन करने में मिलता है उतना संयोग में सुख से दिन 
! बितानेबाले प्रेमियों की चर्चा करने में नहीं। यह प्रेस भी दो प्रकार का 
होता है। एक वासना से प्रारंभ होनेवाला लौकिक आलंबन पर स्थित 
रइता है दूसरा जिज्ञासा से श्रद्धा में परिवर्तित होकर पारलौकिक झआले- 
वन पर अपनी प्रतिष्ठा करता है।इस दूसरे प्रकार के प्रेम में जब तक 
दूरे तथा संकोच रहता है तव तक यह भक्ति-मावना तक ही पहुँच पाता 
है, पर कुछ और आगे वढ़ सच्चे प्रेम को स्निग्धता में परिवर्तित हो जाता 
है । तड़पने फा अवसर इन दोनों वियोगों में प्रयाप्त रहता है। वासना- 
प्रधान लौकिक प्रेस की कसक-कहानी का अबसान प्रिय की प्राप्ति होते 
“* ही हो जाता है । फिर प्रेमी को कहीं भी दुःख नहीं दिखाई पड़ता । 

जिसे हम अभी आँसू बहाते देख चुके हैं वही यों कहने लगता हैः-- 

“प्रैल गए. प्रियतम हमारे मिल गए 
यह अलस जीवन सफल श्रत्र हो गया। 
कौन कहता है जगत है दु;खमय 

यह सरस संसार सुख का तिंघु है ॥”--प्रयाद। 
लोकोत्तर आलंवन पर स्थित प्रेम की विकलता कुछ अधिक स्थायी 
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होती है| भक्त 'उसके' वियोग में तपते तपते ज्ञव बासनाओं का जला 
चुफता है तो कहीं जाकर उसे ऋपने प्रिःत्तम की दुद्च अरष्ट मलक 
लितिज के उस पार से दिखाई पड़ने लगती ४। जब यह एकनिष्ठ भावना 
चेदांत के अद्वेतयाद से अपना पोपण करने लगती है तो उस फअनोग्े 
प्रिय के वियोग का सदा के लिए अत हो जाता है । फिर तो कण-कण 


में दशन होने लगते थे । 
“धपत्वर के टुकदों में भी तो मिलता प्रियतम का श्रभास ! 
उठा हृदय पर रख लेता हूँ फरता रे जगत उपहाग ॥”-प्रेमी | 


लौकिक प्रेम से-उत्पन्न होनेवालो विकलता को भो भावुक दृदय सुख 
ही ससममकर सहते रहते हैँ । वे क्षण भर को भी यद्द नहीं चाद्वते कि 
उनकी यह वेदना किसी उपचार के द्वारा दूर कर दी जाय । 

अब इस दोलों प्रकार के प्रेमी से उत्पन्न वेदना का विश्लेषण कर 
लिया जाय | आधुनिफ हिंदी-सदित्य में जितने वियोगजन्य विकलता के 
दशन दोते हैं उतने संयोगजन्य उल्लास और आहाद के नहीं। इसका 
बहुत कुछ कारण हसारी आधुनिक शिक्षा को है। हमारे पश्चिम से 
मिलते-जुलते शआदर्शों की पूर्ति आधुनिक समाज में नहीं होती । 
वैवाहिक-बंधन संयम की शिक्षा के द्वारा समाज म्े व्यवस्था की प्रतिष्ठा 
करता है। चह कुछ क्षोगों की उच्छु खल सावुकत्ता को सतुष्ट करते की चिता 
न कर समाज में श्रधिक लोगों के कल्याण तथा मंगल की ओर उन्मुख 
रहता है। वेवाहिक जीवन इत्यादि के नियंत्रणो को उपेक्षा से देखते 
हुए स्वच्छंद विचरण-शीछत्व को लक्ष्य बनाकर प्रेम के जो स्वप्त देखें 
ज.यंगे उनमें यदि रोने तढपने में अधिक अघसर झआवें तो आश्चर्य नहीं। 

इस निरंकुश प्रेस की भाषना से एक बात और भी विचिन्न होती 
है । प्रेम करने का दम भरनेवाले अपनो अयोग्यता, तुच्छता, असुद्रता 
पर जरा भी दृष्टि न रख बहुत ऊँचे अप्राप्य अलंवनो की ओर उन्मुख 
होने की कल्पना करने लगते हैं। ऐसो को अवश्य ही निराश होना 
पड़ेगा । ये ही तीनों प्रवृत्तियाँ हमारे आधुनिक साहित्य की झंगारी 
रचनाओं के यूल का द्ग्द्शेन कराती हैं। घर घर में उमड़ते हुए आँसुओं 
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के पाएवार, जन-जन के हृदय में जलती 'हुई ज्वालाओं की बढ़वाग्नि 
का बहुत छुछ कारण हमारे आधुनिक समाज की ये ही प्रवृत्तियाँ हैं । 
कुछ विचार पारलौकिक प्रेम के विषय में भो कर लेना चाहिए। 
ऐसे प्रेमियों के लिए आशा रखने के अनेक कारण प्रस्तुत रहते हैं। यदि 
प्रियतम की ओर से कोई उत्तर नहीं मिलता तो कम से कम उसकी ओर 
से उपेत्षा के भाव भी नहीं प्रकट करिए जाते और भक्त को उसकी करुणा 
का विश्वास सदा बना रहता है। वह समझता है कि एक दिन - वह 
दिन अभी चाहे कितना मी दूर प्रतीत हो--इस सारी वेदना का अंत 
हो जायगा । 
“एक दिन थम्र जायगा रोठन तुम्हारे प्रेम अंचल मे?” |--निराला । 
ऐसे भा उद्गार अनेक आधुनिक रचनाओं में मिलते हैं । इन्हें. हम 
भक्ति-सावना से प्रेरित मान सकते हैं, पर इन भक्तों के विपय सें एक 
ब्वात अत्यंत भ्राग्चयेजनक प्रतीत होती है । उनकी भक्ति की भावनाओं 
की उनके जीवन के व्यापार से वैस्ता सामंजत्य नहीं प्रतीत होता । यदि 
सूरदास --अंखियाँ हरि दरप्नन की प्यासी! का राग अलापा करते थे 
तो उनका जीवन भी सच्चे भक्तो ही का-सा था । और भी भक्ति काल के 
श्रेष्ठ कवियों के विषय में यही बात कह्दी जा सकती है। आधुनिक 
कवियों के जीवन में सच्चे भक्तो की-सी अआद्रेता सरसता तथा भावुकता 
नहीं मित्तती । भक्ति के ऐसे डद़्ारो का-जिनके कवियों के हृदय के 
अंज्स्तल से निकले छोते में पाठकों को संदेह हो सकता है--बैसा प्रभाव 
नहीं पढ़ता । ये सव भावनाएँ कर्मी तो केवल कल्पना-प्रधृत प्रतीत होती 
- है जो केवल चमत्कार-विधान तक--वह विधान चाहे कितना 
सात्विक घ द्वो-पहुँच पाती हैं । 
इन दोनों प्रकार के शोको के अतिरिक्त शोक ही से मिलती-जुलती 
एक और भावना आधुनिक कवियों में मिलती है।ऐसे कवियो हो संपूर्ण 
जीवन निस्तार प्रतीत द्वोता है। वे सोंदर्य को क्षणसंगुरता की चिंता करने 
में इतने तल्लीन रहते हैं कि उन्हें जीवन में कुछ भो सरसता नहीं मित्रती । 
इस प्रकार के उद्धारों को हम वैराग्यबृत्ति से प्रेरित मान सकते हैं:-- 
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“दया शरीर दे १ शुप्क घूल का योदा-सा छुग्रि जाल। 
उस छत्रि में ही छिपा हुआ है वह भीपण कंकाल ॥?--ऊुमार । 
इस वैराग्य को शांत रस के 'अंतरगत लिया जा सकता है पर निर्चद्‌ 
की इस उक्तियों का भी जघ हम जीवन के साथ वैसा सामंजस्य नहीं 
पाते तो हमें संदेह होने झगता है कि यदद श्मशान-बैराग्य से तो कुछ 
संबंध नहीं रखता ? 
कुछ कवियों को दुशखवाद की रचनाओं का कारण चस्का दुःखपूर्ण 
जीवन ही है| इनके प्रकट किए गए उद्गारों के प्रति समदुःख-दुखी 
पाठक अपने हृदय का सामजस्य स्थापित करने में समर्थ हो सकते हैं 
ओर सुख से जीवन-निर्वाह्द करनेवाले सह्याजुभूति प्रदशन से आगे नहीं 
बढ़ छकते । 'वेचारा घढ़ा दुखी है? आदि वाक्य उनके हृदय पर पढ़े 
हुए प्रभाव का कुछ अभास हमें देंगे। इन कवियो की रचनाओ मे ऐसी 
ही वेदनात्मक बातें रहती हैं:--- के 
4दुख की दीवारों का बदो निरख सका न सुखो जीवन । 
सुख के मादक स्वप्नों तक से बनी रही मेरी अनचन ॥”--प्रेमी 
इलके अतिरिक्त दुखिया कवियों की एक ठोली ओर है जिन्हें सिचा 
सोने तड़पने और कलपने के कुछ आता नहीं। दुख तथा पीड़ा इनफ्रे 
जीवन की आवश्यक सामग्री हो गई है। जैसे साधारण प्राणियों के 
क्षिए श्थास-प्रश्वास की भिया आवश्यक दे वैसे ही इन लोगो के लिये 
तड़पते रहना । छुननेवाले दिन-रात्तकी इस आइ-कराह से जब दुखी दो 
जाते हैं तो इनके पास यह पूछने को भी पहुँचते हैं कि आपके इन अद्भुत 
छृत्यों का आखिर कारण क्ष्या है ? सहानुभूति के इन बचनों को सुनकर 
वे और भी जोर से रोने तढ़पने जगते हैं और किसी भी प्रकार चुगने 
से चुप नहीं दो सकते । वे किसी प्रकार अपने लद्य तक पहुँच भी 
जायेगे तो वहाँ सी अपनी प्रियसहचरी पीड़ा को छोड़ना पसंद न करेंगे 
4 (भको पीढ में ढ़ दा, तुममें हे ढगीं पीड़ा ।?--महादेवी वर्मा ) 
फाज्य के वास्तविक उद्देश्य की दृष्टि से इस व्यापक शोह दृष्टि का 
कुछ विचार कर क्षेना आवश्यक द्वोगा । हमारे यहाँ के प्राचीन आचार्यों 
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ने निरुदेश्य काव्य की कल्पना नहीं की थी। वे काव्य के द्वारा भी सनुष्य- 
हृदय की साधारण वृत्तियों का अनुरंजन करते हुए एक ऊँचे उद्देश्य की 
ओर उन्मुख होते रहना चाहते थे । करुण-रस के महत्त्व को स्वीकार 
करते हुए भी वे यह नहीं चाहते थे कि लोग द्निरात बैठे रोया ही करें। 
इन्द्दीं खव कारणों से मृत्यु इत्यादि अमांगलिक घटनाओं का प्रदर्शन 
रंगमंच पर निषिद्ध था। काव्यों में आनेवाले करुणु-चित्रों का भी आगे 
चलकर मांगलिक परिस्थितियों मे पर्यवसान कर दिया जाता था। रामा- 
यण की कथा से अधिक कारुणिक चित्रों के अंकित करने के अवसर 
कम कथाओं में मिलेंगे, पर वहाँ भी पाठकों को शोक-सिधु में मग्न होने 
के अवसर उतने नहीं दिए गए। राम-निर्वासन, द्शरथ-मरण, सीता- 
अपहरण इत्यादि सारी शोक उत्पन्न करनेवाली घटनाओं का अंत 
भगवान रामचंद्र की राजगद्दी के अवसर पर हो जाता है। 

देमारे आधुनिक कवियों के द्वारा शोक से जो चित्र अंकित किए 
जाते हैं उनका समाज पर बहुत स्वस्थ प्रभाव पढ़ने को संभावना नहीं 
है। माना कि प्रायः लोग बहुत दु:खी हैं पर इसका क्‍या अथे कि कचि 
लोग भी उनके साथ बेठकर रोने लग जाँय ! ऐसा तो परस्पर सहानु- 
भूति प्रकट करनेवाल्लो स्त्रियाँ स्वयं कर लेती हैं | एक दुखिया को दूसरी 
दुखिया मिल ही रहता है, पर हम अपने कवियों से इससे कुछ अधिक 
आशा करते हैं | हम चाहते हैं कि वे हमारे हृदयों में संजीचनी आशा 
का संचार करते रहें, हमे उत्साहित कर उज्ज्वल आदर्शों की ओर उन्मुख 
करते रहें और सुन्दर भविष्य के आकर्षक चित्र अंकित कर «जीवन में 
सरसता बनाए रखें । 

ऊपर प्रेम के आलंधनों को कुछ चर्चा हुईं थी। इमारे साहित्य में 
आधुनिक काल के पहिले जितनी रचनाएँ हुई हैं उत्तमें रति-बृत्ति प्रेरित 
उद्गारों को भक्ति-भावना से प्रेरित उद्गारों से सदा अलग किया जा 
सकता दै | मीरा इत्यादि की भावनाओं में रति-बृत्ति तथा भक्तिनवृत्ति 
का ऐसा एकोकरण दो गया था कि उसमें प्रथककरण की आवश्यकता द्दी 
न थी । उद्‌-साहित्य में प्रेम के उद्गार कुछ ऐसी अस्पष्टता से प्रकट किए 
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जाते हैं कि उनका लक्ष्य लौकिक भी माना जा सऊता है भोर लोफोत्तर 
भी । उनमें यह पता नहीं चलता कि इन रचनाओं के उद्गारों का 
आलंवन कौन है ? चासनाओं का चित्रण उतनी स्वष्टगा से होता है कि 
जो भक्ति की पावन भावनाओं के अनुकूल पड़ दी नहीं सकता; पर फचि 
लोग यद कभी भी मानने को प्रस्तुत नहीं रहते कि उनऊा प्रेम वा धना- 
प्रधान दे | आलवबन को ऐसी अस्पष्ठता हभारे साहित्य में भी आने लगी 
है। मुसलमान कपियों को सूफियों फे सरकार परपरा से प्राप्त हैं, पर 
हमारे यहाँ कोई भी ऐसी साहित्यिक परंपरा नहीं है । पर ऐपी अर्पष्ट 
झंग।रो वर्यंजना लोक-फल्याण के प्रशस्त सार्य को छोड़फर दिपरीत दिशा 
की ओर अग्रसर होने लगती है । यदि कवियों का लक्ष्य ईश्वर की ओर 
है तो उसकी रप४ व्यंजना क्‍यों नही कर दी जाती ? समाज में अचालछु- 
नीय, कृत्सित कत्यो को अस्पष्ट ऋगारी रचनाओ के द्वारा क्यो उभाड़ा 
जाता है | 
इन संस्कारों के साथ-साथ उदूँ, फारसी इत्यादि भाषाओं मे प्रयुक्त 
होनेवाले कुछ प्रतीक भो आने लगे हें । प्र्येक समाज के अपनी-अपनी 
भादनाओ के अनुकूल प्रतीक होते हें। इन प्रती झो की उद्धावना प्राकृतिक, 
धार्मिक आदि परिस्थितियों को प्रेरणा से होती है। एक देश मे प्रयुक्त 
होनेवाक्े प्रतीक दूसरे देशो के काव्यो में शोभा नहीं दे सकते | योरोप 
ऐसे ठढे देशों में शीतलता, प्रिय तथा वाछुनीय नहीं है पर हमारे देश 
फी प्रखर गरमी शीत्तकता को प्रिय बना देती है | योरोप मे ठठक, जड़ता 
सत्यु इत्यादि की प्रतीक मात्ती जा सकती दे पर हमारे देश मे नहीं । 
मुसल्ममानी भाषाओं में प्रेम के माधुय के लिए शराब का प्रतोक प्रयुक्त 
दोता है । उनके यहाँ लब धर्स ने इसके पीने का निपेघ कर दिया तो 
कवि लोग काव्य में उसके लास ही का प्रयोग करके कुछ थ्रानंद लेने 
लगे । विदेशियों के साथ साथ यह प्रतीक हमारे यहाँ सी आया। छुछ 
अजसाषा के काव्यो को भी इसने आइृष्ट किया | एकाघ घार याबू हरि- 
श्वंद्र जी ने भी प्रेम प्याला? पीने का उपदेश दिया था । पर सौभाग्य से 
इमारे कवियो को ज्ितता आनद अमत की लालसा प्रकट करने में 
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मिलता था उत्तना शराव पीने में नहीं | यद्यपि संभवत्तः उस प्रिय वस्तु 
की प्राप्ति उन्हें न हो पाई होगो पर उत्त लान्ला से भो एक आनंद था। 
शराब का तामसी ग्रतीक हमारे सात्विक आये संस्कारों के अनुकूल नहीं 
_ पढ़ता । आजकल के कुछ कवियो को इसके पान करने की लालसा पुनः 
उत्पन्न हुई है। ओर वे मेखाना इत्यादि की स्थापना हिंदो-काव्य के पावन 
रंगमंच पर भी करना चाहते हैं । 
कवियों के आदरशों को भी हमने पश्चिम से उधार लेना प्रारंग कर 
दिया है । हमारे यहाँ कविगण प्राय: पीयूपवर्षी दी हुआ *रते थे पर 
अब वे अग्नि शिखा को ज्वाला सो होने क्गे हैं | ऐसे कवि योरोप में 
तो तापने के काम आ सकते हैं पर हमारे भारतवप में सिच्रा लागो को 
जलाने के और कोई प्रयोजन उनसे सिद्ध नहीं हो सकता | 
“अरे तुम्र श्रग्नि शिखा की ज्वाल। 
हे ५. उम्हारा खुधा पूर्ण ग्रायन ॥?--भगवतीचरण वर्ना। 
““” सुधा पृण गान करने वाले कवि हमारी संस्कृति के अधिक अनुकूल 
पड़ते हैं, अग्ति-शिखा की ज्वाला नहीं । हसारे आदर्श तो इस पंक्तियों से 
मिलते हैं:-- 
“नश्वर को अविनश्वर करते तत्काल। 
तुम अपने ही श्रझ्ृत के पावन मृदु सिंचन से ।?--मिराला। 
इसी प्रकार कुछ कबियों के हृदयों में ऐसी ज्वालाएँ भी जलने लगी 
हें जिनके शांत होने के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते । सूर्य के अस्त दो 
जाने पर, चंद्रमा के बादलों में छिप जाने पर, बिजली के मेघों की कारा 
में वंदी हो जाने पर ये ज्वाज्ञाएँ घघकती ही रहती हैं । ये च जाने किस 
वात के प्रतीक हैं| यह कौन-सी नई ज्वाला उत्पन्न हो गई है जो शांत 
न होगी ! तुलसीदास इत्यादि अनेक कवि भी लोक-मंगल के लिए 
व्याकुत्न होते थे पर ऐसी ज्वालाओं में वे भो कभी जलते नहीं देखे 
गए। यहीं तक नहीं, कुछ कविगण वो संपर्ण संसार से प्रलय मचवा 
देने को प्रार्थनाएँ करने लगते हैं। अपने जीवन से निराश होकर यदि 
कवि अपने सर्वेताश को कामना करे तो उनसे सहानुभूति रखते हए 
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भी पाठकों फो उनके इस अधिकार को स्वीकार करना ही होगा, पर 
संपूर्ण ससार ने उनका कीन-सा अपराध किया है जो वे प्रलय मचवाये 
विना न मानेंगे ? 
गयन पर घिरो मडलाज़ार ! 
अवनि पर गिरो बज़ सम प्राज | 
गरजकर भरो रुद्र हुँकार , 
यहाँ पर करो नाश का सात ! 
मचे ताडव नतन किर आज , 
चुका ले महाकाल निज व्याज ॥”-मगवत्तीचरण वर्मा । 
उधर बिहार के एफ और कवि प्रलय की कामना +र रहे हैं | ऐसे 
कवि संसार के किस काम आवेंगे ? मान लिया कि वे संसार की कुछ 
त्रुटियों से छुव्ध हो उठे हैं. और अपना एक भिन्न लोक बनाने की योजना 
प्रस्तुत कर रहे हैं पर जब तक वद्द योजना पूरी न हो ज्ञाय तव तक इस 
संसार को यों ही चलाने दिया जाय तो अच्छा हो । पर सोसाग्य से सब 
कवि ऐेसे निराशावादी नहीं हैं । कुछ ऐसे भी हैं जो संसार के पाप दूर 
करने की कामना करते हैं, उसके सवनाश की नहीं । * 
गरज गगन के गान गरज गंमोर स्वरों में। 
भर अपना संदेश उरों में श्री श्रघरों में ॥ 
बरस घरा में, वरस सरित गिरि सर सागर में ) 
हर मेरा संताप, पाप जग का क्षण भर में ॥”--पत। 
कवियों की र्ृष्टि लोक के अनकूल होते हुए भी कल्पना के द्वारा 
छुछ विशेष रूप को प्राप्त करती है। कवि असुंदर पदार्थों को सुंदरता 
प्रदान करता है, अभव्यता के स्थान में भव्यता की स्थापना करता हैः-- 
“फूलते नहीं हैं फूल वैसे वछंत में , 
जैसे तव कल्पपा की डाल्लों पर खिलते हैं ?-..निराला | 
कल्पना काव्य की सद्दायता कर सकती है पर यह परम साध्य नहीं 
दो सकती । एक प्रकार फी कल्पना वो काव्य की उच्चभूमि तक पहुँचती 
के त> एक केवज्ञ चमत्कार-विधान तक । सत्काव्य में प्रथम प्रकार की 
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कल्पनाओं का ही महत्त्व है। पुष्पों पर भौँ रे आते-जाते रहते हैं । पुष्पों 
में इतनी संजीवता नहीं है कि वे भौरों के इस व्यापार से सुख या दुःख 
का अनुभव कर सके, पर इस क्रिया तथा दृश्य का सनुष्यसमाज सें 
" प्राप्त होनेवाले प्रेमियों के व्यापार से कुछ साम्य है। कबि इस साम्य का 
कल्पना के द्वारा प्र म॒ के वर्णनों में उपयोग करता है। कसी एक का 
आरोप दूसरे पर करता है कभी दूसरे का पहले पर । कभी उत्परेत्षा से 
सहायता लेता है कभी अन्योक्ति से । जैसा कि ऊपर कद्दा जा चुका है। 
कुछ कल्पनाएँ चमत्कार-विधान से आगे नहीं बढ़ती । ऐसी कल्पना वच्चों 
में भी पाई जाती है। बच्चे गिरी हुई स्याही के धच्बों में हाथी, घोड़े 
आदि की भावना कर लेते हैं। पर ऐसो कल्पनाएँ काव्य में अधिक 
सहायता नहीं पहुँचा सकतीं | काव्योपयोगी कल्पनाओं को तो इससे आगे 
चढ़ता होगा। एक उदाहरण-स्वच्छ आकाश में चंद्रमा उगा हुआ है। 
'धतुर्दिक तारे छितराए हुए हैं । कोई कवि कल्पना करता है कि ये तारे 
चंद्रसा-रूपी पशथ्चिक के मागे के काँच के ढुकढ़े हैं। सभा दूर की है, पर 
अपने मूल रूप में यह सत्य नहीं है। चंद्रमा को तारों के कारण चलने 
में बाँधा पहुँचती है यह मान लेने का कौन-सा आधार है ? 
अन्य भाषाओं के संपक से हमारो भाषा की आलंकारिक शैलियों 
पर भी प्रभाव पढ़ रहा है। संस्क्रत-साहित्य के संपर्क से अलंकारों की 
अनेक शैलियाँ हमारे साहित्य में सैकड़ों वर्षों से प्रचलित हैं। संस्कृत 
के कवियों का भ्रकृति-निरीक्षण बहुत ही सृह्म था। प्रकृति के रमणीय 
लपादनों को सद्दायता से जो अप्रस्तुत विधान किया जाता था वह बहुत 
: दी सार्मिक तथा हृदयाकपषक होता था। पीछे आनेवाले कवियों ने अपनो- 
अपनी प्रतिभा त्रथा उद्भावना से कुछ नवीन उपमानों का अन्वेषण तथा 
प्राचीन उपसानों की योजना में विशेष चसत्कार को लद्॒य में रखकर 
परिवरतंत किए । पर नवीन उद्धावनाएँ प्राचीन काल मे प्रयुक्त होनेवाले 
उपमानों की रसणीयता में कमी न कर सकी। हसारी सौंद्यबृत्ति जिन 
हृश्यों पर अनादि काल से सुग्ध होती आइ है उन्तका आकर्षण कभी 
कम हो ही नहीं सकता । किसी प्रुष्कर विशेष का कोई एक कमल अपने 
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दिन पूरे करके मुरका ज्ञायगा । पर ऋवियों के मानस में कमलो ने भपने 
मिस रमणीय रबरूप की प्रतिष्ठा कर ली है चह सदा उद्डहा रहेगा। 
वर्षा-छतु में नीले-नोके, कालि-काक्ते उन्नमित सेघों को देखकर हमारा 
हृतय सदा ही आनंद-विभोर होकर नाच उठेगा। झरबन्द्र की रमणीयता 
अजर है, अमर है अत यह तो कभो भी आशा नर्ग की जा सकती 
कि हमारे लवीन कवि--चादे थे अगरेली के:डप कवियों का अध्ययन 
करें चाहे फारसी के- प्राचीन रमणीय उपसानों की सहायता 5 विना 
अपनी अप्रस्तुत विधान की आकांक्षा की पूर्ति ऊग्ते चलेंगे । हाँ यह 
बात दूसरी दै--ओर चांछनीय भो दे कि नवीन कवियों के द्वारा 
परपरा से प्राप्त प्राचीन उपसानों की योजना में भी कुछ अभिनव 
चमरक्तुर की स्थापना तथा छद्धावना हो । 
भीन तथा खजन नेन्नो के उपमान न जाने कब से द्वोते आए हैं, पर 
अब तक सहृदय कवि उनकी रमणीयता पर मुग्ध हो ही रहे हैं-- 
“प्रयम, भय से मीन के छ्ल-बाल जो 
ये छिपे रते गहन-जल में, तरल 
उर्मियों के साथ क्रोश की उन्हें 
लालसा श्रम दे विकल करने लगी। 
कमल पर जो चार दो खेजन, प्रथम 
पंख फडकाना नहीं थे जानते, 
चेपल चोखी चोट कर अ्रव पख फी 
वे विकल करने लगे हूँ भ्रमर को |” सुमित्रानंद्न पत। 
कुछ प्राचीन उपमानों की रमशीयता नीचे की पंक्तियों मे और देख 
ल्ीजिए.--- 
#विद्रुम सीपी संपुट में, मोती के दाने कैसे ? 
है इंस न, शक यह फिर क्‍यों घुगने को मुक्ता ऐसे १-.प्रसाद | 
अब कुछ नवीन ढग की योजनाओं को भी देख लिया जावे । कुछ 
अलंकार तो सीचे ऑगरेजी से लिए गए हैं। ऑगरेजी के प्रायः अलंकारों 
की योजना प्रयोजनवती लक्षणा पर निर्भर रहती है। इसका मूल हमारे 
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यहाँ भी मिल जाता है । कुछ नवीन योजनाएं प्र।चीन शैलियो में परि- 
बतेन कर देने से प्राप्त हुई हैं। पंत जी की मंथि” का नायक ए% बार 
किसी वाल में निमग्न हो गया था| वह जिसी रसणी के द्वारा निकाल 
गया । जब उसे. चैतन्य प्राप्त हुआ तो उसने अपने को उसी के पास 
पाया । उस रमणी की वाहों ने निमर्त-व्यक्ति के लिए अक्षत-सा ही काय 
किया । पर अम्रत सजीव नहीं है इसलिए दोनों में कुछ व्यतिरेक रह 
ही जाता है | इन्हीं बातों को दृष्टि मे रखकर नीचे कैसा सुद्र अप्रस्तुत- 
विधान किया गया है। यद्द वात दूसरी है कि लहरो के' प्रयोग की के? 
व्याकरण भक्तो के हृदय में चुभेगी । 
(तत्य ही मानव तरंगों में अ्रतल 
मरत होते हैं कई, पर इस तरह 
अमृत फी जीवित-लहर के बाँह में 
जयत में कितने अभी भूले भला !” 
निम्नलिखित पंक्तियों में कैसो सुन्दर सूझ से कास लिया गया है । 
मोती-सी-ज्योत्स्ना के, बदले में 'भोती की? कहने में कैसी सुंदर व्यंजना 
है। इस साम्य पर कवि इतना मुग्ध है कि वह सास्य-स्थापन से आगे 
बढ़ जाता है । वह ज्योत्स्ता मोतो की ही बनी हुई थी । बंद सीपी के 
भीत्तर छिपे हुए मोतियों को हम देख नहीं सकते है । इसलिए 'सस्मितः 
विशेषण की योजना की गई है। मुसकरातो हुई सीपी से खुली हुईं 
सीपो का भाव है-। पर सस्मित शब्द को व्यंग्यात्मक स्थापना के द्वारा 
दृश्य के आह्ादजनकत्व को कैसी सुंदर व्यंजरना की गई है:-- 
(६ 'सिकता को सस्मित-सीपी पर मोती की ज्योत्ना रही विचर?---पत | 
« चल लहरों के परदे के भीतर प्रतिविंवित तारों का कैसा सुंदर 
वर्णन इन पंक्तियों में हुआ हैः-- 
/विस्फारित नयनों से निश्चल, कुछ खोज रहे चल तारक दल 
ज्योतित कर नम का अंतस्तज्ञ 
जिनके लघु दीपों को चंचल, अंचल की ओट किए, अविरल 
फिस्ती लद॒रं लुक-छिप पल-पल ।”--सुमित्रानंदन पंत | 
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इन घ5दाहरणो में प्राचीन शेज्ञी का नवीन उद्भावना के साथ बहुत 
झुंदर योग हुआ है। नोचे एक उदाहरण दिया जाता है जिससझें कवि ने 
एक नवीन शैज्ञी रखी हैः-- 
“हदु पर, उस इदु-मुख पर, साथ ही 
ये पड़े मेरे नयन, जो उदय से. 
लाज से रक्तिम हुए ये-पव॑ को 
पृव था, पर वद द्वितीय अपवे था ।॥? 
प्रारंभिक पक्तियों में क्रम का कैसा सुदर निवाह किया गया है | इन 
यंक्तियों का मुख्य शब्द “अपू्व! दे । 'पव ? शब्द के ससगे से 'अपू्' 
शब्द में भी उसी से संबद्ध विपरीत दिशा की कुछ आमा मिलती है । 
इस चमत्कार पर मुग्घ होकर पाठक अपू्य शब्द के दूसरे अथ अद्वितीय 
की ओर पहुँचता है। नीचे की पंक्तियों में 'लाल” शब्द का भी वैसा दी 
प्यमत्कारपूर प्रयोग हुआ है। नीलोत्पल शब्द के नील विशेषण के 
पश्चात्‌ जब लाल” शब्द आता है तो हमारे हृदयो में ज्षण-मर को एक 
रंग विशेष की भावना उत्पन्न हो जाती है। कथा-प्रसंग इस भावना को 
टिकने नहीं देता पर एक अद्भत चमत्कार का आनंद पाठक को अचश्य 
मिक्ष जाता है। 
४बात्-रवि-किर्णों से ईँसते नव नीलोत्पल ! 
साथ लिये लाल को 
घूमते समोद थे नयन-मनोरम तुम” --निराला । 
शब्दालंकारों की भी योजना आधुनिक कवियों को रचनाओं में 
होती हेँं। पर न्जमषा के छुछ कवियों की रचनाओं की तरह 
भावों का बलिदान कर शब्द्मत्री की उपासना नहीं की जाती । नीचे 
की पक्तियों में शब्द-साम्य को कैसी सुंदर योजना हैः-- 
“निर्देय उस नायक ने 
निपट. निठरााई की 
कि मभोकों कऋड़ियों से 
सुन्दर सुकुमार देह सारी ककमोर डाली,?? 
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लाक्षणिक प्रयोगों की सहायता से भी कुछ कवियों ने सुंदर अप्रस्तुत- 
विधान किया है:-- 
“दीतता के ही विकंपित पात्र में 
दान बढ़कर छुकता है प्रीति से |” 

2? दानपात्र! प्रयोग में पात्र' शब्द का लाक्षणिक्ष व्यवहार न जाने कन् 
से दोवा आता है। कवि ने अपनी प्रतिसा से उसका कैपता सुंदर काव्यो- 
चित प्रयोग किया है। विकंपितः तथा छलकता” का योग भी कितना 
सुंदर है । काँपते हुए पात्र में जल अवश्य छलकेगा | दीनता के कारण 
काँपते हुए व्यक्ति को यदि कुछ मिल जायगा तो उसे कितना आनंद 
होगा | उसके हृदय में आनंद छुलकने लगेगा। ऊपर को पंक्तियों का 
प्रत्येक शब्द महत्त्वपूर्ण है और रमणीय ध्वनि को स्थापना में अद्भुत 
योग दे रहा है। दीन व्यक्ति के लिए दीनता शब्द का प्रयोग भी निरथेक 
नहीं है | दीन व्यक्ति के पास अपना व्यक्तित्व कहाँ रद्द जाता है ? वहाँ 

“को केवल दीनता-दी-दोलता दिखाई पड़ती है। ऐसा द्वी एक प्रयोग नीचे 
की पंक्तियों में भी हुआ है। तुच्छ व्यक्ति किसी के भी द्वारा सहानु- 
भूति के दाने पाकर आँसुओं के द्वारा अपने भावों को प्रकट करता है। 
संकचित शब्द के साथ उमड़ती शब्द का प्रयोग भी बहुत सुंदर हुआ है। 

“अल्पता की सकुचित शआ्राँखें सदा 
उमढ़ती हैं श्रल्प भो अपनाव से।” 
कुछ सू्म भावताओ की अन॒सूतति हमें इतनी गंभीर होती है कि 
हमारे हृदयचज्लु के सम्मुख उनका ५क गोचर-सा स्वरूप उपस्थित रहता 
है । अल्पता आदि शब्दों के प्रयोग में जिस चमस्कार की योजता है 

* बह इसी अनुभूति पर निर्भर है। इसी से कुछ मिलतो हुई एक शैली 
ओर है जिसमें किसी अधिकरण में विशेष प्रकार से पाई जानेवाली 
विशेषता का आरोप इस प्रकार से किया जाता है कि वह अधिकरण 
दृष्टि से ओमल हो जाता है और वह विशेषता ही काव्य के रंगमंच पर 
अपनी गोचर प्रतिष्ठा कर लेती है। नीचे की पंक्तियों में इसी ढंग से “ 
सुंदर व्यक्ति को सोंद्य कहा गया हैः-- 
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“है लाज मरे सौंदर्य बता दो 
मौन बने रहते हो क्यों !?--पत। 
लक्षणा द्वी की सद्दायता से विशेषण विपयेय इत्यादि अलंकारो की 
योजना द्ोती है। किसी विछुड्टे हुए प्रिय की स्ट्वति में नेत्र सजल ट्ढ 
जाते हैं । इस सजल को नेत्रों से हटाकर सुधि के साथ कितनी साथ्थेरुव 
से बेठाया गया हैं।-- 
“कल्पने | श्राओ, सजनि उस प्रेम की , 
सजल उुधि में मग्न हो जावें पुनः |? 
हमारी प्राचीन लाक्षणिक पद्धति पर नवीन कल्पनाएँ तथा उद्धावनाएं 
करने का समुचित अवसर है | अगरेजी-साहित्य में प्रयुक्त होनेवाहे 
प्रयोगों को भी हमारी शैली में स्थान है ) लाक्षरिक प्रयोगो की शरण 
या वो कवि तब लेते हैं जब किसी भाव को व्यक्त करने के लिए उतर 
भाषा को अमिधा-शक्ति असफल्न हो जाती है, अथवा जब किसी सम 
णीय भाव विशेष की वक्रतापण उयंजना करनी होती छहे। केवल ऐरे 
चमत्कार की स्थापना करने के लिए जिससे काध्य-ध्वनि सें सद्दायता नई 
पहुँचती, जो लाक्षणिक प्रयोग किए जाते हैं वे निरथक दी होते हैँ । फचियं 
को दाक्तणा करते समय समाज विदेप की अनुभूति परपरा तथा विभार 
परंपरा का ध्यान अवश्य रखना पड़ेगा । इसके बिना या तो ल्ाक्षणिव 
प्रयोग केवल तमाशा हो जायेंगे अथवा बोधशम्य न रहेंगे। व्यथाओं के 
सोना, जागना तो सहा जा सकता है. क्योंकि अधभिलाषाओं को जगरे 
देख लोग बुरा नहीं दी मानते हैं पर जब अभिलाषाएँ करवट बदले 
ज्ञगती हैं अथवा अंगड़ाई लेने ज्वगती हैं तो एक अद्भुत दृश्य उथ्रस्थिर 
हो जाता दे । जगने के पहले करवर्ट बदली जाती हैं पर यहाँ जगन 
शब्द स्वय लक्षणा पर निर्भर है । इसके आधार पर और भी आगे बढ़ते 
चले जाना कहाँ तक उचित है ९ 
“अमिलाषाश्नों की करवट, फिर सुप्त व्यया का जगना | 
सुख का सपना हो जाना, भींगी पलकों का लगना ||”....प्रसाद 
हृदय इक-छुक होता अथवा रोता हुआ तो पहले भी सुना गया है 


नवीन काक्ष--पत्र श्श्३्‌ 


पर अब वह बैठकर सिसकने भी लगा हैः-- 
“सिसकते, अस्थिर मानस से 
चाल-बादल-सा उठकर आज 
।५् | सरल, अ्रस्कुट उच्छृुवास !?--पंत | 
जिस प्रकार अंगरेजी की लाक्षणिकता का प्रभाव हमारी भाषा पर 
पड़ रहा है उस्री प्रकार उसके मुद्दावरों तथा पदावली आदि का भी। 
+इृष्टिकोण” आदि अंगरेजी की पदावली के अनुकरण पर बनाए हुए 
शब्द तो पहले से प्रयुक्त होते श्राते हैं, इधर अनुकरण पर कुछ ओर 
शब्द भी वनाए गए हैं। नीचे की पंक्तियों में अजाब और अनजान शब्दों 
का प्रयोग अँगरेजी के [70००४॥४ शब्द के भाव की सद्दायता से हुआ है- 
(कान से मिले अजान नयन 
सहज सजा या सजीला तन”--पंत । 
फाा डर डे रः 9] 
“आह अनजान रोर अ्रफगन”?-भगवतीचरण वर्मा 
नीचे की पंक्तियों में अतिरिक्त! शब्द भी अगरेजी के ढाँचे पर 
प्रयुक्त हुआ है;--- 
“फैल गया अतिरिक्त दोप्तिमय 
आँखों में उत्कट उल्लास ।?-सियारामशरण गुप्त । 
निम्नलिखित पंक्तियों के मुहावरे का प्रयोग भी ऑँगरेजी के अनु- 
करण पर हुआ हैः-- 
“नये जीवन का. पहिला पृष्ठ 
देवि तुमने उलया है आज |”?--भगवतोचरण वर्मा | 
खड़ी बोली ही नहीं, इस काल में रदना करनेवाले प्रजभाषा के 
कवियों पर भी अँगरेजी की वक्रता का प्रभाव पढ़ा है। 'रज्लाकर जी 
को नीचे की पंक्ति में ४ ४०७॥६ ॥00४ का स्पदन देखिए:-- 
८इमि बिलखत बतरात चकित चितवत चख रीतें” 
शब्दों के प्रयोग में एक विशेषता और आ रद्दी है जिस पर हमारी 
भाषा सें पहले अधिक ध्यान नहीं दिया गया । प्रसन्नता की बात है कि 


िप 


! 
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श्री सुमित्रानंदन जी पंत इसकी बढ़ी सुंदर योजना शअपनो रचनाओं में 
करते हैं । इस विशेषता का नामकरण ध्वनि फी भावानुरूपता क्रिया जा 
सकता है। कुछ शब्द ऐसे हूँ जो अपने उच्चारण द्वी से अपने भाव का 
आभास दे देते हैं। भयंकर! शब्द का भाव भी भयंकर है 'मौर? 
उच्चारण भी । 'त्माचा? शब्द अपने उद्यारण ही से प्रहार सा करता प्रतीच 
होता है। 'दुलार' शब्द में जो लाइ भरा है. चह प्यार में नही ठे। 
धुचकारना' शब्द प्रयोग करनेवाले से पहले ही पुचकारने को आगे बढ़ता 
हुआ प्रतीत होता है । 'बवडर”, तरल? आदि शब्द्‌ भी अपने भाव का 
चिन्न उच्चारण ही से अंकित कर देते हैं । 

वाक्यो के संगठन पर भी अगरेजी भाषा का प्रभाव पड रहा हैं। 
किसी विशेष चमत्कार को दृष्टि भें रखकर अपनी भापा में यदि नप्रे ढंग 
के वाक््यो का प्रयोग किया जावे तो उतना बुरा नहीं, पर आवश्यकता 
के बिना अपनी भाषा की प्रकृति तथा स्वभाव पर 'आधघात पहुँचना बूहुतु 
अनुचित है | व्याकरण की भी उपेक्षा की जाने लगी है। भावावेश में' 
कुछ च्रुटियाँ ज्षम्य हैं । तुलसीदास आदि कवियों में भी च्युतसस्कृति के 
उदाइरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं, पर थोड़ा सा ध्यान देकर यदि श्रुटियाँ 
चचाई जा सकती हैं तो उनका बचा देना ही उचित है। 

आधुनिक काव्य की प्रवृत्तियों पर विचार करते समय रहस्यवाद्‌ पर 
भी कुछ कह देना अत्यन्त आवश्यक दै। वेदांतियों का शुष्क अद्वेतवाद 
जब दृदयच्षेत्र में पुँचकर भावनाओं के अनुकूल हो जाता है तो रहस्य- 
बाद की खष्टि होती है। यह्‌ भावधारा जब एकनिष्ठ दो जाती दे तो 
मक्ति के ठोस स्वरूप में परिवर्तित दो जाती है। इसके लिए यह व, 
श्यक नहीं है कि भक्ति का आलबन गोचर ही हो । अगोचर आलबन के 
आश्रय से मी भक्ति-भावना सें एकनिप्ठता आ जाती है। पर यहाँ से 
निर्गुण अठ्यक्त सत्ता पर कुछ गुणों का आरोप अवश्य प्रारंभ हो जाता 
है, क्योंकि राग-विरा॥ की प्रवृत्तियों के व्यायाम के लिए कुछ गुणो का 
आरोप अनिवाये है। हृदय [कसी ठोस आधार ही पर टिक सझता है, 
एकदम निराधार पर नहीं। अगोचर, अतिवेचनोय त्रह्म करुणासिंधु 


है हो 


नवीन काल--पय श्श्ष्ट 


दीमानाथ इत्यादि होकर भक्ति के अनुकूल हो सकता है चाहे वह चतु- 
भ्रुंजघारी विष्णु के रूप में अथवा और भी कुछ आगे बढ़ कर राम, 
कृष्ण रूप में अपने को व्यक्त न भी करे । इस ठोस भक्तिवाद्‌ तथा 
शुष्क अद्वेतवाद के वीच की भावना रहस्यमयी होतो है। यद किसी देश 
' विशेष की निजी संपत्ति नहीं है। भावुक हृदय सब देशों, सब काल्ों सें, 
इस भावना से प्रभावित होते रहे हैं । 
सूफियों के रहस्यवाद ने आगे चलकर सांग्रदायिक स्वरूप प्राप्त कर 
लिया था। योरोप सें पहुँचकर इसका ऐसा विकास हुआ जो इसके मूत्त 
रूप से बहुत आगे बढ़ गया | कविवर रवीन्द्रनाथ ने सांप्रदायिक रहस्य 
भावना पश्चिम से ही उधार ली है। पर संप्रदाय की भूमि को छोड़कर 
सव भावुकों के हृदय-क्षेत्र की अनुभूति के अनुकूल पड़ती हुई जो 
रहस्योन्मुख दक्तियाँ हैं वे बहुत ही सार्मिक हैं। रवि बावू ऐसे महान 
» व्यक्ति का प्रभाव औरो पर भी बिना पड़े नहीं रहू सकता था। पहुँचे 
>हुए भक्तों के संस में अनेक लोग भक्त वन जाते हैं । कुछ ऐसे भी होते 
हैं जो भक्त होने का ढोंग करने लगते हैं, पर इन बने हुए भक्तों को 
सरलता से पहचाना जा पक्रता है । रवि वाबू की देखादेखों जिन लोगों 
ने अपनी हत्त त्री के तार तोड़ने आरंभ किए उनको लोगों ने तुरंत ताड़ 
लिया । अब वे अनंत के स्वप्न देखते हुए कहाँ दिखाई पड़ते हैं? जिन 
लोगो को सच्ची अनुभूति थी उतनी रचनाओं से इस नवीन भावना का 
अच्छा योग होने लगा है | हिंदी के अनेक कवि ठोस घआलंबनों को 
छोड़ छोड़ कर उस अनजाने 'कौन ?” की ओर बढ़ने लगे हें | उदाहरण 
के लिए प्रसाद जी की रचनाएँ ली जा सकती हैं। इनकी प्रारंभिक 
कविताओ में भक्ति की सावत्ता तो अवश्य सिल्लती है पर रहस्यमयी 
जिज्ञासा के दशेन नहीं होते । झ्राघुनिक रचनाओं पर रहस्यवाद का 
पूरा प्रभाव पड़ रहा है। किसी किसी कवि ले सांग्रदायिक रहस्यवाद के 
अलजुकूल भी रचनाएँ को हैं | पर ऐसी रचनाएं साधारण भावुकों की 
अनुभूति से अलग हटो हुई हैं| इमारे देश में भक्ति-भाषना की ऐसे 
सधुर रूप में प्रतिष्ठा हुई है कि कोरा रहस्यवाद यहाँ अपने प्रसार के 
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श्री सुमित्रानंदन जी पंत इसकी बी सुंदर योजना अपनी रचनाओ में 
करते हैं । इस विशेषता का नामफरण ध्वनि की भावानुरूपता किया जा 
सकता है। कुछ शब्द ऐसे हैं ज्ञो अपने उ्यारण द्वी से अपने भाव का 
आभास दे देते हैं। “भयंकर! शब्द का साव भी भयंकर दे 'मौरः 
उच्चारण भी । तसाचा! शब्द अपने उच्चारण हो से प्रहयर सा करता प्रतीत 
होता है । 'दुलार! शब्द में जो लाइ भरा है वह 'यार से नहीं छे। 
धुचकारना' शब्द प्रयोग करनेवाले से पहले ही पुचकारने को आगे बढता 
हुआ प्रतीत होता है। 'बवंडर”, 'तरल? आदि शब्द भी अपने साथ का 
चितन्न उच्चारण ही से अंकित कर देते है । 
वाक्यों के संगठन पर भी अंगरेजी भाषा का प्रभाव पड रहा हे। 
किसी विशेष चमत्कार को दृष्टि में रखकर अपनी भापा में यदि नये ढंग 
के वाक्यो का प्रयोग किया जावे तो उतना बुरा नहीं, पर आवश्यकता 
के बिना अपनी भाषा की प्रकृति तथा स्वभाव पर पआधात पहुँचना बहुत, 
असुचित है । व्याकरण की सी उपेक्ता की ज्ञाने लगी है। भावावेश में 
कुछ चरुटियाँ क्षम्य हैं । तुलसीदास आदि कवियो में भी च्युवसंस्क्ति के 
उदादरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं, पर थोड़ा सा ध्यान देकर यदि बुटियाँ 
चचाई जा सकती हैं तो उनका बचा देना ह्वी उचित है। 
आधुनिक काव्य की भअवृत्तियों पर विचार करते समय रहस्यवाद पर 
भी कुछ कहद्द देना अत्यन्त आवश्यक है। वेदातियों का शुष्क अद्वेतवाद्‌ 
जब दृदयक्षेत्र में पहुँचकर भावनाओं के अनुकूल हो जाता है तो रहस्य- 
बाद की रष्टि होती हे । यह्‌ भावधारा जब एकनिए दो जाती है तो 
अक्ति के ठोस स्वरूप में परिवर्तित दो जाती है । इसके लिए यह आव,. 
श्यक नहीं है कि भक्ति का आलबन गोचर ही दो । अगोचर आलबन के 
आश्रय से भी सक्ति-भावना सें एकनिप्ठता आया जाती है। पर यहाँ से 
निगुण अव्यक्त सत्ता पर कुछ गुणों का आरोप अवश्य प्रारंभ दो जावा 
है, क्योंकि राग-विराश की प्रवत्तियों के व्यायाम के लिए कुछ गुणों का 
ग़रोप अनिवाये है। हृदय |कसी ठोस आधार ही पर टिक सकता है, 
'कदस निराधार पर नहीं। अगोचर, अनिवेंचनोय ब्रह्म करुणासिंघु 
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दीनानाथ इत्यादि होकर भक्ति के अनुकूल हो सकता है चाहे वह चतु- 
भ्रुजधारी विष्णु के रूप में अथवा और भी कुछ आगे बढ़ कर राम, 
कृष्ण रूप में अपने को ज्यक्त न भी करे । इस ठोस भक्तिवाद तथा 
शुष्क अद्वेतवाद के बीच की भावना रहस्यमयी होतो है। यह किसी देश 
विशेष की निजी संपत्ति नहीं है। भावुक हृदय सव देशों, सव का्लों सें, 
इस भावना से प्रभावित होते रहे हैं | 

सूफियों के रहस्यवाद ने आगे चलकर सांग्रदायिक स्वरूप प्राप्त कर 
लिया था । योरोप में पहुँचकर इसका ऐसा विकास हुआ जो इसके मूल 
रूप से वहुत आगे बढ़ गया | कविवर रवीन्द्रनाथ ने सांप्रदायिक रहस्य 
भावना पश्चिम से ही उधार ली है। पर संप्रदाय की भूमि को छोड़कर 
सव भावुकों के हृदय-क्षेत्र की अनुभूति के अनुकूल पड़ती हुई जो 
रहस्योन्मुख उक्तियाँ है पे बहुत ही मार्मिक हैं। रवि वाबू ऐसे मद्दान्‌ 
व्यक्ति का प्रभाव औरों पर भी विना पड़े नहीं रह सकता था। पहुँचे 
हुए भक्तों के संस में अनेक लोग भक्त वन जाते हैं । कुछ ऐसे भी होते 
हैं जो भक्त होने का ढोंग करने लगते हैं, पर इन बने हुए भक्तों को 
सरलता से पहचाना जा सकता है। रवि वाबू की देखादेखो जिन लोगों 
ने अपनी हचत्री के तार तोड़ने आरंभ किए उनको लोगों ने तुरंत ताढ़ 
लिया । अब वे अनंत के स्वप्न देखते हुए कहाँ दिखाई पड़ते हैं ? जिन 
लोगों को सच्ची अलुभूति थी उनकी रचनाओं में इस नवीन भावना का 
अच्छा योग होने लगा है | हिंदी के अनेक कवि ठोस आलंबर्नों को 
'छोड़-छोड़ कर उस अनजाने 'कौन ?” की ओर बढ़ने लगे हैं | उदाहरण 
के लिए प्रसाद जी की रचनाएँ ली जा सकती हैं। इनकी प्रारंभिक 
कविताओं में भक्ति की भावना तो अवश्य मित्रती है पर रहस्यमयी 
जिज्ञासा के दशेन नहीं होते | श्ाधुनिक रचनाओं पर रहस्यवाद का 
पूरा प्रभाव पड़ रहा है । किसी किसी कवि ने सांप्रदायिक रहस्यवाद के 
अनुकूल भी रचनाएँ को हैं | पर ऐसी रचनाएं साधारण भावुकों की 
अनुभूति से अलग हटी हुई हैं | एमारे देश में भक्ति-्भावना की ऐसे 
सधुर रूप में प्रतिष्ठा हुई है कि कोरा रहस्यवाद यहाँ अपने प्रधार के 
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लिये पर्याप्त क्षेत्र पा नहीं सकता । पंत जी की “मौन निमत्रण” में प्रक 
की हुईं जिज्ञासा आगे चलकर 'अपना उत्तर पा जाती है, वह उत्त 
अक्ति-भावना के अधिक अनुकूल पड़ता है.-- 
“न जाने कौन, श्रये युतिमान ! 
जान मुझको शअ्रबोध, श्रशान , 
सुमाते दो तुम पय श्रनजान , 
फूक देते छिंद्रों में गान , 
अहे सुख-दुख के सहचर मौन | 
नहीं कह्ट सकती तुम दो कोन [” 
आगे चलकर इन कौन ?? का पता चल जाता दहै। वे अपने जाने 
पहचाने भेरे सुकुमार? रूप में परिवर्तित हो जाते हैं---- 
#क्प्मी उद्ते-पत्तों के साथ, मुझे मिलते भेरे सुकुमार , 
बदाकर ल्दरों से निज हाथ, जुलाते फिर मुझडो उस पार; 
नहीं रखती मैं जग का शान, श्रौर एँस पढ़ती हूँ. श्रनजान ! 
रोकने पर भी तो सखि | हाय, नहीं ररुती तब यह मुसकान |?! 
हमारे आधुनिक कवियों का प्रकृति के प्रति अधिक अह्ुराग हो 
ला दै। आलंकारिक रूप में प्राकृतिक रमणीय छउपादानो का उप्योग 
तो बहुत दिनों से होता आता दे पर उनमें कवियों के हृदय का अनुराग 
लक्षित नहीं होता था। उद्दीपन-विभाव की परिपाटो के अनुसार भी 
प्रकृति को फोई महत्त्व का स्थान नहीं मिलता था। आधुनिक वणेनों में 
श्रकरृति रवय कवि तथा पाठक के आलंबन रूप में आती है| इस वर्णनों 
को चाहे हम रस-परिपाटी के अनुसार किसी रस में न गिन् सके पर 
इनका महत्त्व अवश्य है.। संस्क्ृत-साहित्य में भो कवियो ने बड़े अनुराग 
से रस्य भराकृतिक दृश्यावज्षी की योजना की है। पर आधुनिक वण्ेनों 
को बहुत कुछ उत्त जना अगरेजी-साहित्य के संपके से प्राप्त हुई है । 
इस नवीन युग में भी कविगणों के हृदयों में राम, कृष्ण के प्रति 
अनुराग बना हो हुआ है। इन दोनों अवतारों का हमारे जीवन से इतना 
सपक स्थापित द्वो गया है कि नवीन-से-नवीन भावनाओं से प्रभावित 
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होने पर भी हम उनके बिना नहीं रह पाते । सवीन युग के अनुसार 
भक्ति-भावना में छुछ परिवर्तन अवश्य हुए हैं। पदले के कवि काम, 
क्रोध आदि शत्रुओं की शिकायत भगवान से करने में लगे रहते थे और 
गणिका तथा गीध के उदाहरण के भरोसे भगवान से स्वर्ग पाने की 
' आशा किए रहते थे। आधुनिक कवि अपने व्यक्तिगत दुःखों और 
अभावो को ही भगवान के सम्मुख नहीं रखते किन्तु संपूर्ण देश के 
दुखियों की आत्ते पुकार मी भगवान तक पहुँचाने मे लगे रहते हैं। 
अन् छुंदों के विषय में भी कुछ विचार कर लेना चाहिए | जैसा कि 
पहले कद्दा जा चुका है। अपनी नवीन भाषा के उपयुक्त छुंद्दों के छुनाव 
का प्रश्न कवियों के सम्मुख था । इसके लिए कुछ!कवियों ने:तो संस्कृत के 
छंदों को चुना जिनमें खड़ी वोली की रचनाएँ की जा सकती थीं। और 
कुछ 'लोगों ने नवीन छंदों की उद्धावनाएँ भी कीं । एक धार्मिक पुरुष के 
लिए धर्मशाश्न के प्रत्येक वचन का पालन करना आवश्यक हो सकता है, 
, एर कवियों के लिए प्राचीन छंदों ही की गुलामी करना कभी भी बुद्धि- 
संगत नहीां साना जा सकता | काठउय की आवश्यकताओं को दृष्टि में 
रखकर कविगण नवीन छंंदों की उद्घधावनाएँ अवश्य कर सकते हैं । कबीर- 
दास ने अपनी अटपटी वाणी में छंदों की बहुत पाबंदी नहीं की है। 
दोहे ऐसे साधारण छंद की मात्राओं का भी उनसे समुचित निर्वाह न 
हो सका | फिर भी उनको वाणी का आज तक आदर है। सूरदास 
आदि भक्त कवियों के पदों में भी गाने की सुविधा को छोड़कर और 
कौन से छुंदों का ध्यान रखा गया है ? नवीन कवियों को भी सुविधा के 
अनुसार नवीन छंंदों की उद्भावनाएँ करते रहना द्वी पड़ेगा । अतुकांत 
कविताओं की प्रणाली भी नई नहीं। संस्कृत में तो इसी का प्रयोग 
होता है। खड़ी बोली के लिए अंत्यानप्रासरहित प्य की आवश्यकता 
का अनुभव सबसे पहले पं० अंबिकादत्त व्यास ने किया था। उनका 
कंसवध” नामक काव्य बरवा छंद में लिखा गया है, पर अंत में तुक 
नहीं मिलाई गईं है। फिर भो पढ़ने में कोई ऐसी असुविधा नहीं होती । 
नीचे को पंक्तियों को देखिए:--- 
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“मथुरा जाने की है, मभफो चाह। 

बाया से मी शआ्राशा, आया, पाया 

मेरे खेल तमाशे, सदा पनाय। 

हाय भई तू उलटी, मुझम श्राज ॥!? 

मुक्त छुंढ के प्रयोग पर भी बहुत आजक्तेप फ्रिया जाता है । इस ढंग 
पर भी अनेक सुंदर रचनाएं हुई हैं। “निराला? जी की “जूही की कली? 
नामक सुंदर रचना कैसे सुदर प्रभाव से आगे बढती है। ऐसे छुंदों के 
प्रयोग के लिए भी प्रतिभा और योग्यता की परावश्यकता है। मुक्त छंद 
को सरल व्यवसाय सममभकर कोई सफल नहीं हो सकता | 
छुछ कवियणा 
श्री जयशंकर 'प्रवादा---प्रसाद जी को ऋबिता का एक मुख्य विषय 

प्रेम है । यह प्रेम अलौकिक आरलंबन का आश्रय ग्रहण कर भक्ति में परि- 
चर्तित हो जाता है श्रौर लोकिक आलंबन पर स्थित हो रति भाव के अनु- 
कूल पड़ता हुआ चलता है । इनकी रचनाओं में लौकिक बासना-प्रधान 
प्रेम की व्यंजना भी इस रूप में हुई है कि वह आगे चलकर लोकोत्तर 
प्रेमालबन की ओर उन्मुख होने लगता है । जीवन की सच्ची तथा मार्मिक 
अनुभूति का जब कोमल कल्पना से योग होता दे तो वास्तविक कवित्व 
के दशन होते हैं। प्रसाद जी को जीवन की रखिकता तथा सार्मिकता 
का सच्चा अछुभव है। पर इसका तातपये यह नहीं दे कि इनकी प्रेम की 
व्यजना संयम की पवित्र तथा वांछुनीय मर्यादा का उल्ल'घन्॒ करती चलती 
है। इनकी वेद्ना तथा अनुभूति अश्ज्ीलता के अस्थृश्य तट को सदा बचाती 
चलती दे । वह उस स्पृहणीय मांग से आगे बढ़ती है जिसके एक ओर 
स्वर्ग की सीमा है दूसरी ओर संस्कृत, शिष्ट मनुष्यता की। यदि कोई 
एक ओर भटक जाय तो स्वर्गीय हो जाय । दूसरी ओर भटकने से मी 
कोई मनुष्यता से नीचे नहीं गिर सकता, फिर भी रवर्ग का दिव्य ज्षितिज 
उसकी अाँखों से ओमल न दो सकेगा। इनका प्रेम दृश्य लौकिक सौंदर्य 
पर छुछ देर टिक कर अलौकिक ल्ावण्य की ओर उन्मुख्त हो ज्ञावा है। 
पहले इनके वासना-प्रधान प्रेम की ध्यंजना देख क्षी जावे। 


मे 


जज ++ज++ज >> 
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ये प्रस॒ के क्रमिक विकास पर विश्वास नहीं करते | इनके अनुसार 
सच्चा प्रेम प्रथम परिचय मे ही उत्पन्न हो जाता है | प्रथम गुणों का परि- 
चय प्राप्त कर, पारस्परिक कुज्न-शील का विवेचन कर, तोल-तोलकर प्रम- 
का व्यापार नहीं होता | न जाने हृदय की कौन-सी सूक्ष्म बृत्ति चुद्धि से 
सहायता विना लिए ही, इस काय को स्वयं कर लेती है। वह किसी 
अपरिचित को भी--संभवतः जिसके दशेंन पहले-पहल हुए हैं---अपना 
समम बैठती है :--- 
“प्रष्रु शका सुसुक्याती थी पहले देखा जब ठुमको , 
परिचित से जाने कबके तुपत लगे उसी क्षण हमको।” 
वे दिन द्वी न जाने कैसे होते हैं; किसको हृदय देला, किसको नहीं, 
यह सोचने-विचारने छा समय ही किसके पास रहता है :-- 
“प्रथम योवन मदिरा से मत्त प्रेम करने की थी परवाह 
श्रौर किसको देना है हृदय, चौन्दने की न तनिक थी चाह ।”? 
संसार में अनेक लोग हैं पर प्रेमी को अपना प्रिय खबप्ले अनोखा 
दिखाई पढ़ता है | उसका जो हृदय में प्रभाव पइता है वह कुछ और 
ही होता हैः-- 
“प्रतिमा में सजोवता सी वस गईं सुछुवि श्राँखों में । 
थी एक लकीर हुदय में, जो अलय रही लाखों में ।” 
अपने प्रियतम को पाकर प्रेमी निद्दाल हो जाता है, उसके सब अभाव 
दूर हो जाते हैं, उसे संसार में सर्वत्र सुख होन्सुख दिखाई पड़ने लगता 
है। वह दुःख के अस्तित्व को भी मानने को अर्ठुत नहीं रहताः-- 
“मित्र गये प्रियतम हमारे मिल गये , 
यह अलस जीवन तफल अब हो गया। 
कौन कइता है जगत, है दुःखमय , 
यह सरस संसार सुख का सिंधु है।” 
पर इस पाप्ति में न तो सदा स्थायित्व रहता है न सब का ऐसा सोभाग्य 
होता है। प्रेम की सार्थंकता वियोग में ही है। कवियों के संयोग के 
चित्रों में उतनी मार्मिकता नहीं आने पाती जितनो वियोग के--विभप्लेभ 
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के--चित्रो में | संसार के फाव्यों मे जितने प्रमियों को स्थान मिला है वे 
सब ध्राय: वियोगी ही थे। इसका कारण यही है कि मनुष्यों को प्रयत्न 
तथा प्राप्याशा में जितना आनंद मिलता है उतना चास्तविऊ प्राप्ति में नहीं । 
प्रसाद जी के ऐसे भी छुछु चित्नो को देस लिया जाय | 
कभी-कभी तो प्रेमी यह जानते हुए भी कि इसे सफलता नहीं मिलेगी 
आत्मनियंत्रण नददीं कर पाता | ऐसे साग पर अग्रसर होकर वह अपने 
प्रति निव्यता करता है । वह प्रिय की करुणा पाने की 'आशा लगाए रहता 
दै । क्‍या प्रेमी फी दीनावस्था देखकर प्रिय कभी यह भी न कद्देगा कि 
वेैचारा बढ़ा दुखी है?! | इस सहानुभति का भी महत्त्व हैः-- 
“अऔरों के प्रति प्रेम त॒म्दारा इसका मुझको दुस नहीं 
जिसके ठुम हो एक रुद्दारा वही न भूला जाय कहीं। 
निर्देय होकर अपने प्रति, अपने को तुमको सीप दिया 
, प्रेम नहीं, करुणा करने को चछ्ुणभर तुमने समय दिया।” 
इस प्रकार अचानक मुग्ध द्वो जाने को प्रिय चाहे मूखंता सममे पर .. 
प्रेमी ऐसा नहीं समझता । वह तो समझता है कि यदि प्रिय भी कहीं 'अपने 
को देख पाये तो बह भी मुग्ध हुए बिना न रह सकेगाः-- 
“देखकर जिसे एक द्वी वार, हो गये हम भी दे अ्रम॒सक्त। 
देख लो तुम भी यदि निज रूप, त॒म्दीं हो जाओगे आ्रासक्त ।” 
प्रेम की सादकता सारे दुःखों को सुख से मुसकराते हुए सह क्ैेने की 
शक्ति देती है। अपने प्रिय चंद्र का हृदय में ध्यान करने से चकोर जलते 
हुए अंगारे भी चुग लेता हे । सच्चे प्रेम में कुछ ऐसी सुधा है जो अमर 
बना देती है ठथा मर-मर के जी उठने की शक्ति देती है;-- 
५है चन्द्र दृदय में बैठा, उस शीतल किरण सहारे 
सौंदर्य सुधा चलिहारी, चुगता चकोर आअँगारे |” 
जब दुखिया संसार में ओरों को सुखी देखता है. तो उसे अपना 
अभाव ओर भी खलने लगता है :-- 
“प्रघुमालतियाँ सोती हैं, कोमल उपधान सहारे। 
मैं व्यर्थ प्रतीक्षा लेकर गिनता अंबर के तारे।”? 
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उस प्रिय की मुद्दी सें कितना सुख बंदी रहूवा है। उसे पाने से कप 
संसार सुखसय हो जाता है, उसे खोने से सत्र दुख दो दुख दिगगाई 
पढ़ता हैः-- हि ि 
“इतना सुख जो न समाया, अन्तरिक्त में, कक 6 आह! 
। उनकी सुद्े में बन्दी था, श्राश्वासन के छुल में |” 
पर वे इतने निष्ठुर बने नहीं रह सकते, आहों का छुद्ध न कुछ प्रभाव 
अवश्य पढ़ेगा। वेदना से जब आहे शिथिल हो चर्लेंगी तो वे अवश्य 
खिंच आवेंगे और उस व्यथा को देखकर स्वयं दुखी होंगे:-- 
+इस शियिल आह से खिंचकर तुम श्राश्रोगे, श्रओ्रोगें, 
इस बढ़ी व्यया को मेरी, रो थे कर अ्रपनाश्रोगे |! 
ज्यथा को अपनाने से पहले ज्यथित पहले ही श्रपनाया जा चुकेगा । 
पर उनके न आने पर भी वेदना के ताप से चढ़ा हुआ रंग उतर नहीं 
सकता। आँसुओं की अनबरत रूप से प्रवाहित होनेबाली घारा से चह्‌ 
४. जाने के बदले वह और भी निखरता आता हैः--- 
9५ “अब छुदता नहीं छुद्ाये रैंग गया हृदय है ऐसा । 
श्रौदू से धुला +िखरता यह रंग अनोखा ऐसा |”? 
इस मागे पर कुछ दूर अग्रसर होकर लौटने का विचार करनेवाले 
को कवि आश्वासन देता है--..'घबड़ाओ मत, कुछ दूर ओर इस आह को 
संभाल चलो, अब कितनी दूर है, वस, प्रत्लय तक ही ना!:--. 
“पद रहे पावन प्रेम फुह्र, जलन कुछ कुछ है मीठो पीर | 
सग्शते चल कितनी है दूर, प्रलय तक व्याकुल हो न श्रधोर ॥? 
इस मार्ग में जलन तो सदा वनी ही रहती है, चाहे आलंबन लौकिक 
-» हो चाहे लोकोत्तर | पर जो प्रेम ईश्वरोन्मुख होता है चह परम शांति- 
दायक होता है। उस जलन में भी एक कमनीय मिठास बनी रहतो 


है। नीचे की पंक्तियों में प्रसाद जी उसी दिव्य प्रेम की ओर संकेत 
कर रहे हैं:-- 


“घने प्रेम-तर तले, 
बैठ छाँद लो भव-आतप से तापित और जले। 
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छाया है विश्राम वी भदा-परिता कूल, 
सिंचो श्राँसुश्रों से झुदुल हे परागमय घूल ।? 
प्रसाद जी की भक्ति-भावना में क्रश, विकास तथा परिवर्तन होता 
जाया है| इनकी उपासना गोचर सगुण से कमश. अव्यक्त गोचर की 
ओर बढ़ती गई। प्रारभिक रचनाओं में राम, ऋष्ण अवतारों के आधार 
पर भक्ति के उद्गार प्रकट किए गए हें । पर उस समय भी विचारों में 
संकोच अथवा सामप्रदायिकता नहीं थी । राम, कृष्ण के साथ-साथ विश्व 
गृदस्थ” की उपासना चलती रहती थी:-- 
“जिसके हैं प्राराम प्रकृतिकानन हो सारे। 
जिस मन्दिर के दीप इन्हु, दिनकर श्री तारे॥ 
उस मन्दिर के नाथ को, निरुपम निर्मम स्वस्थ को । 
नमस्कार मेरा रादा पूरे विश्व-णदस्थ को ॥” 
पर उस समय इनका ईश्वर अव्यक्त अ्रगोचर दो जाने पर भी सगुण 
ही रहता था/+- 
“जब प्रलय का हो समय, ज्वांलामुखो निज मुस खोल दे, 
सागर उमदता आ रहा हो, शक्ति-साइस बोल दे। 
अहगण सभी हों केद्रच्युत लश़कर परस्पर भग्न हों , 
डस समय भी हम हे प्रसो | तव पद्मपद्‌ में लग्न हों॥” 
धीरे-धीरे इनकी भावना रहस्योन्मुख होने लगी। जो राम ओर 
फ्ष्णु रूप में जाना पहचाना था वह कुछ अनजान-सपा हो चत्राः-- 
“माभी, साहस हे खे लोगे? 
अनजाने तटकी मदगातों 
लहरें ज्ितिज चूमतीं श्राती , 
ये मिटके.. मेलोगे ९? 
पर इनका उपास्य रहस्यमय हो जाने पर भी केवल चुद्धि के व्यायाम 
की वस्तु नहीं हो पाता | वह अब भी प्रेम करने योग्य रहता है। सक्त 


अब भी उसके स्वरूप पर मुग्ध हो लेता है और प्रेम के सुंदर संबोधन 
>“ज्ग का अब भी प्रयोग कर लेता है.--. 
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“मरा नेन में मन में रूप, 
किसी छुलिया का अ्रमल अूूप | 
जल-थल, मारुत व्योम में जो छाया है सव ओर ; 
खोज-खोज कर खो गई मैं, पागल-प्रेम विमोर ॥” 
आगे चलकर यह रहत्य-भावना अद्वेतवाद तक पहुँचतो है। पर 
यह बुद्धि की शुष्क जिज्ञासा का फल नहीं है, हृदय को खोज का फल है;-- 
“हुदय तू खोजता किसको छिपा है कौन सा ठम्मे | 
मचलता है चता क्या दूँ छिपा ठुक से न कुछ मुझमें | 
हृत्य ! तू हे वगा जलनिधि, लद॒रियाँ खेलतीं तुभमें | 
मिला अब कौन सा नवरत्न, जो पहले न था तुमे ।? 
एक अव्येक्त वेदना उनके हृदय में सदा कसका करती है, पर वह 
अकमेण्य चना देनेवाली अथवा जीवन को नोश्स कर देनेवाली नहीं है। 
वह ऐसी है जिसको आँच सें तप तपकर शुद्ध होता हुआ साधक अपने 
अंतिम ध्येय की ओर अग्रसर होता रद्दता है। वह ज्वालासयी होने पर 
भी शांतिदायिनी है। वह मणिदीपके समान द्नि-रात साधक के मार्ग 
में प्रकाश किया करती है। जीवन की विपत्तियों तथा कछुषित काम 
नाओं की आधी उसे घुका नहीं सकतो:--- 
४सखिदीप विश्व-मन्दिर की, पहने किरणों की माला। 
तुम एक श्रकेली तत्र भी, जलती हो मेरी ज्वाला |” 
जीवन को नश्वरता का कैसा मार्मिक चित्र नीचे की पंक्तियों में 
अंकित किया गया है। यद्द नश्वरता तथा क्षणभंगुरता इतनी भयानक दे 
कि कवि उसे सुनना भी नहीं चाहता:-- 
“मत कहो कि यही सफलता, कलियों के लघु जीवन की , 
मकरनद भरी खिल जायें, तोढ़ी जायें वे मन की।! 
इनका अप्रस्तुत-विधात भी वहुत कल्लापू् हुआ है। जीवन के विस्तृत 
निरीक्षण तथा अनेक दृश्य विधायिनी कल्पना के योग से कवि को इस 
विषय में अच्छी सफलता मिली है। प्राचीन अप्रस्तुत भी इनकी प्रतिय्रा 
को खराद पर चढ़कर निखर आए हैं। अनेक अभिनव कल्पनाएँ भी 
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की गई हैं | कुछ नवीन अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। लाक़ लाल 
आओठो पर छिटकी हुई मुसकान के लिए कवि कैसा सुंदर तथा रमणीय 
हृश्य उपस्थित करता है -- 
“भ॑वकृसित सरप्तिज-चन वैभय, मधु-ऊूपा के श्रचल में, 
उपहुस करावे »पना जो हँसी देख ले पल में [? 
उपाकाल की अरुणिमा के श्रचल में कमलों की पंक्तियाँ कैप्ती मुस- 
काती हुई प्रतीत होती हैं । इस दृश्य के द्वारा प्रस्तुत के चण॑ तथा भाव 
दोनो के अनुरूप अप्रस्तुत विधान हुआ है | हँसी देखकर उपहा।स फराने 
के प्रयोग में शब्दों की प्रयोगिक चक्रता भी 'अपूब वन पडी है। आँखों 
में कवियों द्वारा काले, स्वेत तथा लाल रगो का वर्णन किया जाता है । 
इसके लिए कैसा सुंदर अप्रस्तुत-विधान किया गया हैं। स्वेत चणे के 
लिए मदिरा के कागो की कल्पना की जा सकती है । नेत्रों को देखने से 
जन्शा चढ़ता है पर मद्रि को देखने से नशा चढ़ता नहीं सुना गया है । 
इस कमी को यदि कवि दूर कर सकता तो और भी सुंदर हुआ दोता:-- 
“काली आँखो में फितनो, यौवन के मद की लाली , 
मानिक-मदिरा से भर दो फिसने नीलम की प्याली |? 
नीचे एक असगति' दी जाती है। अलकें तो किसी को बिखरी हैं 
ओर उल्लकत में किसी अन्य बेचारे का जीवन पढ़ा हे। आँखों में तो 
आादकता किसी के है श्रौर नशा किसो दूसरे देखनेवासे को चढ़ा है--- 
“मेरे जीवन की उलमकत, विखरीं थीं उनडे श्रलकें , 
पी ली मु मदिरा फ्रिसने थीं थनन्‍द हमारी पलके।” 
संकोचपूर्ण स्मित के लिए नीचे को पंक्तियों में कैसा व्यजनापूर्ण 
अप्रस्तुतनविधान क्षिया गया दैै/-- 
अधरों के मधुर कागरों में, कल कल्ल ध्वनि को युंजारों में, 
मधु सरिता सी यह हँसी तरल अपनी पीते रहते हो क्‍यों ९? 
पुराने उपसानों के आधार पर स्थित एक स्वरूप-विधान भी देखिए:-- 
“बाँधा विधु को किसने, इन काली जंजीरों से 
मणि वाले फरणियों का मुख क्यों मर हुआ हीरों से ९”? 


नवीन काल -पद्म श्३५ 


शब्दों का प्रयोग भो काव्योचित बक्रतापूर्ण लाक्षशिकता से किया 
गया है । पर यह लाक्षुशिकता कभी ऐसे ढंग से श्राई है जो इंसारी 
भाषा में एकदस नई होने से कुछ लोगों को अनुचित प्रतित होती है। 
व्याथाओं का सोना तथा जगना उतना नया नहीं लगता जितना अमि- 
लाषाओं का करवट बदलना तथा अँगढ़ाई लेना १-- 
“अमिलाषाशों की करवट 
फिर सुप्र व्यथा का जगना [? 
पर ऐसा अधिक स्थानों पर नहीं हुआ है। उन्नींदी या अलस उषा 
अथवा उर्मिल निर्मलता इत्यादि प्रयोग बहुत सुंदर हुए हैं। अत्यंत सुंदर 
व्यक्ति को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह निरी सुघराई का गढ़ा 
हुआ हो अथवा साज्ञात्‌ सौंदय ही हो। ऐसी ही भावना करनेवालो 
हुदय की बृत्ति की सहायता से लिखा गया है।--- 
“है लाज भरे सौंदर्य बता दो मौन बने ,रहते हो क्‍यों ?? 
बौद्धों की दाशेनिकता से प्रसाद जी बहुत प्रभावित हैं। वास्तव में 
बुद्ध के चरित्र पर ये सुग्ध है। इनके अनेक चाटकों में बौद्धकालीन 
भारत के चित्र अंकित किए गए हैं। खारनाथ की मूलगंधकुटी बिहार 
के प्राण प्रतिष्ठा-सहोत्सब पर 'वरुणा की शांत कछार' नामक बढ़ी भाव- 
पूरे रचना की थी । उमकी कुछ पंक्तियाँ देखिए:-- 
“अरी वरुणा को शान्त कहीर ! 
तपसवी के विराग की प्यार! 
छोड़कर पार्थिव भोग विभूति, प्रेयसी का छु्लभ वह प्यार। 
न्‍ पिता का वक्ष भरा-वात्सल्य, पुत्र का शैशव-सुलम दुलार॥ 
दुःख का करके सत्य निदान; प्राणियों का करने उद्धार | 
सुनाने आरण्यक संवाद, - 'तथागत”ः आया तेरे द्वार ॥? 
मानव सृष्टि के लिए करुणा की अत्यंत आवश्यकता सममभते हैं। 
अनेक रचनाओं का विषय यही करुणा है। 
“कर्णा-कादम्बिनी वरसे-- 
दुख से जली हुई यह घरणी प्रमुदित हो सरसे । 


रा 
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की गई हैं । कुछ नवीन 'अलंकारों का प्रयोग भी हुआ दे । लाल लाल 
शओठो पर छिटकी हुई मुसकान के लिए कवि कैसा सुदर तथा रमणीय 
दृश्य उपस्थित करता है*-- 
“विकृसित सरतिज-चन पैमव, मघु-ऊपा के अचल में, 
उपहास करावे शपपना जो हँसी देस ले पल में !” 
उपाकाल की अरुशिमा के श्रंचल में कमलों की पंक्तियाँ कैसी मुस- 
कातोी हुई प्रतीत होती हैं। इस दृश्य के द्वारा प्रस्तुत के चूर्ण तथा भाव 
दोनो के अनुरूप अप्रस्तुत विधान हुआ है । हँसी देखकर उपहास कराने 
के प्रयोग में शब्दों की प्रयोगिक चक्रता भी 'अपूर्व घन पड़ी है। आँखों 
में कवियों द्वारा काले, स्वेत तथा लाल रगो का वर्णन किया जाता है । 
इसके लिए कैसा सुंदर अप्रस्तुत-विधान किया गया हैं। स्वेत चण के 
लिए मदिरा के कागो की कल्पना की जा सकती है। नेत्रों को देखने से 
लशा चढ़ता है पर मदिरा को देखने से नशा चढ़ता नहीं सुना गया है । 
इस कसी छो यदि कवि दूर कर सकता तो ओर भी सुंदर हुआ दोता:-- 
“काली आँखो में फितनो, यौवन के मद की लाली , 
मानिक-मदिरा से मर दी फ्रिसने नीलम की प्याली |! 
नीचे एक 'असगति! दी जाती है। अबके तो किसी की बिखरी हैं 
ओर उत्तकन में किली अन्य बेचारे फा जीवन पड़ा है। आँखों में तो 
भादकता किसी के है और नशा किसो दूसरे देखनेवाले को चढ़ा है -- 
“मेरे जीवन की उल्लकत, विखरीं थीं उनझो श्रलकें , 
पो ली मधु मदिरा जिसने थीं थन्द हमारी पलके।” 
संकोचपूण स्मित के लिए नीचे को पंक्तियों में कैसा व्यज़नापूर्ण 
धप्रस्तुत-विधान किया गया दहै।-- 
अधरों के मधुर कायरों में, कल कल्ल व्वनि की गुंजारों में, 
मघु सरिता सी यह हँसी तरल अपनी पीते रहते हो क्यों ९? 
घुराने उपसानों के आधार पर स्थित एक स्वरूप-विधान भी देखिए:-- 
“बाँधा विधु को किसने, इन काली जजीरों से 
मणि वाले फरणियों फा मुख क्यों मर हुआ हीरों से ९” 


नवीन काल -प्म श्श्श्‌ 


शब्दों का प्रयोग भो काव्योचित चक्रतापूर्ण लाक्षशिक्रता से किया 
गया है। पर यह लाक्षशिकता कभी ऐसे ढंग से आई है जो हंमारी 
भाषा में एकद्स नई होने से कुछ लोगों को अनुचित प्रतित होती है। 
/ ज्याथाओं का सोना तथा जगना उतना नया नहीं ज्गता जितना अभि- 
लाषाओं का करवट वदलना तथा ऑँगड़ाई लेना +-- 
“अमिलाषाशों की करवट 
फिर सुप्र व्यया का जगना [? 
पर ऐसा अधिक स्थानों पर नहीं हुआ है। उर्नींदी या अलस उषा 
अथवा उर्मिल निमलता इत्यादि प्रयोग बहुत सुंद्र हुए हैं। अत्यंत सुंदर 
व्यक्ति को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह निरी सुघराई का गढ़ा 
हुआ हो अथवा साज्ञात्‌ सॉदय ही हो । ऐसी ही भावना करनेवाली 
हृदय की वृत्ति की सहायता से लिखा गया है।--- 
४ह लाज भरे सोदय वता दो मौन घने .रहते हो क्‍यों ??” 
“ बौद्धों की दाशनिकता से प्रसाद जी बहुत प्रभावित हैं। वास्तव सें 
चुद्ध के चरित्र पर ये मुग्ध हैं। इनके अनेक नाटकों में वौद्धकालीन 
भारत के चित्र अंकित किए गए हैं। घारनाथ की मूलगंधकुटी बिद्दार 
के प्राण प्रतिष्ठा-महोत्सव पर 'वरुणा की शांत कर नासक बड़ी भाव- 
पूरे रचना की थी । उसकी छुछ पंक्तियाँ देखिए.--- 
“ग्री वरुणा की शान्त कछार ! 
तपसवी के विराग की प्यार! 
छोड़कर पार्थिव मोय जिभूति, प्रेयसी का डुल॑भ वह प्यार। 
पिता का वक्त भरा-वात्सल्य, पुत्र का शैशव-सुलम दुलार॥ 
दुःख का करके सत्य निदान; प्राणियों का करने उद्धार । 
सुनाने आरण्यक संवाद,” तथागतः आया तेरे दार 7? 
मानव सृष्टि के लिए करुणा की अत्यंत आवश्यकता सममते हैं। 
अनेक रचनाओं का विषय यही करुणा है। 
“करुणा-कादम्विनी वरसे--- 
दुख से जली हुई यह घरणी प्रमुद्त हो सरसे । 


झ्३६ आधुनिक एिन्दी-साहित्य का इतिदास 


प्रेम-प्रचार रहे जगतीतल दयादान टदरसे । 
मिंटे कलद शुम शात्ति प्रकट हो ग्रचर प्रीर चर से ।? 
देश के प्रति भी इनफे हृदय में अनुराग है जिसके दर्शात अनेक 
स्थलों पर होते हैं । अनेक गेय पथ देश को प्रभ्॑ंसा में यनाए हैं| कुछ 
पंक्तियाँ देपिएक्‍:-- 
“ग्रदण यह मघुमय देश हमारा, 
जहाँ पहँँच श्रनजान क्षितिज को मिलता एफ सद्दारा 
सरस तामरस गर्म विभा पर नाच रही तसशिखा मनोहर, 
लिटका जीवन हरियानी पर मगल कुकुम सारा।” हे 
श्रीएरयकांत जेपाठों 'निराक्षाः---ये मस्तिष्क से अद्देतवादो ६ 
पर हृदय से भक्ति तथा प्रमवादी । इनशी अनेक रचलाओं पर दाश 
निकता की छाप स्पष्ट है। 'जागरण?, 'में और तुमः, “कण? आदि अनेव 
रचनाएँ तो सूक्ष्म दाशेनिक विचारों ही से ओतप्रोत हैं) और भी अनेक 
रचनाओं में कवि दाशनिक विचारों की ओर उन्मुख होने लगता है । 
“पंचचटी-प्संग”, जागो फिर एक बार, आदि रचनाओं में ऐसा ही हुआ 
है । पंचवटी-प्रसग में 'प्रल्ण” की व्याख्या करते समय रामचंद्र जी से 
न्क्म-जीव का जो विवेचन किया है उसे हम निराला जी के दार्शनिक 
सिद्धांतों का सार मान सकते हैं। ये दो विचार जागो फिर एक बारः 
नामक रचना में इन शब्दों में आए हैं; -- 
४“पर, क्‍या हे, 
सब माया दे-माया है, 
मुक्त हो सदा ही तुम, 
बाघा-विहीन-बघ छुद ज्यों, 
डे आनंद में सच्चिदानंद-रूप | 
महामन्त्र ऋषियों का 
अगु ऑ-परसाशुओं में फूका हुश्ल-- 
“तुम हो महाच्‌, तुम सदा हो महान!, 
है नब्वर यद्द दीन माव, 


नदीन काल--पच 
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कायरता, कस परता, 
ब्रह्म हो तुम,?? 
सिद्धांव-झप में इस दाशेनिक सिद्धांदों को मानते हुए भी इनके हृदय 
को इनसे संतोष नहीं होता । नह्म आनन्दुनलल्प हे। जोब सी ऋत्य 
होकर आनन्द-स्वरूप हो जायगा । पर क्‍या उस अबस्‍्वा में बह उ 
आतन्द का अनुसव स्वयं कर सकेगा ? यदि नहीं, तो आनन्द-स्वटप दोने 
से क्‍या लास हुआ | सुरभित गुलाब के पुष्प की कमतीयता, छुकुमारता 
तथा सौरम की सफलता गुणग्राह्दी के द्वारा उपसुक्त होने में है । 
गुलाव ही वन जाने में क्या सार्थकता ? इसी ने निराला ज्ञी उपासक 
ही बने रहना चाहते हैं.। इन्हीं विचारों को लच्मण ने पव्न्चवटी प्रसंग में 
यों व्यक्त किया हैः 
“बहता हूँ माता के चरणाम्रत-सागर में , 
मुक्ति नहीं जानता मैं, भक्ति रहे, काफी हे। 
सुधाघर की कला में अंश यदि वनकर रहेँ 
तो अ्रधिक आनन्द है 
अथवा यदि होकर चकोर कुसुम नैशगन्ब 
पीता रहेँ सुधा इन्दु-सिन्धु से वरतती हुई 
तो सुख मुझे अधिक होगा। 
इसमें उन्देह नहीं, 
आनन्द घन जाना देय है, 
अयस्कर आनन्द पाना है” 
ये ही अंतिम दोनों पंक्तियाँ निराला जी की भक्ति का आधार हैं | 
0: निराला जी सो5हम्‌ की रट नहीं लगाए रहते | ये करुणानिधान, 
भक्तवत्सल भगवान पर भरोसा किए रहते हैं; -- 
“पर देते हो 
वार बार प्रिय, करुणा को किरणों से 
चुच्घ हृदय को पुलकित कर देते हो । 
मेरे अंतर में आते दो देव निरन्तर , 
बुर 


शेशे८ आधुनिक हिन्दी-सादित्य का इतिद्दास 


कर जाते हो व्यया भार लघु 
बार वार करकंज बढ़ा फर?? 
विपत्ति में पड़कर और भक्तो फी भांति निराज्ा जी भी करुण-स्वर 
में अपने भगवान फो पुझारते हैँ:-- 
“डोलती नाव, प्रखर द्वे घार , 
सैमाली. जीवन-खेवनहार !” 
उन्हें पर्ण विश्वास है. कि एक दिन उस प्रिय के अचल में भक्त की 
सारी वेदना, विकल्नता तथा पीढ़ा शात हो जायंगी:-- 
“एक दिन थम जायया रोदन 
तुम्हारे प्रेम-अ्चल. में,” 
अद्वेतावाद पर पर्ण आस्था रखने के कारण तथा भक्तोचित भावु 
कता से सग्न रहने के कारण अस्पष्ट रहस्यवाद इनकी कृतियों में टिकने 
नहीं पाता । इनके मस्तिष्क के पास पहुँच कर वह सो5हम्‌ से मिलती 
हुई भावना में परिवर्तित दो जाता है तथा हृदय में पहुँचते द्वी प्रेम की . 
सुकुमारता में, जो एक ओर परोक्ष प्रिय पर अवलंधित है दूसरों ओर 
उसी के ज्यक गोचर स्वरूपो पर. । परोक्ष प्रिय का मघुर आकपषेंण सो5हम्‌ 
को शष्क भावना को टिकने नहीं देता, भक्त हृदय की भावुकता में परि 
खत कर देता है । रुंसार के दःखी भाइयों को करुण पुकार इनके हृदय 
की करुणतृत्ति को उच्छवसित किए बिना नहीं रहतो। ब्रह्मवादी तो 
करुणाबृत्ति फो भी माया ही न सममते हैं | यदि यदद माया है तो कवि 
इसी में फेंसे रहने ही में आनन्द मानता हैः--- 
पौने!ः “मैं” हैली श्रपनाई , 
देखा दुखी एक निज भाई 


दुःख को छाया पड़ी छृदय में मेरे 
मेटे. उसड़ वेदना श्राई; 
उसके निकट गया मैं धाय ॒ 
लगाया उसे हि हू से हाथ ! 
आंत साया निरुपाय 
कहो, फिर कैसे, गति रुक जाय (ऊ 


नवीन फाल*चपय ड्श्र 


नीचे की पंक्तियों में रहस्योन्मुख-भावना कैपे भक्ति-भावना में लीच 
गई है :-- 
“फ्र किघर को हम बहेँगे, तुम्र किघर होगे , 
कौन जाने फिर सहारा तुम किसे दोगे?१ 
हम अगर बहते मिले , 
क्या कहोगे भी कि हाँ, पहचानते १ 
या अपरिचित खोल, प्रिय चितवन 
मगन चह जावगे पल में 
परम-प्रिय-सेंग श्रतल जल्ल में १”? 
ऊपर कवि के हृदय को करुणा का उल्लेख हुआ दै। यह करुणा 
अपनी संजीवनी-शक्ति का विस्तार मनुष्य-्समाज ही तक नहीं करतो 
है | इसका विस्तार मनुष्य-स्माज की परिधि के बाहर पत्रों, पुष्पों तक 
है | सुंदर-से-सुंदर पुष्पों को माली कुछ फूटी कोड़ियों के लिए तोड़ लेता 
'है। उस निठुर माल्ली के प्रति क्ञोम तथा उस सुकुम्ार पुष्प के लिए 
सहद्दाजुभूति इन पंक्तियों में अ्कट की गई है :-- 
“तुम्हारा इतना द्ृदय उद्यर 
व, क्या सममेगा माली निष्ठुर निरा गैंवार- 
स्वार्थ का मारा यहाँ मव्कता-- 
फूटी कोड़ी पर विनोदमय जीवन सदा पट्कता- 
तोढ़ लिया लचकाई ज्यों ही डाली, 
पत्थर से भी कठिन कल्लेजे का हैं 
चला गया जो वह हत्यारा माली” « 
इसी प्रकार कवि के हृदय की सहानुभूति अपनी आत्मीयता 
उस्तार मार्ग में उपेक्षित पढ़े हुए फूल तक करती है :-- 
ठेके दृदय में स्वाय लगाए! ऊपर चन्दन , 
करते समय नदीश नंदिनी का अमिनंदन , 
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रूप-सुवास-रंग चरणों पर ययपि भ्रपिंत कर पाए 
किंतु देख फर छुम्ह जरा से जर्जर , 
फेक टिया पृथ्वी पर तुमको 
रक्खे हुए. दृदय में अपने उस निहंय ने पत्थर ? 
ऐसी उक्तियों में पुष्प इत्यादि को अगप्रस्तुत ह्वी सममकर केवल 
अन्योक्ति मानना उचित नहीं। अन्योक्ति फी सद्षायव्ा से तोड़े हुए प्रष्पों 
आदि के प्रवीक के द्वारा उपेक्षित, तिरस्कृत मनुष्यों के प्रति सद्दानुभूति 
प्रकट की जाती है। पर यहाँ पर कचि के हृदय का विस्तार इतना हे कि 
चद्द पष्प, लता आदि के साथ भी रागात्मक संर्बंध' स्थापित करवा दे 
पशतः उसके लिए ये सव प्रस्तुत ही हैं। पाठक अपनी रुचि के अनुसार 
इन्हें अप्रस्तुत मान कर अन्योक्ति मान सकते हैं, पर कवि की दृष्टि से 
ध्यह संकुचित विचार होगा | 
निराला जी निराशावादी नहीं हैं, पर ऐसे आशावादी भी नहीं हैं 
कि दृश्खों के अस्तित्व की उपेज्ञा करें | खुख-द.ख का इंद्र संसार की 
उविशेषता है.। हमारी संपूर्ण वासनाओं की छृप्ति यहाँ नहीं होती । ऐसी 
अवस्था में हम एक लोकोत्तर लोक की कल्पना कर लेते हैं, जहाँ जगत 
में अपू्ण रूप से प्राप्त होनेचाले द्‌ खो, अभावों इत्यादि का अस्तित्व हो न 
होगा । उस कल्पित लोक में हम 'अपनी संपूर्ण इच्छाओं की पणंता की 
प्माशा करते हैं । निराज्ा जी ने भी उस लोक की लालसा प्रकट की दै 
“इसे जाना है जग्र के पार-- 
जहाँ नयनों से नयन मिले 
ठ्योति के रूप सहस खिले , 
सदा ही बहती नव-रस धार 
वहीं जाना, इस जग के पार”? 
इसकी रचनाओं का धेस भी एक विषय है। पर वह्द प्रेम अत्यंत 
पावन है, छुद्र वासनाओं के ऊपर उठा हुआ हैः-- 
#४घ्रम का पयोधि तो उमा है 
सदा ही नि.सीम भू पर | 
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प्रेम की महोर्मि माला वोड़ देती क्षुद्र ठाट, 
जिससे संसारियों के सारे क्ुद्र मनोवेग, 
तृण सम बह जाते हैं;--? 
प्रेम की इस पावन धारा सें सर्वबेसाधारण स्तान करने का साहस ही 
कहाँ कर सकते हैं:-- 
“दिव्य देह-घारी ही कूदते हैं इसमें प्रिये 
पाते हैं प्रेमामृत 
पीकर भअ्रमर होते हैं ।?? 
इस प्रेम को परम साथकता आश्रय तथा आलंबन के एकीकरण में 
है। पर यह एकीकरण प्रलयः वाक्ता न दो । दोनों, आश्रय तथा आल्ँं- 
वन, अपने-अपने अस्तित्व का अलग अनुभव करते हुए भी एक रागा- 
स्मक सूत्र में गुँथ जायें। यह प्रेम की, भक्ति की, चरम सीमा है; ज्ञान 
की नहीं। ज्ञान में तो 'उम्रय” का सास ही नहीं रहता । निराला जी जैसा 
प्रकीकरण नहीं चाहते । उनकी कामना है।-- 
“एक अनुभव बहता रहे उभय आत्माश्रों में ।? 
प्रेम की इस साधना के लिए न जाने कितने कष्ट मेजलने पड़ते हैं। 
हरिश्चंद्र जी फे 'पगन में छात्ले परे वाधिवे को नाले परे? वात्ले कष्टों से 
कम कष्ट निराला जी के प्रेमी क्ले सी नहों मेलने पड़तेः - 
“विछे हुए. थे कटे उन गलियों में 
जिनसे मैं चलकर आई,-- 
पेरों में छिद जाते जब 
आह मार में तुम्दें याद करती तब 
राह प्रीति की अ्पनी--बही कंठकाकोर्ण, 
अब मेने ते कर पाई [”? 
पर इतने ही से क्या ? राह ते कर' लेने पर भी प्रिय यों दी मिल्‍्त 
का ! वहाँ तो द्वार बंद है। चह वंचिता फिर करुण-स्वर से पुकार 
“बंद तुम्हारा द्वार ! 
मेरे सुदाय-ंगार ! 
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द्वार यह पोलो-! 
सुनी भी मेरी कदण-पुफार १ 
जरा कुछ बोलो ! 
कुछुमित कुंज-दुमों से सुरभित मसाज 
संचित कर लाई, पर कप से वचित ४१? 

“जलद के प्रति), 'जागो फिर एक बार?, मद्दाराज प्लिवाज्ञी का पत्नः 
इत्यादि अनेक रचनाओ से देशभक्ति का भाव भी मिलता है।इस 
विपय की अनेक रचनाएँ अत्यंत ओजपुर्ण तथा उत्साहचर्द्धक हुई है। 
जागो फिर एक बार से कुछ पंक्तियाँ:-- 

“जागो _ फिर एक वार। 
समर में अमर फ़र प्राय , 
गान गाए महासिधु-्से 
सिंघुनद॒ तीखासी |-- 
सेंघव तुरगों पर 
चेत्ुरंग चमृसग , 
“सवा सवा लाख पर 
एक फो चहाऊँगा , 
गोविन्द सिंह... निज 
नाम जब कहाऊँगा ?? 
किसने सुनाया यह 
बीर-जन मोहन शअ्रति 
दुर्जय सग्राम-राग ,? 
आप में चित्र अंकित करने की पूरो क्षमत्ता है। जो काम कुशल 
चित्नकार अपनी तूज्षिका से करता है चद्दी निराला जी शब्दों से कर लेदे 
हैं। नीचे फी पंक्तियो में एक मिछुक का करुणापूर्ण चित्र देखिए :-- 
बह आता -- 
दो इक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता | 


पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, 
चलन रद्दा लकुय्िया टेक , 
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मुद्दी मर दाने को--भूख मिठने को 
मुँह फटी पुरानी सोली का फैलाता-- 
दो दक कलेजे के करता पछुताता पथ पर आता 
साथ दो बच्चे मी हूँ सदा हाथ फैलाए, 
बाएँ से वे मलते. हुए पेट को चलते, 
श्र दाहिना दया-दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए [? 
नीचे की पंक्तियों में संध्या-सुंदरी का रवरूप देख लीजिए:-- 
“(द्वसावसान का समय 
मेघमय श्रासमान से उतर रही है 
बह संध्या-सुंदरीः परी-सी 
धौरे घोरे घीरे, 
तिमिराड्चल में चंचलता का नहीं कहीं श्रामाह , 
मधुर मधुर हैं दोनों उसके अघर,--?? 
वर्यकाल की नीरवता का वणनः इन पंक्तियों से कैसा सुंदर हुआ है: -- 
“सैफ एक अ्रव्यक्त शब्द-सा “चुप चुप खुप” 
है गूँज रह सब कहीं-- 
व्योम मण्डल' में---जगतीतल में--- 
सोतो शान्त सरोवर पर उस श्रमल कमलिनी-दल में---? 
अपनी रचनाओं में आए हुए पात्रों के चरित्र मी बड़े फोशल सेः 
चित्रित किए।हैं । नीचे की पंक्तियों में लक्मण के शील संक्रोच का कैसा 
छुंदर चरणुलः हुआ , है. :-- 
“स्रता--  , कित्तदा'सुबोंध है;!' 
आशा पालन केसिवा कुछ भी नहीं जानता , 
आता है साभने तो झुका सिर 
दृष्टि चस्यों।की/भोर रखता है , 
कद्दता हैं बालकाइच क्या दे आदेश माता ” 
. धनुषयज्ञ-प्रदंग में।जो लक्ष्मणःउतने-उम्र थे वे यहाँ कैसे मोले हो , 
गए हैं । ऊपर द्वी से+नहीं,,उन्तके हृदय में भी देखिए कैसा भोलापन है :--« 
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५भ की प्रीति के लिये दी चुनता हैँ समन-दल 
इसके सिवा कुछ भी नहीं जानता-- 
जानने की इच्छा मो नहीं हे कुछ (7? 
निराल्ला जी की भावज्यंजना वहुत ही गमीर तश्ग मार्मिक हुई दे। 
पएूनकी भावोद्रेक करने की शैली अत्यंत वक्रतापूर्ण है। “यमुना के प्रति! 
नामक रचना की निम्नलिखित पक्तियाँ कृष्ण के समय का कैसा मार्मिक 
चित्र अकित करती हैं :-- 
“बता, कहाँ अच वह बशीवद ! 
कहाँ. गये नव्नागर श्याम ! 
चल चरणोी का व्याकुल पनघट 
कहाँ. श्राज घह बृन्दाघाम १ 
कभी यहाँ देखे थे जिनके 
श्याक्र-विरदह से तम्त शरीर , 
किस विनोद की तृपित गोद में 
तआ्रज पॉलुती वे. दृगनीर ! 
कहाँ छुलकते अ्रच वेसे ही 
प्रजः। नागरियों के गागर १? 
नीचे की पंक्तियो में किसी वियोगिनी के कैसे करुण-उद्वार हैं.। वह 
देखती है कि अनेक प्रेमियों को अपने प्रिय को भाप्ति हो गई। पर बह 
चेचारी अभी तक वियोगिनी घनी है। आकार-प्रकार से तो 'वे” कुसुम 
से कोमल हैं | पर अपने दर्शेस न देकर बड़ी कठोरता कर रहे हैं । तब 
क्या वे पत्थर से कठोर हैं ? होंगे । अपने प्रिय को कौन ऐसा कहे ? यह 
० के हैं ?” के द्वारा कितनी मार्मिकता तथा वक्रता से कही 
गई है :-- 
“आह ! कितने विकल-जन-मन मिल छुके; 
हिल चुके, कितने छदय दें खिल चुके | 
त्तप चुके वे प्रिय-ष्यथा की शआआँच में 
दुःख उन शअ्रनुगगियों के मिल घुके | 
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क्यों हमारे ही लिए वे मौन हैं। 

पथिक, वे कोमल कुसुम हैं--कौन है १” 
इस प्रकार की वक्रतापूर्ण व्यंजना कवि के स्वभाव की एक विशेषता 
>है। कभी-कभी इस व्यंजना की स्थापना कुछ प्रश्नवाचक वाक्यों को 
योजना से की गई है। इन प्रश्नों में जिज्चासा नहीं रहती; केचल एक 
व्यंजना रहती है। महाराज शिवाजी का पत्र नामक रचना जयसिंह 
को संबोधन करके लिखी गई है। वह मुग़़लो के लिए दक्तिण के प्रांतों 
को जीतने गया था। शिवाजी उससे कहत्य चाहते है कि मुसलमान 
तुम्हें भी काफिर सममते होंगे और तुम भी उनके निकट एक गुलाम से 
अधिक नहीं हो ।' यही बात नीचे की पंक्तियों में प्रश्न-रूप में कैसी 
जे से कही गई है। प्रश्न की योजना से कथन की तीहुणता भी बढ़ 

गई है;-- 


हैं. 
र्र 


“करते अभिमान भी किन पर १ 
विदेशियों - विधियों पर! 
काफिर तो कहते न होंगे कभी तुम्हें वे! 
विज्ित भो न होंगे तुम ओर गुलाम भी नहीं ९? 
अलंकार-योजना, भावव्यंजना की आवश्यकता को ध्यान में रखकर 
की गई है | अनावश्यक आलंकारिक योजना के पक्ष में ये नहीं हैं | पुराने 
कवियो के द्वारा प्रयुक्त अप्रस्तुत भी आए है ओर नई कल्पनाएँ भी को 
गई हैं। निराला जी ने उन्हीं पुराने उपमानों को अपनाया है जो प्रकृति- 
निरीक्षण तथा वास्तविकता के अनुकूल पढ़ते हैं। 'नयन! की नीचे की 
, पंक्तियों में लेत्रों के पुराने उपमान कितनी सुंदरता से आए हैं । कवि ने 
इस पुरानी कल्पना में अपनी ओर से कितना योग दिया है। संदेहा- 
लंकार की योजना भी अत्यंत साथक हुईं है। कवि अपने उपमान को 
पाठकों के सिर सढ़ नहीं देता । वह यही #ह्दता है 'हमें कुछ ऐसा प्रतीत 
होता है?, 'शायद ऐसा हो +-- 
भदमरे ये नतलिन-नयन मलीन हैं। 
अल्प-जल में या विकल' लघु मीन हैं ??, 
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(विधवा? नामक रचना की इन पंक्तियों में कैसी छुंदर 'आलंकारिक 
योजना की गई है । प्रत्येक उपसान कितनी साथकता से प्रयुक्त हुआ 
है। कराल फाल ने तांडब करते समय उस चेचारी विधवा के जीवन- 
घन के जीवननदीप को बुका दिया | उस तांडव की एक कठोर रेखा रह 
गई है। वहीं यह विधवा है :-- 

बइ इप्टदेव के मदिर की पूजा-सी , 
वह दीप-शिखा-सी शांत, भाव में लीन , 
बह क्र काल-ताडव की स्पृति-रेपा-री , 
वह टूटे तद की छुटो लता-सी दौन-- 
दलित भारत की ही विघवा है।” 
विशेषण विपयेय अलकार का भी अच्छा प्रयोग हुआ है। एव 


उद्ाहरखणु+--- 
“चल चरणों का व्याकुल पनघट 


कहाँ. श्राज वह दढूंदा घाम १? 
वास्तव में तो उस पनघट पर स्वान करनेवाली गोपियाँ किसी वे 
लिए व्याकुल थीं। वह्‌ घाट ज्याकुल नहीं था । यदह्दी चिपयेय किया गय 
है। ऐसे विपयेय किसी भावन्रा के आधिक्य की व्यंजना करने के 
प्रयुक्त होते हैं 
निर्जीब पदार्थों के खाथ कुछ ऐसे विशेषणों को योजना फर जे 
सजीव के साथ आते हैं एक विशेष चमत्कार की योजना की गई है | 
जैसे यहाँ पर निंद्रित चिशेषण 
“आज  निद्वित अत्तीव में बंद 
ताल बह, गति वह, लय वह छुँद? 
नीचे की पक्तियों में अगोचर (विनोद? का कैसा गोचर विधान किय 
गया है। ज्ञिन भावनाओं की अनुभूति अधिक गंभीर तथा प्रभाव डालने 
58 880 है हम अपने हृदय में उन्ते गोचर रूप की प्रतिष्ठा कर 


#किस विनोद की तृषित गोद से 
ओवब पोछुत्ती वे दृग-नीर 77? 
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आपने छुंदों के प्रयोग में स्वतन्त्रता से काम लिया है। खड़ी चोली 
में काव्य-रचना प्रारंभ होने के समय से उपयुक्त छंदों के चुनाव का कठिन 
तथा आवश्यक प्रश्न कवियों के सामने था » आपने अपने ढंग से इस 
| अश्न को हल्ञ किया है। इसमें. आपको अच्छी सफलता मिली है । भिन्न 
तुकांत का प्रारंभ तो आपसे पहले हो चुका था । स्वच्छुंद छुंद का प्रयोग 
आपने ही प्रारंभ किया. है। आपके स्वच्छुंद छंदो के दो मुख्य भेद 
हैं। एक में तुक के नियम का पाज़्न किया गया है । एक सें ठुक 
का पालन भी नहीं है, ओर ऊपर दतीचे की पंक्तियों में मात्राएँ 
भी समान नहीं हैं। प्रत्येक पंक्ति अपने ही में पर्ण है और भावों की 
आवश्यकतानुसार अल्पकायिक अथवा विस्दृत है। पर एक दृष्टि से प्रत्येक 
पंक्ति दूसरी की आश्रित भी है। छद में एक मघुर लय तथा ध्वनि का 
ध्यान रखा गया है जिसके अनुशासन का पात्नन सब पंक्तियों को करना 
पड़ता है। संगीत की घारा को अज्लुएण बनाए रखने में अत्येफ पंक्ति को 
” अपने उत्तरदायित्व का ध्यान रखना पढ़ता है। यह वात नीचे की पंक्तियों 
में देखी जा सकती है :-- 
विजन वन-घल्‍्लरी पर 
सोती थी सुहाग-मरी स्नेह-स्वप्न-सस्न- 
अ्रमल-कोमल-ततन्ु तरुणी-जुह्े को कली , 
दंग बन्द किए, शिथिल पत्नाक में , 
वासन्ती निशा थी,” 
शब्दों के प्रयोग के विषय में आप उदार व्यवहारिकतावादो हैं। 
सोंदर्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए संस्कृत की कोमल-कान्त-पदा- 
चली को अपनाते हुए भी व्यवद्दार में आए हुए अरबी, फारसी के 
शब्दों के वहिष्कार के पक्तपाती नहीं हैं। प्रारंभ में आपको वड़े विगेध का 
सोमाता करना पढ़ा था। पर आपकी प्रतिभा ने साहित्य में आपके लिए 
महत्त्व का स्थान बना दिया है। युवको पर आपका पर्याप्त प्रभाव है। 
आधुनिक, नवीन साहित्यिक विचार-घाराओं तथा भाव-घाराओं के 
निर्माण में आपका कितने महत्त्व का स्थान है इसका निर्णय भविष्य करेगा। 
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श्री सुम्रित्रानंदन पंत-भधुर गुंजन करनेवाले इस सुकुमार कवि 
फो हम एक चार मधुप-कुमारी से छुछ ऐसी प्रार्थला करते हुए पाते हैं:-- 
'पसित्ा दो ना, ऐ मछुप-कुमारि ! 
मुझे भी अपने मीठे-गान , 
कुसुम के लुनेन्कयेरों से 
करा दो ना, कु3-ऊुछ मघुपान १? 
क॒वि की यह प्रार्थना व्यथ नहीं जाती । प्रकृति हो छसे काव्य की 
सुंदर विभूतियों से विभूषित करती है। वह अपने विपय सोजने पुस्तयों 
में नहीं जाता । सुस्म्य प्रकृति के आकर्षणो से अपने छद॒य का रागात्मक 
संबंध स्थापित कर विपयो की विभूति पाता है । भोली कलियाँ तथा 
गुंजन करनेवाले भौंरे ही उसे काव्य का वास्तविक सदेश दे देते हैं:-- 
“आज शिशु के कवि को श्नजान 
मिज्ञ गया शअ्रपना गान [ 
खोल कलियों ने उर के द्वार 
दे दिया उसको छवि का देश; 
वजा भौंरों ने मधु के तार 
कह दिए. सेद भरे संदेश ,” 
फिर तो पत्तियों के समान वह कल्तरव करने क्षमता है, उन्हीं में 
मिक्ष जाता है। उसे ऐसा प्रतीत होने लगता है. कि इच पत्तियों को भी 
उसी ने गान सिखाया हो :-- 
“विजन-बन में तुमने सुकुमारि , 
कहाँ. पाया यह मेरा गान? 
मुझे लौण दो, विहग-कुमारि 
सजल मेरश सोने का गान]? 
इनके विषयों में से एक विषय प्रेम है। इसकी व्यंजना, सच्ची अनु- 
भूति तथा उबेर कल्पना के सुंदर सम्मिश्रण से हुई है। उधार ली हुई अनुभूति 
पर प्रेम की व्यंजना करनेवाले कवियों में उतनी सरसता नहीं आ पाती। 
इरिश्चंद्र आदि अनेक कवियों की रचनाओं में हमें उनके हुदय के स्पंदन 


नवोन काल- पत्च ३४६ 


तथा कसक का आभास सिलता है। रूढ़ि का पालन करनेवाली रच- 
नाओं में वह वात नहीं आए पाती । कल्पना अद्भुत दृश्यो का विधान कर 
सकती है। हृदय पर प्रभाव डालने के लिए किसी श्रौर हो वात को 
, आवश्यकता होती है। पंत जी की प्रेम की अजुभूति सच्ची है। फलस्वरूप 
इनकी रचनाओ में प्रभविषणुता तथा सत्यता है। प्रेमब्ृत्ति की परिधि के 
अंतर्गत आनेवाली जितनी सुकुमार भावनाओं की व्यंजना 'अंथि? से छोटे 
अंथ में हुई है उतनी कमर स्थानों पर मिल्न सकती है। यद्द एक ही पुस्तक 
कवि को हिंदी-साहित्य सें अमरत्व प्रदान करने मे पर्याप्त समथ है । 
_नेद्द का व्यापार, न चलाने से चक्षता है, न रोकने से रुकता है। 
प्रेम, बिन्ता प्रयास यों ही हो कषेता है और अचानक चला जाता हैः-- 
“किए भी हुआ कहाँ सयोग १ टला ठाले कब इनका वास १ 
स्वयं ही तो आया यह पास, गया मी, बिना प्रयास।” 
प्रेमवृत्ति की कुछ अनोखी प्रणाल्ियाँ देखिए । नेत्रों से सीधे देखने 
” के बदले में इसे कवियों से देखना अधिक रुचता है। प्रिय जितना 
ही दूर होता जाता है उतना ही यद्द बढ़ता है। इसमें जातपाँत का भी 
उतना विचार कहाँ हो पाता है ? 'पात्ती पी घर पूछिवों” की कहावत्त 
यहाँ ही चरिताथ द्दोती है। दुष्यंत को भी शक्कुंवला की जाति पूछने की 
सुध तब आई थी जब वह इस मार्ग पर इतनी दूर बढ़ गया था कि 
क्ौटना असंभव, थाः-- 
यह अ्रनोखी-रीति है क्या प्रेम की, जो श्रपांगों से श्रधिक है देखता , 
दूर होकर और बढ़ता है, तया वारि पोकर पूछता है घर सदा? 
पर इसमें स्थिरता कहाँ रहती है ? अनेकों के भाग्य में वेदना से 
विकल्न होना ही लिखा रहता है:-- 
“और, मोल्ते प्रेम ! क्‍या तुम. हो बने 
वेदना के विकल-हाथों से १ जहाँ 
झूमते गज से विचरते हो, वहीं 
आह है, उन्माद है, उत्ताप है।” 
पर यहाँ एक बार हृदय लेकर फिर लोटाया नहीं जाता। कोई 
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लौटाना चाहता भी दे तो फहोँ क्ौट पाता दै ? इस बात फो कैसे भोले 
ढग से कवि कह रदा है।-- 
“याणि | कोमल-पाणि ! निज बन्धूक की 
मृदु एथेली में सरल मेरा दृदय 
भूल से यदि ले लिया था, तो मुझे 
क्यों न वह लोदा दिया तुमने पुना ९” 
वियोग की, विकलता की, कैप्ती सजीव व्यजना इस पक्तियों में 
हुई हैः-- 
“पर, छृदय ! सच माँति व्‌ कंगाल है, 
उठ, झिसा निर्जेन-विपिन में बैठकर 
अश्रद्नों की बाद में अपनो प्रिकी 
भग्न-भावी को डुवा दे ग्रॉखन्सी |! 
अपनी विकलता में विद्योगी को सर्वत्र ठुख-दी-दुख दिखाई पडता 
है। देखिए.-- 
“कौन दोपी है ? यही तो न्याय हे! 
वह मधुप चिंघकर तरपता है, उधर 
दग्ब-चातक परसा हे--विश्व का 
नियम है यह; रो, अभागे हृदय ! से ![? 
वियोगजन्य चिकलता का कवि पर इतना प्रभाव पड़ता है कि वह 
यह मानने लगता है कि सब-प्रथम कवित्ता किसी वियोगी के गान-रूप 
में द्वी प्रस्कुटित हुई होगी । यद्द वात सत्य भी है। क्रॉंचमिशुन के वियोग 
को ऐखकर ही आदि कवि के कंठ से काव्य-धारा उमड़ पढ़ी थी | वह 
कवि स्वयं वियोगी नहीं था पर उसके सुकुमार हृदय में इतनी पर-छुख- 
कातरता थी कि वह उस पक्षी के दुख से उत्तना प्रभावित हुआ | पंत जी 
का प्रथम कवि रवय॑ वियोगी रहा होगा । इस कल्पना में भी सार्थकता 
है। इस विशेष अवस्था में मनुष्यों का हृदय सुकुमार धृत्तियों से पूर्ण दो 
जाता है। दुखी को दूसरों के दुःख सममने की भी शक्ति प्राप्त द्वोती है। 
सहानुभूति की पावन भावना का विस्तार होने त्गता हैः - 
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“दियोगी होगा पहला कवि, आइ से उपजा होगा गान ; 
उमद कर श्राँखों से चुपचाप, बही होगी कविता अनजान ९? 
पबिरह का एक सुंद्र चित्र और देखकर पाठक आगे बढ़ें।-- 
५“पुन्य-जीवन के अफेले-पृष्ठ॒ पर 
विरद [-.-अहह कराहइते इस शब्द को 
किस कुलिश की तीक्तष्ण, छुभती नोंक से 
निष्ठुर-विधि ने अ्रश्रुओं से है लिखा !? 
आधुतिक रचनाओं में व्यापक-रूप से प्राप्त होनेवाले दुखबाद का 
इनकी रचनाओं पर कैसा प्रभाव पढ़ा है इसका भी विचार कर लेना 
चाहिए। इनकी शोक की ब्यंज़नाओं का विश्लेषण कर हम तीन विभाग 
कर सकते हैं । प्रेमबृत्ति के अंतर्गत आनेवाले शोक के उद्‌गारों को हम 
रति-भाव के अनुकूल हो सानेंगे । अंथि? में प्रक. क्रिए गए शोक के 
उद्वारों को साधारण सिद्धांत-कथनरूप में नहीं लिया जा सकता | कुछ 
द्वार पैराग्य प्रेरित हैं। इन्हें हम शांत रस्त के अंतर्गत मान सकते हैं । 
इन दोनों के अतिरिक्त शोक के उद्गारो को दुःखवाद के अंतर्गत लिया 
जा सकता दै। पंत जी की वाणी नेराश्य से श्राशा की ओर वढ़ रही 
है। 'पललव' की निराशा ने 'गुंजन! से आकर एक परिवर्तित रूप धारण 
किया । इन पंक्तियों से कैसी निराशा प्रकट की गई हैः-- 
“हय री दुर्बल श्रान्ति [+- 
कहाँ. नश्वर-जगती में शान्ति! 
सष्टि ही का तात्य अशान्ति! 
जगत अ्रविरत जीवन-संग्राम , 
स्वप्न है यहाँ विराम [”? 
पर ऐसे दद्धार प्रायः प्रमजगत्‌ के अंतर्गत आनेवाली वियोग-जन्य 
विकलता के फलस्वरूप हैं। साधारण सिद्धांत कृप में संसार में सुख 
तथा दुःख का इन्ह स्वीकार किया गया हैः--- 
“रदन,  क्रीडन,. आलिगन 
भरण, सेवन, आराघन 
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शशि की सी ये कलित ऊलाएँ फिलफ रदी ६ पुर पुर में 
झागे चलकर विचारों मे ओर सूद्मता आती है। कवि ईश्वर फी 
सृष्टि को वह जेसी है उसी रूप में उसे अच्छा समझने लगता दे । श्रत्यन्त 
सुख भी अच्छा नहीं । जीवन का 'आनन्द सुख तथा ठु ख के मिले रह: 
ही में है, “जग पीफ़िति है. श्रति दहुस्य से, 
जगा पीड़ित रे श्रति सुप्ष से, 
मानव जग में बेंट . जावें 
दुख सुख से भी छुस हुस से॥! 
तथा 
“मं. नहीं चाएता  चिस्सुख 
चाहता नहीं. श्रवित्य दुफप, 
सुख दुख की खेल मिचौनी 
खोले. जीवन. अ्रपना मय! 
कवि जीवन को सच्ची दाशंनिकता तक पहुँचता है। किसी असिग्रे 
प्रिय वस्तु की प्राप्ति में तभी आनन्द सित्षता है जब साधक उसकी प्रा, 
के लिए कुछ दिल प्रयत्त कर लेता है। बिता प्रयत्न के प्राप्त हुई सिद्धि - 
उतना आनन्द नहीं | प्रयस्न से प्राप्ति की मिठास बढ़ जाती है | चास्तविः 
जीवन साधना दी में है, साध्य की प्राप्ति में नहीं । प्रयत्त तथा प्राप्त्याश 
में जो आकर्षक लाजसा तथा माधुये है वह प्राप्ति में नहोंः-- 
“तरसते हैं हप आठो याम 
इसी से सुख अति-सरस, प्रकाम; 
मेलते निशिदिन का संग्राम, 
इसी से जय अभिराम, 
अलग है. इष्ट, श्रदः अनमोल, 
साधना ही जीवन का मोल |”? 
इन्हीं भाषों को निम्नलिखित पंक्तियों में और भी सूचमता से प्रक 
किया है। “जाने ऊख मिठास को जो मुख नीच चपवांय” वाल्ली उरि 


् 
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प्रसिद्ध है । उसमें निहित सिद्धांत की सूच्मता का भी सहृदयों ने अन- 
भव किया होगा । दिन रात सुख की सुकुमार कोड़ में पत्ना व्यक्ति उस 
सुख के वास्तविक महत्त्व को कहाँ समर पाता है ? भूख से व्याकुल 
दीन-हीन मनुष्य को सूखी रोटी भी मीठी लगती 6। पर अमीरों को 
सुंदर पदार्थों में भी आनंद नहीं आता । एक बात ओर, सुंदर बृत्तियों के 
व्यायाम के लिए भी संसार सें असुंदरता का अस्तित्त आवश्यक है। 
दया और क्षमा ऐसी सात्विक वृत्तियों का अस्तित्व दीन और अपराधियों 
के अस्तित्व पर निभर है। यदि जगत्‌ में अपराधी न रहेंगे तो क्षमा 
करके क्षमाशील कहलाने की आकांक्षा की पूर्ति कहाँ हो पावेगी ! अतः 
संसार में बुराइयों का अरितित्व भी उस करुणासिधु जगदीश की सुंदर 
सूक का फल दै 
“बिना दुख के सत्र सुस्त निस्सार, 
विना आँसू के जीवन भार; 
दीन. दुबल हे रे संसार, 
इसी से दया क्षमा औ! प्यार।? 
इस रहस्य का अनुभव कर कवि, आशा तथा र्फूर्ति की ओर बढ़ता 
है। फिर वद्द कहीं निमेन में जाकर रोने का उपदेश नहीं ऐसा। देसे 
आशामय छउद्‌गार उसके हृदय से निककते हें:-- 
- “हँसमुख प्रसन घिखलाते 
पत्र भर है, जो हँस पाओ, 
अपने उर की सौरम से 
जग का आँगन भर जाओ।॥” 
जब कवि संसार से उदास रहता है तो वह इस जगत्‌ के उस पार 
कहीं कल्पित स्वर्ग के सुख का अस्तित्व मानने लगता है:-- 


“समस्या स्वप्त-गूढ़ संसार 
पूर्ति जिसकी उस पार/? 


थहाँ सुख सरसों, शोक घुमेरु 
अरे, जग है जग का कंकाल !! 


जन की | 
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बूथा रे ये प्ररण्य चोफार, 
शान्ति, सुख हे उस पार [! 

थे उद्धार प्रारंभिक हैं जिनका मेज्ञ उस निराशा से च्रेठता दे लिसकी 
चर्चा ऊपर हो चुकी है । पर कवि 5स्र निराशा से आगे बढ जाता है 
आर जौबन के वास्तविक सिद्धात का अनुभव ररता दे । फिर उस पार? 
की लालसा भी समाप्त हो जातो है। इसी संसार को रगे बनाने की 
कामना उतसन्न द्वो जादी है। ऐसी प्रार्थना होने लगती है.-- 

“जग के उचर-प्रागन मे, 
घरसो पज्योतिमय जीवन | 
बरततों लघु लघु तृणथ, तर पर 
है चिर प्रव्यय, नित नूतन 7” 

यह निम्नय है फि इस कासना के पहले सखार के प्रति अनुराग 
उत्पन्न हो जाना चाहिए --- 

(प्रिय सुझ्े दिघ्य यद्‌ सचराचर, 
तृण, तद, पशु, पक्ती, नर सुरवर,” 

“उस पार! की कामना सें तथा उपयुक्त पंक्तियों मे उयक्क किए गए 
भावों में कितना अतर हे। यह कवि की भावधारा तथा विचारधारा का 
विकास दे । 

जो जीवन पहले नीरस-सा हो चला था उसमे अब 'भधु' मिल चुका 
है उस मधु के संचय को प्राणो में स्पदन उठने लगा है. -- 

“रे गूंज उठा मघुबन में 
नव गुंजन, श्रमिनव गुंजन, 
जीवन के मधु-संचय को 
उठता प्राणों में स्पनच्दन |” 

कचि अपने हृदय का सहानभूति का प्रसार सम्पर्ण दुखी जगत तव 

करता है। इतना ही नहीं, वह दूसरों के दुःख में दुखी होता हैः-- 
“तप रे सधुर मधुर मन, 
विश्व-बेदना में तप प्रति पल, 
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जग जीवन की ज्वाला में गल, 
बन अकलुष, उज्यल श्रो, कोमश् 
तप रे विधुर-विछुर मन” 
ऐसी दी कामना 'छाया? नामक रचना में प्रकट की गई हैः-- 
“चूर्ण-शियिलता-सी. श्रेंगश._ कर 
होने दो अपने में लीन 
पर पीड़ा से पोढ़ित होना 
मुझे सिखा दो, कर मद-दीन” 
कवि को अपने सन्ताप दूर करने के साथ ही अगर का पाप दूर 
करने की चिन्ता भी सदा बनी रहती हैः-- 
धरण, गगन के गान ! गरज गंभीर>ूख्वरों में, 
भर अपना सन्देश उरो में, ओऔ” अघरों में, 
वरस घरा में, वरस सरित, गिरि, सर सागर में, 
' हर मेरा सस्ताप, पाप जग का क्षण मर में।” 
पन्‍त जी का ज्ञान में विश्वास नहीं है ओर स ये मुक्ति के लिए 
उत्करिठत हैं.। देखिए ज्ञान को ये कया सममते हैं:-- 
५ज्ञान ! यह तो इन्द्रियों की शान्ति है, 
शूत्य जम्मा-्मात्र निद्वित-बुद्धि. की !! 

: ब्रह्म में मिलन जाने पर आनन्द मिलेगा इसका कया निश्चय ? जब 
जीव अनन्द-स्वरूप ही हो जावेगा तो आस्वाद सुख की सम्भावना उसमें 
कहाँ रहेगी ? इसी से पंत जी त्रह्म में मित्न जाने की कामना नहीं करते । 
उसके 'दशन' की कामना से सक्त साधना के साल्बिक सार पर आगे 
बढ़ता जाय यही बहुंत हैः-- 

“उठ उठ लइरें कहती यह, हम कूल विलोक न पाँवें, 
पर इस उमंग में बह-बह नित आगे बढ़ती जावें।” 
वे सन की मुक्ति को बन्धन सममते हैं। वे उसे अपार्थिव नहीं 
चनाना चाहते हैं कि वह और सी सूर्तिमान बनेः-- 
“तेरी मधुर मुक्ति हों बन्चन, गंध हीन वू गैध-युक्त चन; 5 
निज अरूप में मर खरूप मन ! मूर्तिवान धन निर्धन।? 
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वे मन को विरज नहीं करना चाहते । उसे और भी रज-रजित करना 
चाहते हैं, पर, यह रज उनके चरणों का दोः-- 
“चरण-कमल मे पग्पंण कर मन, 
रज रंजित कर तन 
मधघु-रस-मज्जित फर मम णीवन 
चरणामृत-श्राशय में |”? 
प्रारंभिक प्रवृत्ति-निरूपण प्रसंग में दिखाया जा चुका दे कि पंत जी 
का रहस्यवाद भक्ति-भावना समन्वित है। उसका अंत शुप्फ जिश्षासां में 
नंहीं दो जाता । साधक अपने साध्य का और भी साक्षात्‌ दर्शन फर लेता 
है और क्रमशः आगे वढ़ता हुआ उसे अपने सुझुमार रूप में पाता है। 
यद्यपि अभी तक उस ध्रव के दशन नहीं हुए हैं पर भावना की दृष्टि से 
उस प्रिय का इतना साक्षात्कार अवश्य हो ज्ञाता है कि भक्त उसे 'ेरे! 
अपने? आदि नामों से पुकारने लगता हे। भक्त को इस भावना का 
परोक्षा आलंवन भी शुष्क नहीं है, तटस्थ नहीं हैं | वह यद्यपि अभी तक 
अपने दशन नहीं देता पर पथप्रदशेफ रूप में आगे बढ़ने मे सहायता 
करवा रहता है। उस यतिमान के उज्व॒ल प्रकाश मे भक्त अपना मार्ग 
स्पष्ट देख सकता है । 'द्शन कब होगा ?? यह लाज्षसा वनी रहती है। 
पर इस अतृप्त लालपा से जीवन में नीरसता अथवा उदासी नहीं आने 
पाती | एक अनिर्वेचनीय सरसता बनी रहतो है। मार्ग का अंत नहीं 
दिखाई पड़ता, पर भक्त बढ़े आनंदोद्रेक में आगे घढ़ता रहता है;--- 
कहाँ दुरे दो मेरे भूव ! 
हे पय-दर्शक ! चुतिमान ! 
हमगों से बरसा यह अपिघान 
देव ! कब दोगे दशन-दान !”? 
धाव इसके कलापक्ष पर भी छुछ विचार कर लेना चाहिए | अप्रस्तुत- 
विधान के महत्त्वपूर प्रश्न को उठाने के प्रथम “ वर्णयोजनाकला'# का 
परिचय भ्राप्त कर लिया जाय ) काव्य मे कवियों को कुछ रंगों का उप- 


# 38709 ०६ ०००३ ( रंग परिज्ञान ) 
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योग करना पड़ता है। हिंदी-साहित्य के प्रायः कवियों की दृष्टि इस विपद 
में कुश्ठित दी रही । उनके लिए नीले, काले तथा हरे रंग एक ही समान 
थे । पीले और लाल में सी सेद करते की आवश्यकता उन्दोंने नहीं 
सममी। पर संस्कृत-साहित्य में ऐसा नहीं होता था। वाग्गमट्ट ऐले 
चित्रकारों ने अपनी तूलिका के लिए रंगो का चुनाव बड़ी सूक्ष्मता से 
किया था | द्॒ध का विषय है कि पंत जी की 'वर्णयोज़ना' में सूच्मता 
रहती है। वे प्रकृति-निरीहषण तथा भाबुकता के सुंदर योग से बहुत सुंद्र 
चित्र अंकित करते हैं । पत्तों के नवीन कोपल कितने सुन्दर होते हें। 
उनका रंग कुछ गुलाबी-सा होता है। साधारण दृष्टि इससे आगे नहीं 
बढ़ती | पर कवि साम्य को स्थापना के लिए नवत्न-प्रवाल को हमारे 
सम्मुख लाता है। दोनों के संगो का कितना साम्य है;-- 
“अरे ये पह्चव-तराल ! 
सजा सुमनों के सोरभ-हार, 
मूुँथते वे उपहार; 
अभी तो हैं ये नवल-प्रवाल, 
नीचे की पंक्तियों में आस के बौरो तथा भोरों के रंगों का कितनी 
सुद्धता से निरीक्षण किया गया है;-- 
“रुपहले, सुने, आम्र-तर, 
नीले, पीले, औ, ताप्र भोर,? 
निम्न उदाहरणों में इस कक्ना को और भी देखा जा सकता है :--« 


धप्रात का सोने का संसार 
जला देती संध्या की ब्वाल ।? 


गहरे, पुँधओे घु ते, साँवते 

भेष्रों से मेरे भरे नयन ॥!४ 
यहीं तक नहीं, कवि की दृष्टि ने और सूक्ष्मता प्राप्त की है। अनेक 
पदार्थ दृश्य द्वोते है पर हम उन्हें छू नहीं सकते | उदाहरण के लिए घूप 
तथा अंधकार लिए जा सकते हैं। पर कश्पना के द्वार हृदय पर पड़े 
इुए इनके प्रभाव को दृष्टि सें रखकर इसके स्पशे की विशेषता की भी 
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कल्पना की जा सकती है। यह रपशलान साधारण शान से भिन्न है। 
गुलाबी रेशमी पत्थर यद्यपि छूने मे कठोर होगा पर नेत्रो को बढ़ मुला- 
यम सा लगेगा ऐसी द्वी भावना से पेरित होकर पंत जी ने अनेक सुंदर 
उद्भावनाएँ की हैं | नीचे की पंक्तियों मे श्यामल तम को फोमल कदा 
गया है । यदि वह काला पंघकार होत तो उसे कढोर वियेषण अवश्य 
श्राप्त हुआ होता । रंगे का सूदम शाव न रखनेवालो फो तो काले तथा 
श्याम में कुछ भेद न प्रत्तीत ह्वोगा | पर सूक्रम बुद्धि सपन्न कबि इन ढोल 
भेदो ही की अनभूति नहीं करता है, उसे तो श्याम तथा श्यामल में भी 
कुछ भेद प्रतीत दोता दै। श्याम छुछ गहरा तथा कठोर होगा । श्यामल 


के ल्ञकार' ने उसे उ्वारण-माधुय के साथ साथ रपशे को सुझुमारता भी 
प्रदान की है, 


#शदु-मदु स्वप्तों से भर अंचल, नव नील-नोल, फोमल-फोमल 
छाया तद-वन में तम श्यामल। 

इनके दृश्यो के बलों में चित्रोपमता रहती है । इस चित्रो मे केवल 
जड़ पदाथ ही नहीं अंकित किए जात्ते, पाठक उनकी रेखाशो के जाल 
के भीतर से गतिशील क्रियाओं का भी निरीक्षण कर समझते है। उन 
थित्रों में भोंरो को उड़ान, विज्ञियो की फ्रीड़ाएँ आदि भी अंदित हो 
सकती हैं | उनके चित्र सिनेमा-घरो फे-से चलते फिरते होते हैं । शब्दों 
की ध्वनि भो भावों को केवल व्यक्त ही नहीं करती, प्रसग-प्राप्त भावो की 
ध्वनि का भी आभास देती चलती हे। दो प्राकृतिक चित्रों को देखिएः -- 

“सींग मालिन फी तरल जलधार से 

एक मधुकर मूल में गिर कर, सजल 

सग्न-आ्राशा से छुदों को पॉछ. कर 

पुन. बने को विकल था हो रहा। 


तूल-सी सार्जार-बाला सामने 
निरत यी, निज बाल-क्रीड़ा में कमी 
उछुलती थी, फिर दुबक कर ताकती 
घूमती थी साथ फिर फिर पूँछ के।” 
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इनके शब्दों के प्रयोग में भी अद्भुत चमस्कार रहता है। कुछ शब्दों 
का प्रयोग श्लेष अलंकार से कुछ-झुछ मिलता हुआ द्दोता है। पर उसे 
हम केवल श्लेष दी कह के संतोष नहीं कर सकते। प्रायः श्लिष्ट शब्दों 
के दोनों अर्थ साक्षात्‌ संकेतित होते हें | पर इनके श्लेषों में यह वेचित्रण 
7 रहता है कि दोतों अर्थों में-ले एक अर्थ तो साज्ञात्‌ संकेतित अवश्य होता 
है। पर दूसरा अथ लक्षणा के द्वारा प्राप्त होता है | उदाहरण से यह्‌ 
बात स्पष्ठ हो ज्ञायगी:--- 
तरशि के हो संग तरल तरंग से ; 
त्तरदि ट्बों थी हमारी ताल में।” 
नाव के साथ ल्गनेवाला 'डूबना? तो अभिधा से आगे नहीं बढ़ता | 
पर सूये के डूबने? में अस्त होने का अर्थ लक्षणा से प्राप्त होता है। ऐसा 
ही कुछ चमत्कार नीचे की पंक्तियों में हैँ । 'मन खींचना? प्रयोग में 
खींचने से आकर्षित करने का माव लक्षणा से प्राप्त होता है । सों के साथ 
२ वह अपनी साज्ञात्‌ शक्ति से द्वी चरिता्थ द्ो खेता हैः 
“सहस सखियों के निठुर-श्राक्षेप से, 
सुम्रुवा के साथ मन को खींचती,”? 
शब्दों के प्रयोगों में प्रसंगों प्राप्त माव का सदा ध्यान रखा गया है। 
नीचे की पंक्तियों में लद्दर का कुछ रुक कर आगे सरकतना शब्दों के 
उच्चारण ही से व्यंज्ित हो जाता है :-- 
“लवोद़ा-बाल-लद्दर, अ्रचानक उपकूलों के 
प्रसूनों के ढिंग रुक कर, सरकती हे सत्वर ;१? 
खड़ी वोली का जैसा मधुर प्रयोग इनकी रचनाओ में हुआ है वेसा 
किसी अन्य कवि को रचना में नहीं। इनकी अनेक कविताएँ तो त्रजभाषा 
के सर्वेश्रेष्ठ मधुर उच्चारणुवाली रचदाञ के पास चैठाई जा सकती हैं। 
इनकी भावुकत्ता सनुष्य-ससाज के वाहर स्वच्छ द प्रकृति से भी अपनी 
हृदय का रागरात्मक संबंध स्थापित करती है। जैसे पिंजर में आवद्ध 
कौर स्वच्छंद उपवर्नों को उड़ जाने को सदा उत्सुक रहता है वैसे ही 
इनका शरीर नगरों में रहते हुए भी हृदय रमणीय प्रकृति के सुरम्य 


३६० आधुनिक दिन्दी-साद्वित्य का इतिहास 


हृश्यो का स्वप्त देखा करता दे 'आलक्ारिक रूप में भी आए हुए प्राझुटु 
तिक-उपादान हृदय के 'अनुराग तथा ज्ञालसा को सूचना डते हैँ । नीचे 
की पक्तियो में इसके एक प्रकृतिनित्र को देखे -- 
पावस-कनु थी, पर्वत-प्रदेग, पल पत्र परियतित प्रक्ठोति येशा। 
मेसलाकार पर्वत अपार श्रयने सदृद्ध दंग मुमन फाए , 
अवलोक रहा है बार बार नीचे जल मे निज मद्ाकार ; 
--जिसके चरणों मे पला ताल दपेण॒-सा फैला दे गिशाल !!” 
इस उद्धरण में आए हुए शब्दों फी योजना कितनी सार्थक है। 
प्रारंभिक पंक्तियाँ पत्न-पल होनेवाले परिवर्ततो की सूचना प्यपने उबारण 
ही से देती चलती हैं । 'मेखलाकार! अपार! की भअ्रपारता की सूचना 
देता है तथा 'महाकार! अपने उच्चारण ही से अपने बट़े आकार की 
सूचना दे देता है । 
इनका अप्रस्तुत-विधान भी बहुत भावपू्ण हुआ है। कल्पनाओं से 
नवोीनता तथा साथकता है! नवीनता से अभिमेत चमत्कार की दृष्टि 
होती है. तथा साथेकता भावव्यजना में सहायता देती है। जब किसी 
शब्द को हम महत्त्व का समभते हैं तो उसे रेखांकित कर देते हैं । इस 
साधारण व्यापार-निरीक्षणु का काव्योचिव उपयोग नीचे की पक्तियों में 
हुआ है| काली अलक पर रेखा का आरोप झिया गया है। शशि के 
बदन के वीच सें रजनी का डोलना कैसा चमत्कार-पूर्ण है :-- 
“बाल सरजनी-सी श्रलक थी डोलती 
अमित हो शशि के बदन के बीच मे 
अचल, रेखाकित कभी थी कर रही 
प्रमुखता मुस को सुछुबि के काव्य में !? 
मोहर लगाने की क्रिया आधुनिक आविष्कारों से संधंध रखनी दे | 
पर कवि तो यह सानता है कि इस प्रणाली का उपयोग इससे पहले भी 
हो चुका है | देखिए रति ने सोतियो की लूट देखकर अपनी मंजूपा पर 


केसी सोहर लगवा दी है ! उस सोहर का रंग भी आजकल की मोहरों 
-से सिलता जुलता हैः -- 
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“देख रति ने मोतियों की लूथ यह 

मुदुल-गालों पर सुम्ुखि के लाज से 

लाख-सी दी लवरित लगवा, बन्द कर 

अधघर विहुम-द्वार अपने कोष के [”? 

ऐसी ही एक कल्पना ओर देखिए/--- 

धत्ाज की मादक-सुरा-्सी लालिमा 

फैल गालों में, नवीन 'गुलाब से 

छुलकती थी बाद-सी सौन्दर्य को 

अघखुले सस्मित-गाढ़ों से, सोप-से |?! 
नीचे की पंक्तियों से सहोक्ति अलंकार का चमत्कार देखिए। हम 
जाथ ही! के प्रयोग से चाहे इसे सहोक्ति कह लें पर इसका चमत्कार 
कुछ और ही दे। पहली क्रिया दूसरी क्रिया का कारण भूत दे । कार्ये 
ओर कारण के साथ ही संघटित होने से एक विशेष पकार की आअति- 
शयोक्ति का चसत्कार भी मिला हुआ है.। 'डठाने! शब्द का प्रयोग भी 
अद्भुत है। इसके दोनो अथ लक्षणा की अपेक्ता रखते हैं. । 'पत्नक उठाने? 
प्रयोग से पलक ऊपर करने का तात्पय है तथा विकल्नता के घाथ इसका: 

अथ 'दूर करना' लिया जायगाः -- 

“निज पतल्चक, भेरी विकलता, साथ ही 

अवनि से, उर से, मगेक्षिणि ने उठा, 

एक पत्च, निज, स्नेह-श्यामल दृष्टि से 

स्विग्घ कर दी दृए्टि मेरी दीफ्सी? 
वसन्‍्त के आगसन ससय में सुमन विकसित हो उठते हैं। पर इसका 
वास्तविक कारण क्या है ? कवि भौतिक विज्ञानवादियों के उत्तर से 
संतुष्ट नहीं है। वह इसके कारण की छुछ और ही कल्पना करता हैः-- 

“जानकर कऋतुराज का नव-आगमन 

अखिल कोमल-कामनाएँ. अवनि की 

खिल उठी थीं मृदुल-सुमनों में कई 

सफल होने को अवनि के ईश से ९? 
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नीचे की पंक्ति में यीवल की क्षणभगुरता, माइझता, उतास वथा 
कांत्ति दी एक साथ ही कैसी सुंदर योजना फी गई है-- 
“ग्राएद सुरा का चुलबुला योयन धयल 
चन्द्रिका के प्रधर पर श्रद्का हुधा,? 
सांगहपको फे ढग का प्रग्रस्तुत-विघान भी बहुत सुंदर हुआ दे। 
इसको सागरूपक कहने में कुछ सझोच इसलिए होता है फ्रि रूढ़ियो की 
वेसी योजना न होने से अलकारों फी कट्टर कब्रायत के जनुयायी इस 
साम को पसंद न करेंगे । नीचे एक तापस चाला के दुशन फ्रीजिए -- 
“तापस-वाला सी गगा ऊल्ल शरि मुझ से दीपित मृदु-ऊरततल , 
लहरे उर पर फोमल कुन्तल | 
गोरे अंगों पर सिहर-सिहर लद॒राता तार-तरल सुन्दर , 
चचल अचल सा नोलाम्पर | 
साड़ी की सिकुपन-सी जिस पर, शशि की रेशमी-विभा से मर , 
सिमटी है बतुल, मदुल लद॒र ॥? 
आँखों को कवियों ने खंजन, मछली, कमल इत्पादि साना है । पंत 
जी अपने प्रिय की आँखो को आऊाश मानते हैं। उस अकूल आकाश सें 
उनकी चित्त-चिरेया? उड़ते उड़ते खो गई:-- 
“तुम्हारी श्री का नीलाकाश , 
ससस्‍ल आँखों का नीलाकाश-- 
खो गया मेरा खग अनजान ; 
मगेक्षतिणी | इनमें खग अजान !? 
आँखो की लाली को कुछ कवियों ने मठ की लाली माना है जिससे 
क्ोग मुक झुक पढ़ते हैं | पंत जी के खग ने उस लाली को उषा-विलास 
समझा, वह अपना निवास खोजने निऋत्ता । पर वह नादान, भोला, 
बाक्ष विध॒ग स्वयं खो गया।--- 
“देख इनका चिर फरुण प्रकाश , 
अरुण कोरों में उषा विलास , 
खोजने निकला निश्ठत निवास , 


ण्र 


नवोन काल--पच्म 5६३ 


न जाने के क्या क्‍या अमिलापा 
खो गया बाल-ब्रिहग-नादान” 
नीचे की पंक्तियों मे सूर्यास्त का वर्णन है । सूर्य पर विद्वग का कैसा 
सुंदर आरोप हुआ है;-- 
“गंगा के चल-जल में निर्मल, ऊुम्हला किरणों का रक्तोत्पल 
है मूँद चुका अपने मृदु-दल। 
लद्टरों पर खर्ण रेख सुन्दर पढ़ गई नील, ज्यों अ्रधरों पर 
अरुणाई प्रखर-शिशिर से डर 
तर शिखरो से वह स्वर्श-विहग, उड़ गया खोल निज पंख सुभग 
किस गुद्दा नीड मे रे किस मंग !”? 
लहरों पर पहले सुनहली किरण पड़ रही थीं। अब अंधकार का 
प्रखार हो चलता है। सुनहली किरणे नीली पढ़ने लगी हैं। अधरों की 
ललाई शीतवकाल में नीली-सी हो जाती है। इन दोनों व्यापारों में केस! 


* काव्योचित साम्य है। कवि इतने ही से संतोष नहीं करता । वह इस 
 कह़पना के अन्तर्गत एक और मधुर कल्पना की सृष्टि करता है। भय से 


पड़ जाने की वात साधारण अनुभूति की है | अधरो की ललाई 
मानो प्रखर शिशिर से डरकर नीली पढ़ जाती होः-- 
“लहरों पर स्वर्ण रेख सुन्दर पढ़ गई नील, ज्यों अघरों पर 
अरुणाई प्रखर-शिशिर से डर? 
+ ड़ कक ७ 4 
नीचे की पंक्तियों में नक्ष॒त्नों का वर्णन देखकर इस प्रसंग को समाप्त 
किया जाय: -- ह 
“अहे तिमिर चरते शशि-शावक [ 
हे मुर्छित-भ्रातप .! शीतानल ! 
दवस-लोत से दल्लित उपल दल ! 
स्वप्न नीढ़ | तम ज्योति घवल |” 
नक्ष्नों से अधकार दूर नहीं हो पाता पर जिस स्थान पर वे उगे 
रक्ष्ते दें वहाँ कुछ प्रकाश रहता है। कवि, कल्पना करता है कि वे शशि 


के शावक हैं तथा अंधकार रूपी त॒ण को चुँग रहे हैं| अन्य उपसानों का 
साधुय्य तथा घूक देखी जा सकती है। 
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शलंकारों फी सद्दायता के विना भी चहुन सुदरर वर्णन कर लेते हैं । 
नीचे की पंक्तियों में एक वानिका का फैप्ता सुंदर वर्णन हुआ दैः-- 
“बालिका ही थी वह मी 
सरलपन दी था उसका मन 
निरालापन था झआमूपण, 
फान से मिले 'प्रजान-नयन 
सहज या सजा सजीला-तन |”? 
इस वालिका की मुसकान भी देखिए.-- 
छुपी सी पीसो मदु मुसकान। 
चह सद। सुसकातो रहती थी । ऐसा प्रतीत होता था मानों हँसी 
उसके मुँह पर छाप दी गई हो | वह संकोच से अपने स्मित को रोकना 
प्वाहंती थी, पीना चाहती थी | पर वह कर्दां रोक पाती थी ? यद्दी भाव 
“पी-सी? के द्वारा व्यक्त किया गया है । इसी पर 'प्रसादः जी कहते हैं :-- 
“मछु सरिता सी यह हँसी 
तरल अ्रपनी पोते रहते हो क्यों (?? 
इनको कुछ रचना मो पर अग्रेजी के कुद्ध कवियो की भावनाओं का 
प्रभाव पड़ा है| पर इसे दम भावापहरण के नाम से नहीं पुकार सकते । 
प्रय्येक कबि की भावधारा अन्य कवियों से प्रभावित होती रहती है । 
जब भावुक कवि दूमरे की सुदर सूम से प्रभावित द्ो जाता हे तो उसकी 
रचनाओ पर भी उसका प्रभाव अनायास पड़ जाता है। 
आपके शब्दो के जिंग निणेय के विषय में कुछ अपने विचार हैं। 
इन्हीं के शब्दों में देखिए'--मैंने अपनी रचनाश्रों में कारणवश, जहाँ 
कहीं व्याकरण की लोहे की कडियाँ तोड़ी हैं यहाँ कुछ उसके विपय में 
भी लिख देना उचित समझता हूँ। मुझे अर्थ के अनुसार ही शब्दों के 
स्यो-लिंग पुल्लिंग मानता अधिक उपयुक्त ्नगता है। जो शब्द केवल अका- 
रान्त-इकारान्त के अगुसार दी पुल्लिंग अथवा स्थी लिंग हो गए हैं. और 
जिनमें लिंग अर्थ के साथ सामंजस्य नहीं मिलता, उन शब्दों का ठीक- 
ठीक चित्र हो आँखों के सामने नहीं उतरता; और कविता में उनका 


हे जब है 
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अयोग करते समय कल्पना कुण्ठित सी हो जाती है। वास्तव सें जो शब्द्‌ 
स्वस्थ तथा परिपूर्ण क्षणों में बने हुए होते हैं उनमें भाव तथा स्व॒र का 
पूर्ण सामंजस्थ मिलता है ओर कविता में ऐसे ही शव्दोी की आवश्यकता 
भी पड़ती है। मुमेश तो ऐेसा जान पड़ता है कि यदि संस्कृत का 'दिवता? 
शब्द हिंदी में आकर पुँल्लिंग न हो गया होता तो स्वयं देवता ही हिंदी 
कविता के विरुद्ध हो गए होते । 
प्रभात)! और प्रभात के पयौयवाची शब्दों का चिन्न सेरे सामने स्त्री- 
लिग में ही आता दे, चेष्टा करने पर सी सें कविता सें उनका प्रयोग 
पुल्लिग में नहीं कर सकता | 
“सो सौ साँसों में पन्नों की 
उसदी हिम-जल सस्मित-भोर?, के बदले 
उमड़ा हिमनजल सम्मित-मोर”, तथा-- 
“हघिर से फूट पड़ी रुचिमान 
पल्‍लवों की यह सजल प्रभात” के बदले 
“झघिर से फूद पद्म रुचिमान 
पल्‍्लवों का यह सजल प्रमात 
इसी प्रकार अन्य स्थानों में, भी “प्रभात” आदि को पुँल्लिंग माद 
छेने पर मेरे सानने प्रभात का सारा जादू,स्वण, श्री, सोरस, सुकुमारता 
आदि नष्ट-अ्रष्ट हो जाते हैं, उनका चित्र हो नहीं उत्तरता । 
बूंद, 'कम्पन! आदि शब्दों को मैं उमय लिगो में प्रयुक्त करता हूँ। 
जहाँ छोटी सी दूँद हो वहाँ स्ली-लिंग, जहाँ बढ़ी द्वो वहाँ पुल्लिग, जहाँ 
इलकी सी हृदय की कम्पन हो वहाँ स्ली-ल्लिंग, जहाँ जोर जोर से घड़- 
कने का भाव हो वहाँ पुल्लिग । 
अपने इन सिद्धांतों के अतिरिक्त भी आपने कुछ ऐसे प्रयोग किए हैं 
जो व्याकरण अनुमोदित नहीं है और जिनके लिए आप भी कोई कारण 
उपस्थित न करेंगे। अनेक स्थानों पर तो थोड़ी-सी सतकेता से संस्कार 
को रक्षा की जा सकती थी । 
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थ्री मेघलीशरण जी शुप्त--आप की विस्दृत थर्चा पीछे दो चुकी 
है। यहाँ केवल 'मंकार! के विपय में के है. । इस पुस्तक की रच- 
नाएँ आशुत्तिक धुग फो चिशेपताश्रों से युक्त ४ । कुछ रचनाओ मे प्राचीन 
ढग की रुपक कथा हअन्योक्ति-्पद्धति से भी काम लिया गया है। हाट! 
नामक रचना में कबीर की शैली का पनुकरण दहे। स्वयसागत, आय 
का उपयोग, विददंगम, स्वरभंग, हाट, आत्मसमपण, आहट, आखिमिची नी 
इत्यादि छानेक रचनाएँ अत्यन्त सुदर हुई थै। एक उठाहरण -- 
“फ़रिसी शान्त एकान्त कुण्ज में नुम जाकर सो जाश्रो , 
मस्यूँ इधर उघर में इसमें क्‍या रस है मतलाश्रो , 
यदि में छिप शरीर ठम खोजो अनायात ही पाश्ों , 
कहाँ नहीं ठुप जहाँ छिपूं. में जाने भी दो श्राश्रो । 
करें वेद रेंग रेली, अच्छी श्रॉल मिचौनी खेली।” 


ट्विवेदी पं 
श्री मोपलशरण 6 ---धाप हिवेदी जी के समय से रचनाएँ” 


करते ते आते हैं । भापकी रचनाओ पर मुग्ध होकर स्वय हिवेदी जी ने 
एक आल्ोचता लिखी थी। आप को खड़ी वोली से बन्रज़मापा कौनसी 
मिठास मिलती है। प्रचलित पदावली का प्रयोग करते हैं. जिसमें उद्दें 
के शब्द भी णाते रहते है । दस मारना, आँख भर आना, साथ देना, 
दिल दुखना, अपने पैरों खड़ा दोना आदि मुद्दावरो का सुंदरता के साथ 
प्रयोग हुआ है| सापा अत्यंत स्वाभाविक तणा विपषयोपयुक्त हैं | उपमा 
रूपक, संदेह, उठा इत्यादि अरूकारों का थी कल्लापुण प्रयोग हुआ 
है । आपकी भावोन्मुख कल्पना भी बहुत उबर है। शृगारी भावनाएँ 
अत्यंत हृदयप्राही हुई हैं. । श्रीकृष्ण तथा ब्रजभूमि-संबंधिनी रचनाएँ 
भक्ति-भाव युक्त तथा सरस दे.) इन विषयो के साथ-साथ आप देश 
तथा अछूतों को भी नहीं भूले हैं। आप की प्रेम की अनेक उत्तियाँ 
अत्यंत व्यंजनापूण हैं, जैसे:-- 

(क ) “योंदी हुख दारुण द्‌ नित्य मुझे देता रह , 
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प्यारा सुभफो है निज दुःखमय जीवन ही, 

क्योंकि यह तेरे प्रेम का है उपहार है। 
(सर) खलता न नेक भी है दुःख का उठाना मुझे, 

खलता तुम्दाया बस निद्ठर फहाना हैं। 
(ग) खलती न नेक भो है उनकी पराई पीर, 

काम कुछ आता नहीं श्रश्नु बरसाना भी। 
जाना भी न जग से मुझे है उन्हें छोड़कर, 

इस लिए. कठिन हुआ है मर जाना भी। 
(ध) मन तो गया है पहले ही उसके समीप; 

किन्तु कभी जाती नहीं मन की कसक है।” 


पंडित साखनलाल चतुर्वेदी भारतीय शअ्ञात्मा---ये मध्यप्रदेश 
एक प्रमुख राष्ट्रीय कार्यकर्ता हैं। खंडवा का प्रसिद्ध पत्र कमंवीर इन्हीं 
संपादकत्व में निकलता है। ये राष्ट्रीय कवि हैं । इनकी रचनाएँ देश- 
प के भादों से युक्त रहती हैं । इन्हें अपने म्रहीत विषय की सच्ची लगन 
अतः इनकी रचनाओं में एक सत्यता तथा निष्कपटता दृष्टिगोश्नर 
ती है। इसकी रचनाएँ कल्पना के व्यायाम का फल नहीं है, उनका 
स्तित्व जीचन की कठोर अनुभूति पर निर्भर रहता है। रचनाओं में 
थी वेदता के सर्वत्र दशन होते हैं:+- 
( पुष्प की अभिलाषा ) 
“मुझे तोड़ लेना बनमाढली! 
उस पथ में देना तुम फेक ! 
मातृ-सूमि पर शीश चढदाने, 
जिस पथ जावे बीर अनेक |! 
कुछ रचनाओं से रहस्यपूर्ण सांकेतिकता समन्वित सक्ति-भावना के 
ऐ दर्शन होते हैं । पर क्लिसी सी अवस्था में ये ठोस जीवन की वास्तव- 
_कता को नहीं भूलते । जिस प्रकार पक्की कितनी भी दूर उड़े पर अपने 
डि का सदा ध्याव रखता है उसी प्रकार ये ज्षितिज के उस पार की 
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रहस्यमय अनुभूतियों से क्रोड़ा करने फो ललचा उठने पर भी माठ्भूमि 
को कमी नहीं भूलते । वेदंतपूर्ण भक्ति की कुल पंक्तियों.-- 
“अरे श्रशेप ! 'शेपष! की गादी 
तेरा बने. विलछीना सा। 
आ, मेरे शआराध्य १ पिलालू 
में भी तुके पफपिलोीना सा॥” 
श्री पियारानशरण गुप्त --आपकी सावुऊता, सठानुभूति तथा पर- 


डु.खन्कातरता में प्रकट होती है| आपकी रचनाओ में करुणाघारा प्रवा- 
द्वित होती रहती है । अंकित किए हुए दृश्य कवि के हृदय के स्वतः 'आल॑- 
बन हैं. तथा उनमें इतनी क्षमता रहती हे. कि सब सहृदय पाठकों के 
हृदयों में सावो को जागरित कर सके । आआापकी कवित्वपूर्ण कद्दानियाँ 
चहुत सुंदर वन पढ़ी हैं। ये छोटे छोटे सजीब चित्र हैँ | दृश्यों के चित्र 
अंकित करने की आप में अद्भुत क्षमता है। वरस्ये-दृश्य को ऐसा आआकार, 
प्रस्तुत किया जाता है कि पाठक के सामने उसकी रपष्ट रूप-रेखा खड़ी 
दो जातो है | एक चित्र देखिए:--- 

“पत्थरों की सीडी पर सुभी-मरी 

स्नान कर चैठी यो अपूर्वे एक सन्दरी ! 
भींगा हुआ वस्त्र ह्टी थी पहने, 
घारय किए. हुए. सुबवर्ण-रग, 
अन्न... शद़ 
उसके बने थे स्वयं गहने ! 
कलित कपोलों पर छुटे हुए केशदाम 
हिल-डुल क्रीड़ा करते थे फानन्‍्त फान्तिधापत 
उसमें से खूते हुए वारि-विंदु कलमल 
शोभा सरसाते थे, 
प्रति पल 
नये नये मोती प्रकणते थे। 
“ बायाँ पैर नीचे लट्काये नोल नीर पर, 


नवीन काजल्न--पय ३६९ 


दायाँ पैर रक्खे हुए सीढ़ी के प्रतीर पर, 
अपने नुकील्ले नेत्र नीचे किये 
पत्थर की वद्दी हाथ से लिए, 
एडी मलती थी वह बार वार पानी डाल |” 
मनुष्य छे भावों के साथ जब प्रकृति सहानुभूतिपूर्ण नहीं रहती वो 
ठुःख इत्यादि की पीड़ा और भी बढ़ जाती दहै। दुखी मनुष्य अपनी 
सीमा के बाहर अन्य लोगों के पास जब सुख-सामग्री देखता है तो उसे 
अपनी पीड़ा और भी कसकने क्गती है। गुप्त जी ने कुछ दृश्यों में ऐसी 
योजना करके भावों को ओर भी गंभोर कर दिया है। गुलाबचंद नामक 
मनुष्य ने अपनी सत्री को छोड़ दिया, क्योंकि उसे मुसलमान भगा ते 
गए थे। परंतु वह शुद्ध थी। अपने पति के द्वारा पुन: न अहण किए 
जाने पर वद्द दूब मरी | उसका पति उसी जलाशय के किनारे दुखी 
खड़ा है जिसमें उसकी ज्ली अभी-अभी डूबी है। इतनो बढ़ी घटना हो 
गई परंतु प्रकृति की सहज गति पर उसका कोई प्रभाव नहीं पढ़ा । जल 
की लोल तरंगें बैसी ही लदराती रहीं:-- 
“जल लइराता था, 
घाट पर पत्थरों के साथ ठकराता था। 
रोते ये गुलाबचन्द, मुँह पे तमाचा मार , 
बार बार” 
परंतु प्रकृति को सदा असद्दानुभूतिपृर्ण दिखाने का कवि का आग्रह 
नहीं है। अनेक दृश्यों में प्रकृति भी मनुष्यों को दुखी देख कर दुखी-सी 
प्रतीत होती है । एक उदाहरण । एक अ्रनाथ आश्रयदीना अबला के साथ 
प्रकृति केसी इुखी-सी प्रतीत हो रही हेः-- 
“मातृ-सूर्त की आभा भलकी 


उसके मृदु मुख-मण्डल पर 
बहा पवन गंगानप्रवाह पर 
गहरी एक साँस भरके। 
तब के उस पीपल के पते 
सिदर उठे भर्मर करके।” 
रछ 
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इसी अनाथ फी निरसद्वायावस्था का कैप्ता पर्ण न इन पंक्तियों में 
हुआ है :-- 
“री हुआ विश्य भर मेरा, 
हाय । कहां श्रव जार में! 
मुझ तक ही मेरी सीमा है 
द्वाप कहाँ. फ़ैजञाक म१ 
कुछ शब्दों का प्रयोग बड़ी भावपूण वक्रता से फिया गया है.जो 
चमत्कार की खष्टि करने के साथ ही भावानुमति में योग देते हूं । कुछ 
उदाहरण 
(के) 


“किसी घर में से दीप प्रकाश 
ताकने लगा हमारी शोर ; 
(खत) दीप उसका फर प्रकाश भी रुचेत किया । 
(ग) आती थी न फाम पै दयामयी 
याद उसकी ही मुझे आग गई। 
(घ) डाक्टर साहब एक स्वच्छ पत्थर पर बठे 
नदी किनारे, भाव-नदो पैठे 
(७) पैर मलती द्‌ भ्रौर में हयय मलता 
(च) छन्जे के नीचे कोने में-- 
सिमटी पद्ी जहाँ छाया/? 


'आद्रों', दुर्वादक्! और 'विपाद! इनकी फुटकर कविताओं के संग्रह 
हैं। 'भौयेविजयः और “अनाथ! दो छोटे-छोटे काव्य हैं। 
पं० मुकुटधर पाण्डेय --ये पं० लोचनप्रसाद पांडेय के छोटे भाई 
हैं। इनफा हृदय सह्यनुभूतिपूर्ण है। दीन, दुखियों फे अभाषों को देख 
घ कष्ट होता दे । प्रकृति फे रमणीय दृश्यों के भ्रति अनुराग 
य् 
“जब यर्षा ऋतु की उष्मा में, होकर भ्रम से कलान्त भहान | 
इल जोतते किसान छेदता, दे जघ अपनी लम्बी तान।) 
छत तब उसे थाटिका से निज करता में उर्बीच विचार। 
खेतों में यों आतंत्वर से यह किसको है रह्य पुकार।” 


नवीन काल-पय ३७१ 


'“ आधुनिक युग का जिश्लासापृ्ण रहस्यवाद कुछ-ऊुछ इनकी रचनाभों 
में भी आने लगा है :-- 
“यह स्निग्ध सुखद सुरमित-समीर, 
कर रही अआ्राज मुभको श्रघीर। 
किस नील उदघि के कूलों से, 
अशात वन्य किन फूलों से, 
इस नव प्रभात में लाती है, 
जाने यह क्‍या वार्ता गमीर ।” 
श्री श्रनूष शर्मा--आपने कवित्त छंद में खड़ी बोली को बढ़ी 


सुघरता से ढाल्ा है। आप बीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं । साहित्यिक 
खड़ी बोल्ी में वीर रस की सुंदर रचनाएँ करने का श्रेय आप ही को 
है। आप की ऐसी ऋृतियाँ अत्यंत 'ओजपूर्ण हुई हैं | कुछ कविताएँ 
प्राचीन वीर पुरुषों की प्रशस्तियों के रूप में हैं, कुछ स्वतन्त्र उ्धोघन के 
रूप में । वीर रस के अतिरिक्त अन्य सामयिक विषयों पर भी आप 
अच्छा लिख लेते हैं । नीचे इनके दो छंद दिए जाते हैं :-- 
“होता नीच दत्य महा दारुण दरिद्रता का , 
भूख से प्रजा में एक तड़प समाई हे। 
परम प्रचंड पारतन्त्र के पयोनिषि को , 
कहर मचाती हुई लहर सिधाई दे। 
भौर में पड़ा हुआ समाज का जहाज आज, 
द्रबा जो नहीं तो ढबने की घड़ी आयी है ! 
: तोष गया रोष गया जोश श्री, खरोश गया , 
शोश क्यों गया तुम्हें कहाँ की नींद आयी हे [? 
( शिक्षक से ) 
! न विश्ववारिषि को पार करने की सीख, 
कागज की नाव बालुका में अमी खेने दो। 
न-रवि जीवन-प्रमात में उग्रा है नहीं, 
शिश्ुता-उषा के चरयारविन्द सेने दो। 
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श्रँस के अ्खाएे में कनौनिका की कोर त्तक, 
खेलकर श्रभिमावर्का को मु देने टो। 
फिर न मिलेगा कभी सेलना न छेग़ो इन्हें, 
बालक श्रभी ई कुछ पर रोल लेने दो।” 
श्री बालकृष्ण शर्मा जवीन--आप नेक भावो पर रचनाएँ 
करते हैं। अपने विपयो से सच्चा अनुराग है, अत आपकी रचनाश्रमें।] 
प्रभविप्णुता रहती है। एक उदाहरण ,-- 
“कवि कुछ ऐसी तान सुनाश्रों 
जिपसे उथल पुथयल मच जाये। 
एक इिलोर इधर से प्राये, 
एक द्िलोर उघर से श्राये। 
प्राणोँ के लाले पर जायें, 
बाहि ताहि रव नभ में छाये। 
नाश और सत्यनाशों का, 
घ॒वाँधार जग सें छा जये।! 
श्री महादेवी वर्मा--आपकी कविताओं की दो विशेषताएँ हैं, 
अनन्त विश्वव्यापी दुःख का वर्णन तथा रहस्योन्मुख सावना का चित्रण । 
आपकी पीड़ा तथा कसक को करुण रस के अंतर्गत नहीं लिया जा 
सकता । करुण रस में जिस दु'ख का संवेदन कराया जाता है उसका 
उद्धम किसी अभाव से होठा है और प्रिय को प्राप्ति तथा पअग्रिय के अव- 
सान से उस दु'ख का भी अंत हो जाता दे। आपके दुःख को हम वेराग्य 
के अंतर्गत ले सकते हैं। मोहक सोंदय के अस्तर्गत प्राप्त होनेवाले 
अरसोदर्य तथा अमाव को देख आप कभी ठप्ति नहीं पाती:-- 
“बिकसते मुरकाने को फूल 
डदय होता छिपने को चन्द, 
शत्य होने को मरते भेघ 
दीप जल्नता होने को मन्द; 
यहाँ किसका अनन्त यौवन १ 
अरे अत्विर छोटे जीवन |? 


नवीन काल--पय रेफर , 


चतुर्दिक दुःख ही दुःख का अनुभव करने से आप दुःखमयी हो '' 
गयीं । बह आपके जीवन के लिए श्वासों-सा आवश्यक दो गया है। 
अब आप उसके बिना नहीं रह पातीं। किसी दिन जगदीश के सुखमय 
अंक में पहुँच जाने की संभावना करते हुए भी आप अपती चिर 
सहचरी पीड़ा को नहीं भूलना चाद्र्ती। वहाँ उस आननंदर्सिधु में भी 
आप उसी को खोजेंगी:-- 
“पर शेष नहीं होगी यह 
मेरे प्राणों की कोड़ा , 
पुमकोी पीड़ा में ढ्ढा 
तुम में हूँहंगी पीड़ा? 
यह दुःख द्वी आपका सर्वेस्व हैः-- 
“मेरी आई सोती हैं 
इन ओओठों की श्रोटों में 
मेरा स्वस्थ छिपा है 
इन दीवानी चोटों में ।” 
परंतु आप अमर हो कर जन्म-म्ृत्यु को दुःखद रऋूंखला से छूटना 
भी नहीं चाहर्ती। अपने सर भिटने के प्यारे अधिकार को खोना 
नहीं चाहरती:-- 
“दया अमरों का लोक मिलेगा 
तेरी करणा का उपहार १ 
रहने दो. हे देव ! श्रे 
हे यह मेरा मिवने का अधिकार |? 
परंतु पीढ़ा से छुलकती आँखों से भी आप मुसकाती रह सकती हैः- 
सा , '“ज्रिछाती हैँ पथ में कस्णेश | 
, ... छुलकती आँखें हँसते ओठ।7 
, * उस करुणेश से आप यही प्रार्थना करती हैं कि आपके जीवन की - 
-  अठप्ति बनी रहे, क्योंकि आपके लिए चिर सुख को संभावना भी दुःख 
की-सीमा है--है पीड़ा की सीमा यह, दुःख का चिर सुख हो जावा४-+- 
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क्षेरे छोटे जीयन में, देना न तृप्ति फा कण भर 
रएने दो प्यासी श्रौज, भरती पद के सागर |” 
अमिलपित वस्तु की प्राप्ति होने पर सुखद प्रयत्न फी धारा शुप्क हो 
जाती है; फिर जीवन नीरस द्वो जाता है | सुपर के ज्षितिज के कुछ उस 
पार ही रहने में आनंद है। प्रयत्न दी सुस्त है, श्राप्ति नहीं; अतः आप 
ज्ार्थना करती हैं:-- 
“इस श्रचल चितिज-रेखा से, तुम रदो निकट जीवन फे, 
पर तुम्हें पक पाने के, सारे प्रयत्न हों फीफे। 
वह प्रतीक विघायिनी प्रतिभा जिसमें भावनाओं को मूर्तिरूप दिया 
जाता है आपमें घहुत अधिक मात्रा मे है । आपके ऐसे रूपचिधान वहुत 
मनोर्म होते हैं | 'जीवन-दीप” वाली कविता की कुछ पंक्तियों: -- 
#“शन्य काल के पुलिनों पर, श्राकर चुपके से मीन , 
वहा जाता लहरों में, घद रहस्यमय कोन १7 
नीचे की पंक्तियों में एक सुद्र अप्रस्तुत योजना तथा रहस्य के प्रति 
जिज्ञासा है।-- 
“अवबनि अ्म्बर की रुपहली सीप में, तरल मोती सा जलधि जत्र कॉपता ; 
तैरते घन मदुल हम के पुज से, ज्योत्ना फे रजत पारापार में-- 
धुरभि बन जो यपकियोँ देता मुझे, नींद के उच्छुवास सा, वह कोन दे १”? 
छुख, मसुष्य मनुष्य के बीच दीवालें खड़ी कर देता है। उसकी 
मादकता में मनुष्य मस्त होकर अपने को भूल जाता है। दुःख सनुष्य 
को मनुष्यता की सामान्य अनुभूति-भूमि पर प्रतिष्ठित करता है फिर वह 
सबको अपने अनुराग बंधन में बाँध लेता है। तव उसे सब अपने-्से 
कगने लगते दें । इसलिए भी आप दुःख फी कामना करती रहती हैं। 
दुश्ख्वाद तथा नैराश्य की छाप जितनी आपंकी रचनाओं पर पड़ी है 
उतनी आज-कल के किसी हिंदी फवि पर नहीं ) आपके दुःख का ठोक- 
डीक विश्लेषण भी नहीं किया जा सकता । आपकी रचनाओं पर अेंग- 
रेजी की आलंकारिकता, साषाशैज्ञी, भावधारा इत्यादि का अधिक प्रभाव 
पढ़ा दे। भाषा ललित तथा प्रसादगुणयुक्त है। जटिल भावों स्रे माषा 


नवीन काल--प्च इज 


में जटिलता नहीं आने पाई है। 'निहार”, रश्मि” तथा 'नीरजा? नामक 
संग्रह निकल चुके हैं। आशा है आप इसी तरह माठ्भाषा की सेवा करती 
रहेंगी। कौन जाने इस कसक, पीढ़ा, वेदना की कहानी से विरक्त होकर 
कसी आशा, आनंद का संदेश भी सुनावें ! जगत दुःखमय मान लेने पर 
भी हम जब चाहें तब इसे छोड़कर जा भी नहीं सकते । ऐसी अवस्था में 
कविगण कभी-कभी हमारी आशा की दुवल बेलि को सौंचते रहें तो 
अच्छा हो। 
श्री सुमद्राकुपारी चोहान--देवी जी की रचनाओं के विषय इसी 
लोक के हैं। वे क्षति के उस पार के धुंघले दृश्यों के मोह में नहीं 
पड़ती | अज्ञात प्िय के लिए तड़प-तड़प फर आस-पास के लोगों की नींद 
हराम करने की अपेक्षा देश की पुकार पर मर सिटनेवात्ते पुरुषों ओर 
देवियों ही की पावन स्मृति में आँसू बद्दाने में इन्हें अधिक आनंद प्राप्त 
दोता है। इनकी देशभक्ति की रचनाएं बहुत प्रभाव डालनेवाली हुई 
हैं। उनमें न दूर की सूक है न क्लिष्ट कल्पना, न अद्भुत आलंकारिक 
योजना ; परंतु अंतस्तल्न में व्याप्त दोनेवाली सच्ची अनुभूति तथा निष्कपद 
योजना ही उनकी सजीवता तथा प्रभविष्णुता के लिए उत्तरदायी हैं। 
उनकी 'माँसी की रानी! जितनी लोक प्रिय हुई उतनी आजकल के किसी 
कवि की कोई रचना न हो सकी । इनको वात्सल्य रस को रचनाएँ भी 
चहुत ही हृदयरपर्शी हुई हैँ । मेरा नया ववपन, बालिका, परिचय आदि 
ऐसो दी रचनाएं हैं। एक दिन ये बैठी हुई अपने भोले वाल्यकाल का 
स्मरण कर रदी थीं । इतने में इनकी “विटिया बोलने ज़्गी”?। इनको 
अपनी बिटिया में हो खोया हुआ बचपन मिल गयाः-- 
“में बचपन को बुला रही थी 
बोल उठी बिटिया मेरी। 
नन्‍दन वन सी पूछ उठी 
मत यह छोटीन्सी कुटिया मेरी।”? 
वह कन्या माँ? कहकर बुला रद्दी थी। मिट्टी खा रही थी। 
अपलो माँ को खिलाने आई:-- 3200 


शे७६्‌ आधुनिक हिन्दी-साहित्य का इतिहास 


०पमाँ औ” कह फर घुला रद्दी यी मेने पूछा “यह क्‍या लायी!!! 

पमिद्दी खाकर श्रायी थी | घोल उठी वह “माँ, काओोी।” 

कुछ मुँह में कुछ लिये हाथ में हुप्रा प्रफुलित दृदय गुशी से 

मुके खिलाने श्राया थयो। मैने फान-लग्शी खाश्नो !! 

आपकी ंगार रस की कविताएँ भी चहुत मधुर तथा संयत हुई 
हैं। उनमे आजकल के अन्य प्रेमियो ऐसी आधी नहीं है न प्रिय की 
निष्ठुरता की शिकायत । देखिए:-- 

“बहुत दिनों त्तक हुई परीक्षा 
श्र रूखा व्यवहार ने हो। 
अजी, बोल तो लिया फरो तुम 
घादे मुझ पर प्यार न हों।! 

(ठुकरा दो या प्यार करो? 'भानिनि राघे', 'प्रियतम से? ऐसी ही रच- 
नाएँ हैं । आपकी भापा बहुत ही सरल तथा स्वाभाविक हुई है। उसमे 
घरेलू मिठास है | वह वैसी ही परिचित सी है जेसो अपने घरों में 
माताओं की बोली । 'प्ुकुक्” में श्रापकी रचनाएँ सम्रद्दीत हैं । इस संग्रह 
पर ४००) का सेकसरिया पुरस्कार मिला है। इस विषय पर भी आपने 
धपुरस्कार फैसा ?! शीपक एक रचना भॉँसी-सम्मेक्षन में सुनाई थी। 
उसकी अंतिम पंक्तियाँ ये हैं;-- 

“लगने की घुन में भाई! 
ममता का मधुर स्वाद कैसा! 
श्रपने ही से अ्रपनों का, 
डरती हूँ, धन्यवाद फैसा ९”? 

पडित जनादेनप्रसाद का “द्विज'---छिज जी अपमें प्रिय उपास्य 
के पास अकेले ही जाते हैं। बहाँ वे रददते हैं और उन्तका प्रियतम | 
इसकी रचनाओं में कभी-कसी निराशा तथा दुःखवाद के भी दर्शन के 
हैं । परंतु ये निराशावादी नहीं हैं और न सदा रोते रहना चाहते है। 
ये जब अपने प्रिय को पा लेंगे तो इनके आँसू सूख जायैंगे:-- 

५ “साध पम्िल जावे, सोए चाह , 
सुख जावे दुख पाराबार। 


नवीन काल्न--पद्य इजड- 
थका जीवन पावे विश्राम 
चरणु-रज पा तव प्राणाघार [” 
इसके करुण उद्गार भी प्रिय के हृदय में करुणा जागरित करने के 

* उद्देश्य से हैं। ये प्रिय के दूशन करना चाहते हैं परंतु उससे केवल यही 
प्रार्थना करते हैं कि 'तू मुझ दुखिया को आकर देंख जा! | जब करुणा- 
निधान देखने आवेंगे तो भक्त को तो स्वयं ही दर्शन हो जायगे। भक्त 
अपने दर्शन की अभिलाषा व्यक्त नहीं करता परंतु नीचे की पंक्तियों के 
छुविसान! शब्द से उस दशन लालसा की कैसी सुंद्र व्यंजना हो रही हैः- 

“इसी से उत्कंठित हो आज , 
कण स्वर में करता श्राह्मन 
खोल निज छुवि मन्दिर का द्वार , 
हि देख जाओो मुझको छुविमान |” 

/ . कवि को यदि करुण दशा ही दिखाकर कुछ लेने की इच्छा होती तो 
वह 'करुणानिधान! आदि संबोधन रखता परंतु छविसान' शब्द तो बता 
रद्द है कि उस लावस्य-सिंधु को देखे बिना उसके नेत्र नहीं मानते | 
आप चोरी-चोरी दशन करता चाहते है । 

प्रिय का पाना कठिन प्रतीत हो रहा है। उपासक अपनी तुच्छ॒ता 
तथा अयोग्यता देखकर कभी-कभी उसे पाने का अपना श्रधिकार भी 
नहीं सममता। परंतु “चाह? को भी वह नहीं छोड़ सकता। उप्तके प्रति 
अपने आकषेण को भी वह बहुत छुछ समझता है 
“वह अलम्य है, और दूर है; 
 पैया. उसपर मेरा श्रपिकार ! 
क्षण ही यह क्या कुछ कम हे! ना 
झौर चाहिए कितना प्यार१० 
कवि ते जीवन भर अपने प्रिय के लिये अलख जगाया, पर॑तु सिवा, 
पीड़न के उसे कुछ न सिल्ता । पर यह पीड़न सी अति प्रिय लगता है 
क्योंकि यह उसी का उपहार हैः-- 
#“नष्ठर पीड़न ही है - मेरी का 
मधुर प्रीति का प्रिय उपहार |” - 


श्ज्प आधुनिक दिन्दी-साहित्य का इतिदास 


इनका प्रिय अज्ञात नहीं है। ययपि प्रत्यतल जगत में उसके दर्शन 
नहीं हुए पर स्वप्त जगत्‌ में झसकी छवि-छाया दिखाई पढ़ जाती दै। जो 
लोग यद्द नहीं जानते कि हम किसको प्यार करते हैं. परंतु दिनरात तद- 
पत्ते रहते हैं उनकी माया तो वे जानें, परंतु 'द्विज' जी उनमें नहीं ए:-- 

ववैठ बाद में जोद रहा हैं 
इस श्राकुलत से फ़िसकी ! 
स्वपन-जगत्‌ में सतत देखता 
विएसति छुपि छाया जिसकी ।”? 

(नहीं नहीं? फी भावुकता पर सहृदय सदा से मग्ध दोते आए हैं, पर 
“द्विज! जी केवल “नहीं? पर म॒ग्घ हैं । इनका प्रिय जब उपेक्षा के चदले 
“नहीं? कर देता है. तो ये इसे भी घहुत गनीमत सममते हैं.। उपेक्ता से 
तिरस्कार अच्छा है । प्रिय के हृदय से श्रपने प्रति एक भाव तो आया, 
पघाददे तिरस्कार का द्वी सदी। यह क्‍या कम है 

धमुफ्े नहीं के बल खींच 
बुला लेते ठुप अपने पास” 

इन्हें विश्वास है कि यह तिरस्कार दया में परिवर्तित हो जायगा; 
क्‍योंकि इनका प्रिय निठुर नहीं हो सकता । यदि वह निठुर दोता तो इतना 
प्रिय क्यों लगता १,-- 

“हो न सकते तुम इतने निद्धर 
अमर भेरा यद्द है विश्वास 


क्योंकि ह्िय-हदीम कभमो सकता न 
किसी फे उर में मर उल्लास |” 


इसी भरोस्रे ये प्रिय को फिर दीनता छुनाते हैं:-- 
“उपेक्षित हो तुमसे इस भाँति 
कहो, में जाऊं किसके पास ?% 
तथा-- 


चरण खींच क्‍यों रहे ६ 
उन्हीं पर तो अपने को यार घुका ! 
# जा कहाँ तजि चर तुम्दारे-..-'तुलसी? 


न्द च 


शृ८० आधुनिक हिन्दी-साहित्य का इतिद्दास 


अंत के पास हम जचानऊ नहीं:पहुँच जाते। प्रतिपल बूँद-चूंद्र करके 
जीवन-घट टपकता रहता है । हमारे देसते-देसते हमारा नाश हो रहा 
है। यही भाव इन पंक्तियों से व्यक्त किया गया हैः -- 
“मेरे श्रागे ही, मेरे २ 
जीवन का नाश विज्ञास” ! 
इनमें अनेक रूप-विधायिनी तथा प्रस्तुतों को अनेऊ अप्रस्तुतों के रूप 
में देखनेवाल्ी कल्पना शक्ति बहुत है। इन कल्पना में चालको के हृदय 
फा-सा भोलापन रहता है। इनफी कल्पना अद्भुत चमत्कार तथा वैचित्रय 
की सष्टि करके रह जाती है; इस चमत्कार का भाव-धारा के साथ 
सामंजस्य स्थापित करने नहीं बैठती । एक उदादरणु,-- 
“आर काँच के डुकदे विखरा-. 
कर क्यों पथ के बोच, 
भत्ते हुए पैथिक-शशि फो दुख-- 
देता है नम नोचशछ क 
नीचे की पक्तियों मे नूरजहाँ का कैप्रा सुंदर चणन हुआ है।--.. * 
“कान्तिमती थी मानों शशि फिरणों पर तू सोती थी। 
राजमहल फी सरस सीप में तू जीवित मोती थी।” 
कुलीन स्त्रियों के चल्च पहनने के ढंग में कुछ विशेषता होती है । 
उनका संकोच उनकी कु्गीनता तथा शील की घोषणा कर देता है। यही 


भाव इस पंक्ति से हैः-- 

“उसके घल्नों में ध्वनि यी वह बाला है सकुलीन |” 

आपने बढ़े आशाजनक ढंग से काव्य क्षेत्र में प्रवेश किया है 

ओर प्रतिभा को देखते पूर्ण चिश्वास होता है कि आप अपने लिए « 
महत्त्व का स्थान बनावेंगे । नीचे की पंक्तियों में एक बाला का कैपता 
बोक्षता? सा चित्र अंकित हुआ है।-- 

“बैठ राई वह भू पर कुछ तिरछी सी घनुषाकार; 

केश उल्लट कर गिरे कपोलों पर भोके में मुक्त, 

श्राँसें मी हो गई शीघ्र दोन्‍्चार अश्न से युक्त” 


पंडित सोहनलाल महतो “पियोगी--ये बिहार के एक श्रेष्ठ 


इेप२ आधुनिक दिन्दी-सादित्य फा इतिहास 


भी लक्तित दोता है। आह, अनजान शेर अफगान! में भनज़ाना राज 
का भाव अँगरेजी के इनोसेंट ( 970009/ ) शब्द फी सद्दायता से दी 
जग सकता दे। 'नये क्ीवन प्मा पहला प्रष्ट, देवि छुमने ठक्तटा है आल 
में अगरेजी का मुद्दावरा स्पंदन कर रहा दे । आत्म-समपेण! नामक / 
रचना में मैखाना शयनम इत्यादि भी आए हैं। मेरी प्यास! नामक" 
रचना बताती है कि आप 'उमर सस्याम? पर भी सुग्ध हुए है । 

आपने कुछ भावनाओं को पुनरुक्ति की है। भ्रेमी के हृदय में 
वियोगाग्नि रहती है तथा नेत्रो में आँसू रदते हैं, इस वात को शब्दों के 
हेर फेर से अनेक बार दोहराया गया है। देखिएः-- 


(क) “फेरे उर में मरु प्रदेश था आँखों में था पानो , 
(ख) श्राहों के जलते शोलों में तुम्हें मिज्षेगा पानी , 
(ग) किन्तु यहाँ उठता रहता दे प्रतिपल आगी पानी , 
(घ) यहाँ मिलेगो थ्राग, यहीं पर छु्हें मिलेगा पानी,” 


इसी प्रकार दृष्टि नोची है ऊँचा माथ? को भी पुनरुक्ति हुई है।४ 
आपकी रचनाओं में दाशनिक विचार भी आए हैं। उनमें वेदान्त की 
प्रचलित बातें मोदे ढंग से कद्दी गई है : 
(क) “क्या हूँ १ इध अ्रनन्त में कय हूँ, मेरा कितना मोल । 
पर श्रनन्त पाओझ्नोगी मुभमें, अ्रपनी श्रॉसें खोल | 
यहाँ देखोगी रूप विराट । 
(व) माया फे फेरे में पद्ध॒ कर नाच रहा था शानी।” 
आपकी दाशेनिकता पर मुसलमानी सिद्धांतों का प्रभाव लक्तित होता 
है। मुसलमानों के अनुसार पुनजन्म नहीं होता | इस च्णष्टिक जीवन के 
पश्चात्‌ मनुष्य को कल्प के अंत तक न्याय दिवस की प्रतीज्ञा करनी पढ़ती 
है। यद्दी भाव इन पंक्तियों में आया हैः 
“कल्प का कल्प श्रपार 
अरे जीवन के दिन दो चार ।”? 
अपनी कि नासक रचना सें कवि को जीवन का दान देनेवाला 
बताया है । “विश्व को देकर जीवन-दान, फर रहा आशा का संचार,” 
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रंतु आपने बादल सामक रचना में बढ़ी नि्देयता से प्रतय का आह्वान 
कया हैः-- 
“इस विनाश के महागर्त में द्रव जाय संसार। 
ओर लोप हो जावे उसमें कलुषित हाह्दकार ! 
जल ही जल हो, उथल पुथल हो, वनो काल साकार, 
धरसो ! बरसो ! अरे सघन घन, महा प्रलय की घार |”? 
जब आप “जल उठ ! जल उठ ! अरी घघक उठ महानाश सी मेरी 
प्राग ? कहते हैं तब तो बुरा मानने की कोई ऐसी बात नहीं प्रतीत होती 
(र न जाने संसार से उतने अप्रसन्न क्यों हो गए कि प्रतय मचवाए बिना 
; मानेंगे । इनकी ग्रेमोक्तियों का आलंबन लौकिक है। आप मानते हैं 
के 'प्रियतम का सहवांस” क्षण भर का द्वोता है। परंतु यदि प्रियतम 
'श्वर है तब तो ज्णभर के सहवास का प्रश्न दी नहीं है। उसे पाने में 
[ुग लग सकते हैं परंतु एक वार पाकर तो संभवतः उसका सद्वास पल- 
प्र से कुछ अधिक काल तक रहता होगा--थुग युग का वियोग पत्रभर 
# प्रियतम का सददवास! । आपको नूरजहाँ की कनत्र पर! नामक रचना 
प्रच्छी हुई है । उसमें आपने उसकी भावना एक हिंदू-रमणी के रूप में 
ही है। विवाह में उसके हाथ भी पीले करवाए हैं तथा उसके माथे पर 
उुंद्र सिंदूर का टीका भी अंकित करवाया है। यह तो कवि की अपनी 
भावना है। नीचे 'एकांत रोदन! से चार पंक्तियाँ दी जाती हैं:-- 
“सुख मिलता है व्यथित हृदय को 59 व्यथा सुनाने में। 
स्वय॑ तब़पने सें, सुनने वालों को भी तबपाने में॥ 
'स्वार्यी विश्व; का न करता है किसी दूसरे की परवाह। 
इम हैं रोते--वे हँसते हैं, उनकी हँसी हमारी आह॥” 


श्री गुरुपक्त पिह 'भक्त'--- नागरिक जीवन की जटिलताएँ ग्रामों 
की रमणीय दृश्याव्ञी से हसको जितना दूर करती जातो है उतना ही 
उसके प्रति हमारा अनुराग बढ़ता जाता है। 'भक्तः जी का प्रकृति के 
प्रति अत्यंत भनुराग है। ये प्रकृति के ऊपर अलंकारों इत्यादि की कृत्रि- 
मता नहीं लादते । वह जैसी है उसे वैसी दी हमारे सामने रख देते हैं| 
इनके हृदय की सद्ददयता इनकी “चपला? नास्क रचना सें अवतीणे हुई 
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है। यह रचना हमारे साहित्य में अपने ढंग की पमनोखी हुई है। गाँव 
की उस भोक्षी घालिका को हम कुछ-कुछ इन पक्तियो में देख सफते हैं:- 
“पिता छपी का काम देखता माई गऊ चराता या , 
डंडा लिए सफल चिन्ता सो पिरटा लोरी गाता था ; 
यह बाला भी कभी कमी निज खेत देसने जाती थी , 
कमला-सम दध्यामल समुद्र में बैठी शोमा पाती यी , 
उचघर चना का खेत सग्ग या श्रमी जो न कलिश्राया है , 
जिसका कोमल फोमल प्चों का बोपत्ञ मनभाया है ; 
उसमे घुसकर श्राँचल द्वी में साग सलोना लाती थी , 
बहुत सराद लुनाई उसकी बड़े चाव से साती थी,” 
जैसा आपका विपय है वेसी दी भाषा है । परिचित सरल पदावली 
के प्रयोग से भाषा में श्रद्धत भोलापन आ गया है। प्रचलित मुद्दावरे 
भी आप अच्छे लाते हैं | इन पंक्तियों में कई मुद्दावरो को एक साथ 
कैप्तो संत तथा साथक योजना हुई हैः-- 


“काना-फूँसी इघर-उघर कर दिला दिया दो डालों को , 
आपस ही में रगए पए गई समझ न पाया चालों को , 
आग उठी जब फ्रंक़ फूँक तब इघर उघर भी बढ़ा दिया , 
हवा बताकर हवा बाँध कर फहाँ न पावक लगा दिया , 
सारे वन में आग लग गई जलने लगे वनस्पति सब , 
बह वह करके वाह वाह कर पवन देखता था करतव ॥”? 


श्री गोपालसिह #पाजल्नी--नेपाली होकर भी आपका हिंदी पर 
अजुराग है। आप प्रकृति-प्रमी हैं। प्रकृति के मनोरम स्वरूपों की घड़ी 
छुंदर व्यंजना आपकी रचनाओं में होती है। आपकी रचनाओं में स्वाभा- 
विक कवित्त्व लक्षित होता है । आप से हमारे साहित्य को बढ़ी आशा 
है | इरो घास, पीपल, देहरादून के मधुर वेर, नवीन नेपाल, परिचय 
आदि रचनाएँ बहुत सफल रृतियाँ हैं | उदाहरण--- 
“जितने भी हैं उसमें कोटर 
सब पडी गरिलहरियों के घर 
सक्त्या को जत्र दिन जाता 5त्त, सूरत चलते हैं अ्रस्ताचल | 
कर में समेट किरण उज्वल 
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हो जाता है सुनतान स्ोक, चल पढ़ते घर की चील कोक । 
। ऋअषियाली संध्या को विलोक 
भर जाता है कोटर कोटर, भस जाते हैं पचों के घर , 
घर घर में श्राती नींद उतर 
निद्रा ही में होता प्रमाव, कन जाती है इस तरह रात 
फिर वद्दी बात रे वह्दो बात ।?? ( पीपल” से ) 


के 
'भकेतने लाते मजुल मोती सागर से नित करके प्रयास , 
कितने सुनते हें बालू में हीरे सागर के आस पास , 
मैं इन रत्नों के लिए, व्यर्थ क्यों दौग़ दोड़ करूँ यत्न 
जब ओोस बूँद पढ़ती हो है मेरे आँगन में हरी घास 
मुरमा जाते हैं तुरत फूल होते ही कलियों का विकास। 
सारा उपवन का उपवन ही हो जाता दे छुन में उदास । 
पर सदा रहूँगा जीवन में मुस्काता गाता प्रसन्‍न। 
, ऐसी ही थी वैसी ही है मेरे आँगन में हरी धास |” 
€ हरी घास'से ) 
श्री बालकुषा राब--आप देश प्रसिद्ध स्व० श्री 'चिंतामणि! जी के 
सुपुत्र हैं। अन्य भाषा-साषी होकर भी आपने हिंदी पर जो अधिकार 
प्राप्त कर लिया दे उसे देखकर आश्चय तथा प्रसन्नता दोदो है। आपकी 
आपषा सरल स्वाभाविक तथा प्रसादशुणयुक्त दोती है। दिंदी के प्रयोगों 
को विशेषताओं से आप भसली-माँति परिचित हैं | ज्याकरण तथा छुंदों 
के नियम का ध्यान रखते हैं । अ्जवाणी वथा खड़ी बोली दोनों में रच- 
नाएँ कर लेते हैं । व्यापकी रचनाओं के विषय प्रेस तथा देशभक्ति हैं। 
प्रकृति के अति भी आपके हृदय में अनुराग दै, परंतु असी उसकी ओर 
अधिक भुके नहीं हैं। आपकी भावनाएं अत्यन्त सघुर द्वोती हैं। विरद्माम्ि 
में असी का अहंकार पिघत् जाता है। इस भाव फो आपने इन पंक्तियों 
में कैसा व्यक्त किया हैः--- 
“आ्राना यदि चाहता है मिलन ! तो आजा किन्हु, 
क्षण मर कुख मुझे और मी उठाने दे। 
। :'दे चिस््वर्ग-सुख प्राप्ति हेतु तप, 
विरहाग्नि मध्य अपनापन जलाने दे।॥” 


#ी 


श्८६ आधुनिक दिंदी-साहित्य फा इतिहास 
वियोग से प्रेम फी सरसता पढ़ जाती है:-- 


“प्रेम में मरसता फा नाम मी न होना यदि, 
दोता नहीं विरद्द में प्रेमी फो कश्पना |? 
“मर की भावना? शीर्षक मधुर रचना की छुछ पंक्तियाँ देसिए:--- 
मुझे के चल वायु वेग वहाँ, 
जहाँ प्रीति बुरो कही जाती नहीं। 
जहाँ प्रेमी फी पागल से समता, 
कवियों की कला दिखलाती नहीं॥ 
खिलती हुई प्रेम-कली जह्दों, 
स्नेह के मेंद्र बिना मुरभाती नहीं। 
वहीं ले चल प्रमी की श्रास जहाँ, 
कल पाती सदा कलपाती नहीं ॥” 
आपको ऋरजभापा पुराने कवियों की भाषा के समान सरस हुई है। 
एक छउदाहरणु:--- 
“मन घोरज घार कछू श्रव ती, 
हि जुपै प्रानपियारे को पावनो है। 
अँसुवान फे सागर बूढ़ि के आज, 
सनेह के मोती को लावनो है। 
अब खानो परेगो श्ँगार अली, 


जब घन्द सों नेह लगावनों है। 
मन साहस नेकु न छोड अरे, 

तरवार की घार पै घावनो है॥” 
श्री हरिकृष्ण 'प्रेमीी--आप सच्चो अनुभूति के एक नवयुवक कवि 
हैं। रचनाओं का मुख्य विषय करुण रस है । इस विशेष प्रकार की 
प्रवृत्ति का कारण कवि के जीवन के अभांव तथा निराशाएँ हैं। ऐसे कम 
दो भांग्यवान प्रमी होते हैं जिन्हें अपने लक्ष्य में सफलता मित्तती दै। 
क्षणिक सुखों के स्वप्नों के पश्चात्‌ अनेकों को आजीवन आँसू ही वद्ाते 
रहना पढ़ता है | यह प्रेम करुणा में परिवर्तित हो जाता है । प्रेमी? जी 
का प्रेम वासना से त्याग की ओर तथा लौफ़िक आलंबन से परमात्मा 
क्री ओर उन्मुख दोता ज्ञाता है। ऐसी अबस्था में पहुँच फुर वियोगजन्य 
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पिकलता का अंद हो जाता है और प्रिय के दर्शन कणन्कण में होने लगते हैं:- 
“पत्थर के टुकड़ों में भी तो 
मिलता प्रियतलस का आभास ! 
उठा हृदय पर रख त्ेता हूँ 
करता रहे जगत उपहास [” 
प्रिय निठुर होकर अपने शरीर को प्रेमी की दृष्टि से ओमल रख 
सकता है पर अपने ध्यान को उससे नहीं छीव सकता:-- 
“भागे, क्या भागोगे, निष्ठुर , 
पुतली के बन्दी मेरे, 
आँखों में ताला देकर में, 
रक्खूँगा तुम को घेरे !? 
इनके जीवन को परिस्थितियों ने इनको निराशावादी वना दिया हैः-- 
“जग के कण-कण से बहता है -- 
कोई करुणा का संगीत ! 
कुछ ऐसा लगता है मानों-- 
जग ही है करणा का गीत।” 
इस निराशा का कारण ये परिस्थितियाँ हैं:--- 
#तिरस्कार ही के काले- दि 
अंचल में पढ़ा हुआ प्राणयी- 
सुख से सहदता हूँ अपमानों- 
को मैं सारो मनमानी!” 
पर अपनी वेदना अपने दी हृदय में छिपाए रहते हैं। संसार को 
सुना कर उपेक्षा के पात्र नहीं बनना चाहते:-- 
“मेरा दुख हत्यारे जग का, 
बन जाए न खिलौना सा। 
इस भय से डर की कुंजों में, 
छिपा रखा मग छीना सा [? 
इस छोटी अवस्था में ही आपको प्रतिभा देखते हुए भ्रविष्य में 
अपने साहित्य के लिए बहुत कुछ आशा की जा सकती है । 


अा्मका्या- #०००-०-.... हारा, 
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आज से ९० वर्ष पूर्व राजा शिवप्रसाद सित्तारेद्दिन्ट ने 'वनास्स 
झखवबार” निकाला था | यद्यपि उसकी लिपि नागरी थी पर माषा साहि- 
त्यिक उर्दू रहती थी। उस समय हमारी भाषा की स्थिति ही ऐसी थी । 
हिन्दी का भी कोई अपना स्वतंत्र रूप दो सकता है इस चात फा अनुमान 
भी उस समय नहीं किया जा सकता था | वाबू दरिश्वन्द्र जी ने अपने 
उद्योगों से हिन्दी के स्वतंत्र रूप का प्रतिपादन किया । उनके द्वारा भाषा 
की जो सेवाएँ हुई उनका कुछ संक्षिप्त दिग्द्शन हो चुका दे। भारतेन्दु 
का प्रकाश तो साहित्य-गगन में थोड़े ही समय तक रहा, पर उनके 
मद्दान व्यक्तित्व से उत्पन्न स्फृर्ति के द्वारा अनेक वर्षों तक साहित्य-क्षेत्र 
में ठोस काम होता रहा । कुछ दिनो के पथयात्‌ शिथिलता सी आने लगी 
थी । ऐसे समय में दो मद्दान साहित्य-सेवियो फे मेदान में भा जाने से 
साहित्य का सागे फिर प्रशस्त द्वो चला। ये परिडत मद्ावीरमसाद 
हिवेदी तथा राययद्वादुर बाबू श्यामसुन्दरदास जी थे। आप दोनो की 
सेवाओं को हमारे साहित्य में कमी भ्ुुल्ञाया नहीं जा सकता है। द्विवेदी 
जी के उद्योगों का सम्बन्ध प्रयाग को सरस्वत्ती पत्रिका से है। चावू 
साहब की सेवाओं का सम्बन्ध काशी नागरीप्रचारिणी सभा से है। 
डिवेदी जी घीसों वर्ष तक साधारण जनता को शिष्ट साहित्य के सम्पर्क 
में लाने में लगे रहे | वाचू साहब नागरी का भव्य प्रासाद निर्माण करने 
में तथा दूसरों को उत्साहित कर आगे बढ़ाने मे लगे रहे। यदि हम 
यह कहें कि नागरीप्रचारिणी समा वह प्रकाश स्तम्स है जिसके उजेत्े 
में अनेक सादित्यिकों को अपने मार्ग देखने में सुविधा हुईं तो अत्युक्ति 
न होगी । इस सभा ने अनेक प्राचीन अम्माप्य भ्रथों की खोज की दै। 
विस्म॒त के अन्धकारपूर्ण ग॒से सें बिज्ञीन होते हुए अनेक कवियों को 
प्रकाश में लाकर खड़ा किया है। सहस्नों के व्यय से तथा वर्षों के प्रयत्न 
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से 'हिन्दी शब्दसागर? का निर्माण कराया है। इसको प्रेरणा से लिखी 
गई अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें भी दसारे साहित्य के गौरव की वस्तु हैं। 
पंडित कामताप्रसाद गुरु के द्वारा लिखा व्याकरण हमारी भाषा का एक 
अकेला व्याकरण है। वैज्ञानिक शब्दों का कोष मो यदद सभा निकाल 
चुकी है। कचहरी आदि सें प्रयुक्त होनेवाले शब्दों का कोष भी निका- 
लने का प्रयत्न हो रहा है। इनके अतिरिक्त और भी अनेक महत्त्वपूर्ण 
कार्यों में समा लगी हुईं है. जिनसे लोग परिचित ही हैं। इस सभा के 
अनुकरण पर अनेक नगरों में हिन्दी-प्रचार को दृष्टि में रखकर सभाओं 
की स्थापना हुई । प्रयाग की हिन्दी साहित्य-सम्मेलन नाम संस्था का भी 
हिन्दी प्रचार में बहुत थोग रहा है। इसके द्वारा संचालित परीक्षाओं 
से अनेक विद्यार्थी माठ-भाषा हिन्दी की सेवा करने को भ्रम्तुत हो रहे 
हैं। प्रतिवर्ष एक सम्मेलन भी इसके नियन्त्रण में होता है। पर अभी 
तक हिन्दी के उच्च अंथों को पढ़ाने के लिए उच्च कोटि के साहित्यिक 
विद्याज्ञयों की स्थापना करने में यह सम्मेलन समर्थ नहीं हो पाया है । 
इसके द्वारा एक 'सम्मेज्ञन-पत्रिका? नामक साहित्य-पत्रिका भी निकलती 
है। सरकार से पोषित “हिन्दुस्तानी ऐकेडमी” की सेवाएँ भी महत्त्वपूर्स 
हैं। यह संस्था द्िन्दी तथा उढ़े साहित्यों की समृद्धि में प्रवत्तशीत् है। 
इसको मुखपश्िका “हिंदुस्तानी? के अनेक लेख अत्यन्त गवेषणापूर्ण द्वोते 
है। यह उच्च विषयों पर विद्वानों के द्वारा व्याख्यानों की व्यवस्था भी 
करती दहै। अनेक विषयों पर पुस्तकें भी प्रकाशित की हैं। साहित्यिक 
पुस्तकों के अतिरिक्त सौर-विज्ञान आदि पुस्वके भी इससे प्रकाशित की हैं । 

अन्य पान्तों में भी हिन्दीअचार का कार्य हो रहा है। पंजाब में 
हिन्दी प्रचार का काये तो बहुत दिनों से चत्त रद्या है पर इधर मद्रास 
ऐसे सुदूर प्रान्त में भी द्विन्दी भाषा का संदेश पहुँच छुका है। अन्य 
आन्तों सें भी हिन्दी के पत्रों का प्रकाशन प्रारम्भ हो गया है। लाहौर 


ऐसे चगर में 'भारतो? ,ऐशस्ी साहित्य-पत्रिका को देखकर दिन्दी के 
अहत ही उज्ज्वन् भविष्य की ध्याजा थशोनी कै। सफिल्की शैसे >> फिसोड 
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अखबार का प्रफाशत प्रारम्भ हुआ होगा तो उसके संचालक क्या समम 
सके द्वोंगे कि कुछ वर्षों के पश्चात्‌ अफ्रिफा से एक पनत्न निकलेगा जिसकी 
भापा 'प्िितारे-हिन्दी-भाषा? की अपेक्षा अधिक शुद्ध हिन्दी होगी । अय 
हिन्दी राष्ट्रभापा के गोरवपूण 'आसन पर प्रतिष्ठित है इसके द्वारा सम्पूरण 
देश के एक सूत्र में वेंधघ जाने की सम्भावना वढ़ रही है। ्ची-से- 
ऊंची कक्षाओं मे इसका अध्ययन प्रध्यापन हो रहा है | 
साहित्य के प्राचीन अर्थ के अन्तगंत तो काव्य नाटक 'आदि का दी 
समावेश द्वो सकता है, पर आजकल यह शब्द श्रेंगरेजी के [(०0/8६पए० 
शब्द का पर्यायवाची भी हो चला है। श्रस्तुत पुस्तक का नाम- 
करण करते समय साहित्य का इतना विस्तृत अथ नहीं लिया गया है, 
पर फिर भी अपने साहित्य के अन्य क्षेत्रों का संक्षिप्त दिग्दशन 
धप्रासगिक न होगा। 
रसो, अलक्कारों और छुन्दों पर अनेक पुस्तकें निकली और 
निकल रही हैं । पर इन विपयों का शासत्रीय सृक््म विवेचन करने 
की ओर अमी तक लेखक भ्रवृत्त नहीं हुए हैं | विद्यार्थियों को 'अलकार- 
शास्ष का भ्ारम्भिक ज्ञान कराने में स्वर्गीय लाला भगवानदीन 
जी को अलक्कारमंजूपा ने बहुत काम किया। सेठ अर्जुनदास केडिया 
की भारती-भूषण तथा सेठ कन्हेयालाल पोद्दार का काव्य कल्पद्ुम भी 
सुंदर पुस्तकें हैं । रसो पर अनेक पुस्तकें निकली पर छोटी सी रस 
चाटिका नामक पुस्तक सें भी जैसा सयत विवेचन मिलता है वैसा पीछे 
से निकलनेवाली पुस्तकों मे कहाँ प्राप्त द्वोता है? छंदो का अध्ययन करने 
वालों के लिए पडित जगलन्नाथप्रसाद 'भानुः की छंद प्रभाकर पुस्तक 
उपादेय है। 
साहित्य के भो कई इतिहास प्रस्तुत किए गए हैं । पमिश्रवंधुविनोद! 
पंडित रामचंद्र शुक्त के साहित्य के इतिहास तथा रायबहादुर बाबू श्याम- 
सुंदरदास के 'हिंदी-भाषा और साहित्य? की चर्चा हो चुकी है। घाबूसाहब 
ने अपनी पुस्तक में दिंदी-भाषा का भी विशिष्ट विवेचन किया दै। श्री 
घीरेद्र वर्मा ने भी अभी द्वात्त द्वी में हिंदी-भाषा पर एक सुद्र पुस्तक 
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/बलिखी है। भाषा-विज्ञान पर सबसे पहले बाबू श्यामसुंदरदास ही ने 
पुस्तक लिखी । इसके पग्चात श्री नलिनीमोहन सान्यात्न तथा श्री मंगल- 
देव जी शास्त्री की इस विषय पर पुस्तक निकली । दिंदों भाषा को दृष्टि 
में रखकर बाबू साहब ने द्वी विवेचन किया है। श्री मंगलदेव जी की 

). पुस्तक में तुलनात्मक भाषाविज्ञान पर लिखा गया है। 

इतिहास, राजनीति तथा अथशास्र पर भी पुस्तक निकल रहीं है । 
इतिहास को पुस्तकों में स्वतंत्र अन्वेषण, अथशाश्न की पुस्तकों में स्वतंत्र 
सनन-तथा राजनीति को पुस्तकों में अपने देश को दृष्टि में रखकर स्वतंत्र 
विवेचन का ऊुछ अभाव ही सा रहता है। यदि रायबदादुर गौरीशंकर 
हीराचंद ओमा के 'राजपूताने का इतिहास” ऐसी पस्तकें निकले तो हमारी 
भाषा वास्तव सें गोरवान्वित हो। अथंशाश्ष पर श्रनेक पस्तक श्री प्राण- 
नाथ विद्यालंकार ने लिखी हैं । प्रोफेसर राधाकृष्ण का की 'भारत की 
साम्पत्तिक अवस्था? ऐसी पस्तके थोड़े द्वी दिनों में पुरानी हो जाती हैं ॥ 

, ऐसे विषयों के लेखकों के लिए नवीन-से-तवीन पाठ्य-सामग्री से ग्रंथ 
को सजाना अत्यंत आवश्यक है। राजनीति पर भी अनेक पुस्तक निकली 
हैं जिन्हें हम अगरेजी पुस्तको के सिद्धांतों का संग्रहमान्र कह सकते हैं। 
साम्राल्यवाद पर श्री मुकुंदीलाल श्रीवास्तव ने अभी कुछ दिन हुए एक 
सुंदर पस्तक लिखी है | श्रीभगवानदास केज्ञा ने भी अथशासत्र तथा 
राजनोतिशास्त्र पर अनेक पस्तकें लिखी हैं| केला जो की तथा इनके 
सहयोगी की लिखी हुई अथशास्त्र-पदावली इस विषय के अन्य लेखकों 
के लिए अत्यंत उपयोगी दे । कौटिल्य के अथेशास्त्र का अनुवाद हमारे 
प्राचीन राजनीति तथा दंडनीति के सिद्धान्तों का परिचय कराने में 

, उपयोगी सिद्ध होगा । 
विज्ञान, वद्यक, ज्योतिष आदि पर भी पस्तके निकल रही हैं | रसा- 
यन इत्यादि पर अभो उच्चकोटि की पस्तके नहीं निकल पाई हे । ऐसे 
विषयों की पत्यपुस्तकों के निर्माण का क्रम अब चल चुका है | श्री 
' 'हरिदास जी वैद्य का चिकित्सा चंद्रोदय तथा स्वास्थ्य-रक्षा और श्री चतुर- 
! सेन शाल्वी का आरोग्य शास्र चहतव संदर पस्वके हैं । चित्रों आदि के दारा 
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इन पुस्तकों फी उपयोगिता 'मौर भी बद गई दहै। वृत्तविद्ञान, वनस्पति-* 
विज्ञान आदि भी अच्छी पुस्तऊं हैं । 

यात्रा की पुस्तकों में श्री शिवप्रसाद गुप्त फी प्रय्वी-प्रदक्तिणा, श्री 
सत्यदेव जी की यात्रा-संवंधी पुस्तक, पंडित रामनारायण मिश्र तथा वायू 
गौरीशकर मसाद वकील की “योरोप यात्रा में ६ मास' सुशी मद्देशम्रसाद 
की 'भेरी ईरान यात्रा? आदि मुख्य हैं । यात्रा विषय की अनेक पुस्तकों 
के अनुवाद भी हुए हैं जिनमें तिब्बत में तीन वर्ष! नामक पुस्तक मुस्य है.। 

पीराणिक तथा ऐतिहासिक महापुरुषों और देश के आधुनिक नेताओं 
की जीवनियाँ भो लिखी गई हैँ । कुछ कल्याण सार्ग की पधिक' के 
समान आत्मजीवनचरितच्र के रूप मे लिखी गई हैं । 

धर्म, वेदान्त, योग इत्यादि पर भी अनेक पुस्तकें निकलो हैं । घोद्ध 
घर्म पर भी दिंदी में अच्छा साहित्य प्रस्तुत दो रहा है । श्रो राहुल साकृ- 
त्थायन की ुद्धचर्या? बुद्ध भगवान के जीवनचरित्र तथा बुद्धधर्म फी 
मुख्य-मुख्य यापों फा अच्छा परिचय देती है। सारनाथ की बोद-घर्में- . 
प्रचारक समिति ने घम्मपद आादि अनेक पुस्तकों के सुंदर तथा झुल्भ 
संस्करण हिंदी अनुवाद सहित निकाले हैं। ठा० भगवानदास जी ने 
समन्वय नासक एक गंभीर आध्यात्मिक पुस्तक लिखी है । श्री गंगापसाद्‌ 
एम्० ए० ने आत्तिकवाद, 'अददतवाद आदि अनेक सुंदर आध्यात्मिक 
पुस्तकें लिखी हैं । 

यह दसारे आधुनिक-दिंदी-सादित्य फा संक्तिप्त दिग्दशन है। अमभो 
तक बहुत कुछ काम किया जा चुका है। भारत ऐसे महान देश की राष्ट्र- 
भाषा होने के सिए हिंदी को अपनी समृद्धि के लिए बहुत कुछ करना है । 


